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प्रकाशककी ओरसे 


पूज्य॒गांधीजौ आगाखां-महरफे कारावासे म॒क्त॒होनेके बादसे 
सल्याकेा प्रा्थना-सभामे नियमित खूपसे प्रवचन किया करते थे। यह 
परपरा उनके महानिर्वाणके एक दिन पहलेतक, यानी २९ जनवरी 
१९४८ तक, बरावर चरती रही । 

इस पुस्तकमे दिल्लीकी प्रार्थना-सभायमे, १ अग्रै १९४७ से २६ 
अक्तुवर १९४७ तक, दिये गए प्रवचनोका संग्रह किया गया ह । आगेके 
प्रवचन दूसरे भागम ह! 

गाधीजीके ये अंतिम उद्गार हैँ ओर जिन समस्याओपर प्रकट किये 
गए €, उनम बहुत-सी अज भी मौजूद हँ । इन प्रवचनोमें गांधीजीने 
सद्धवम सतसाधारणके समज्ने-योग्य भाषामें बहत कामकी बातें कही ह। 
इनकी ससे वड़ी विदोषता यह है कि वापूजी की भाषा मे क्हीं भी वेद 
नदी ह, वल्कि वड़े ही संया ढंग से गंभीर समस्याओं पर उन्न अपतं 
विचार व्यक्त किये हँ । उनके अन्य ठेखो ओौर भाषणोसि इन प्रवचनों का 
एक अलग जओौर महत््वका स्थान है 

इनमेसे अधिकांश प्रवचन गांधीजीकी ही भापामें हं। श्री प्रभृदास 
गधि तथा "हिन्दुस्तान के उप-संपादकोने समय-समय पर हिन्दुस्तान'के 
ए इनकी रिपोटं टी थी। गांधीजीके वादके प्रवचनोके रेकाडं (आ 
दडिया रेडियो ने ल्यि थे । उनमेसे कु प्रवचन “भाख्यो ओर वह्नो 
नामच चार छाटा-छोटी पस्तिकायोमे सरकारकी योर से च्पे ह। इस 
सश्रहुम उन सवक हमने मदद री है । इसके ठििएु हम इन सवके विशेष 
क्रतज्न ह्‌। 

गांधीजी के विचारों का अधिक-से-अधिक प्रसार हो, इसलिए इस पुस्तकं 


तथा इस माला की अन्य पुस्तकों का मूल्य बहुत ही वम रकबा गया है। 
-मती 
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प्रार्थना-प्रवचन 


(+) 


५ ९५ = 
१ अप्रेल १९४७ 
वायसराय-भवनसे देरसे कौटनेके कारण कृ. गांधीजी शामकी 


प्रार्थनां शामिल नहीं हो सके भे! जाज एरियाई सम्मेकनसे समयपर 
लौटे ओर प्रार्थना ठीक समयपर आरंभ हई, लेकिन कुरानकी आयत 


. शुरू होते ही कुछ शोर हभ ओर प्रार्थना रोकनी पड़ी । इससे पहले प्राथेनामें 


एेसा कभी नहीं हुमा था । 

गाघीजीकी प्रार्थनामे छः चीजें होती है : (१ ) बौद्धधममका जापानी 
भाषाका मंत्र, (२) संस्कृतम भगवद्गीताके लोक, (३) अरबी 
भाषामे कुरानसे एक कलमा, (४) फारसी भाषामें जरथुद्त ॒धर्मका 
मंत्र, (५) हिन्दी या हिदस्तानी या किसी भी प्रान्तीय भाषामें जन 
ओर (६) रामनाम या नारायण नामकी धुन । 

आज पही दो चीजोके वाद कुमारी मनु गांधीके मुंहसे ज्यों ही 
कुरानके कलमेका पटला शब्द निकला कि प्रार्थनामे से एक युवक खडा होकर 
शोर मचाने लगा, “वस-वस, वंद कीजिए, बहुत हो गया । अव हम यह नहीं 
बोलने देगे । वहत सुन लिया ।” प्रार्यनासमाके ओर लोगोके उसे बैठनेको 
कहनेपर भी वह्‌ नहीं वै । अमे वदता हया विलकुर गांधीजीके संचके 
पास आकर खड़ा हो गया ओौर कहने रगा, “आप यहसि चके जाइए । यह्‌ 
हदर-मंदिर है। यहां मुसलमानोंकी प्रार्थना हम नहीं होने देगे। आपने 
बहुत वार यहं कठ लिया, पर हमारी मां-वहिनौकी हत्यापर हत्या हो रही 
है । हम अव यह्‌ सव सहन नहीं कर सकते ।” 

जव उसने गांघीजीको चले जानेके ठिए कहा तो गांधीजीने उससे 
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६ प्रा्थना-प्रवचन 


कहा, “आप जा सकते है| आपको प्राथनान करनी हो तो दूसरोको 
करने दे । यह जगह आपकी नहीं है । यह्‌ ठीक तरीका नहींदहै ग 

परंतु पच्चीस-छव्वीस वर्षकी उञ्रका वह लडका चुप नहीं हुमा । 
तब लोग उसे घेरकर “चुप हो जाओ" ^वैठ जाओ" कौ आवाज कगान 
रगे । इसपर गांधीजी माईकरोफोन नीचे रखकर अपने आसनसे उठकर 
म॑चके विलकुल किनारे जा खड़े हुए । वह्‌ लड़का गांधीजीके बिलकुल 
पासं आ गया । रोग उसे पीछेकी ओर खींच रहं थे ओर वह्‌ उटा हुजा 
अपनी बात ओर भी आवेशसे दोहराता जा रहा था । 

गांधीजी लोगोसे उस लड्केको छोड़ देने ओर शान्तिसे वैठ जानेके 
लिए कहा । इधर मंचपरसे एक महिला गांधीजीकी सहायता उनके ओर 
उस रडकेके बीच खडी हौ गई । गांधीजीने उसको भी हट जानेके लिए 
कहा । बोले, ^भेरे ओर इसके बीच कोई न आवे 1" इतने परिश्रमसे 
गांधीजी थक-से गये । उनकी आवाज धीमी पड़ गई । उन्दने अपने सारे 
विक्षोभको, जोकि प्रार्थना मे विघ्न आनेके कारण उनके चेह्रेपर लक 
रहा था; सावधानीसे दवा लिया ओौर बहुत ही शान्तिसे इस मामलेको 
निपटानेका प्रयत्न करने रगे । केकिन उस लडकेने तो गांधीजीके साथ 
बहस ही ठेड दौ । यह्‌ देखकर लोगोको धीरज न रहा ओर सवने भिल्कर 
उसे प्रार्थना-सभासे बाहर कर दिया । 

यह्‌ देखकर गांधीजीने कहा, “यह्‌ आपने ठीक नहीं किया । उस 
ङुड्केको आपने जवरदस्तीसे निकाल दिया । एसा नहीं करना चाहिए 
था । अब वह्‌ यही कटेगा कि मैने विजय पाई है 1 वह गुस्सेमे था । प्राथना 
नहीं सुनना चाहता था; पर मेँ जानता हूं कि आप सव तो प्राथना सुनना 
चाहते है । मँ किसीका विरोध करके प्रा्थना नहीं करना चाहता । अव 
अगेकी प्राना भै छोड़ देना चाहता हं । जो प्राथना मै करता हूं वह्‌ 
आप सब जानते ह । नोजखाी जानेसे पटे भी आपने प्राथेना सुनी 
है। उसमें इस मुसङमानी प्रा्थनाके वाद पारसी प्राथेना है॥ बादमें 
यह्‌ लडकी आपको मधुर भजन सुनाती ओर फिर रामधुन होती । मं 
अव रामघून भी खोडता हू, पारसी प्रा्थना भी छोडता हं । ओज अबिल्ला' 


८लुखी माषामें कृराके एक मंत्रका पहला शब्द है । इसे कहनेसे, आप यह 
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समस्ते हं कि दिद घमंका अपमान होता है, पर मे एक सच्चा सनातनी 
हिद हं । मेरा हिद घमं बताता है कि मं हद्‌ प्राथनाके साथ-साथ मुसलमान 
प्राना भी करू, पारसी प्रार्थना भी करू, ईसाई प्राथना भी करू । सभी 
प्रा्थनाएं करनेमे मेरा हिदूपन है, क्योकि वही अच्छा हिदू है जो अच्छा 
मुसल्मन भी है ओर अच्छा पारसी भी है। वह लडका जो कह रहा 
था कि यह्‌ हिदू-मंदिर है, यहाँ एसी प्रार्थना नहीं की जा सकती, सो यह 
वहरियाना वात है। यह मंदिर तो भंगियोका मंदिर है। अगर चाहे 
तो एक अकेला भंगी मू्ञे यहाँसे उठाकर फक दे सकता है । लेकिन वे 
मुज्ञसे प्रेम करते है, वे जानते हँ किमंँदहिद्‌ ही हूं । उधर जुगलकिशोर 
विडला मेरा भाई है । पसेमे वह्‌ बड़ा है; पर वह मुञ्चे अपना बड़ा मानता 
टै । उसने मुले एक अच्छा दिद समज्ञकर यहां टिकाया है । उसने जो 
नडा भारी मंदिर बनवाया है उसमे भी वह्‌ मुके ठे जाता है। इतनेपर 
मी वह्‌ ठ्डका अगर कहता है कि तुम यहसि चले जाओ, तुम यहां प्राथना 
नहीं कर सकते तो यह्‌ घमंड दै । लेकिन अप छोगोको उसे प्रेमसे जीतना 
चाहिए था । आपने तो उसे जवरदस्ती निकार दिया । एसी जवरदस्तीसे 
प्रार्थना करनेमें क्या फायदा ? वह्‌ लड़का तो गृस्सेमे था ओर गुस्सेके 
मारे वह्‌ वहरशियाना वात कर रहा था। एसी ही बातोसे तो पंजावमे यह्‌ 
सव कु हौ गया ! यह्‌ गुस्सा ही तो दीवानेपनका आरम्भ है। 

अभी इस ड्कीने जो श्लोक सुनाए उनमें यह वात बताई गई है 
कि जब आदमी विषयोका ध्यान करता है-विषय माने एक ही वात 
नहीं, पर पाचों इंद्रियोके स्वादौका ध्यान धरता है- तो वह्‌ काममें फंसता 
है। फिर वह क्रोध करता है ओर तव उसे सम्मोह यानी दीवानापन घेर 
लेता है । एसे ही दीवानेपनसे देहातियोने विहारमें एसी बात कर डाली 
कि मेरा सिर लुक गया। नोआखारीमें भी एसे ही दीवानेषनसे छोगोने 
ज्यादतियां कीं, पर विहारमे नोभाखारीसे ज्यादा जंगलीपन हुभा ओर 
पंजावमे विहारसे भी ज्यादा । अगर आप कोग सच्चे हदु हँ तो एेसा नहीं 
करना चाहिए । कहीं कोई समभा हो रदी हो ओर वहां कही जानेवाली 
वात हम नहीं सुनना चाहते हों तो हमे उठकर चले जाना चाहिए । चीखने- 
चिल्लानेकी जरूरत नहीं है । फिर यह तो धमकी वात दै । धमे-चर्चाकी 
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बात छोडो । यह तो प्रार्थना भी नहीं करने देना चाहता ! इस तरहं एक 
लड्केको प्रार्थनामं दखल नहीं देना चादिए । एेसी वातोसे कृ कायदा 
नहीं निकल सकता । 

पंजाबसें जो लोग मर गणु उनमेसे एक भी वापस आनेवाका नहीं है । 
अंतमे तो हम सवको भी वहीं पर जाना है। यह ठीक है कि उनको कत्ल 
किया गया ओौर वे मर गए; पर्‌ दूसरा कोई हैजेसे मर जाता हैया ओर 
किसी तरहसे मरता है । जो पैदा होगा वह्‌ मरेगा ही । पैदा होनेमे तो 
किसी अंशम मनुष्यका हाथ है मी; पर मरनेमे सिवाय ईख्वरके किसीका 
हाय नहीं होता । मौत किसी भी तरह टाटी नहीं जा सकती । वह्‌ तो 
हमारी साथी है, हमारी मित्र है । अगर मरनेवाले वहादुरीसे मरेरहतो 
उन्होने कुछ खोया नहीं, कमाया दै । लेकिन जिन रोगोने हत्या की उनका 
क्या करना चाहिए, यह वड़ा सवाल है 1 व।त ठीक है कि आदमीसे भूल 
हो जाती है । इंसान तो भूलोकी पोटी है; लेकिन हमे उन भूरोको धोना ' 
चाहिए । खुदा हमारे कामको नहीं भूलेगा । जव हम उसके यहाँ जायेगे, 
वह्‌ हमारा हृदय देखेगा । वह हमारे हृदयको जानता ह । अगर हमारा 
हृदय बदर गया तो सब भूोको माफ कर देगा । 

पंजावमें बहुतसे मित्र है, जो अपनेको मेरे भक्त भी बताते हें । 
पर मै कौन हूं कि वे मेरे भक्त कह्लाएं । उन सव मित्रक आग्रह है 
किं जब मै दिल्ली तक आ गया हूं तो कम-से-कम एक रातको पंजाब 
भी जाऊं, जिससे वहाँ लोगोको कुछ तसल्ली मिले । हवाई जहाजसे जाने- 
मे तो कुछ ही घंटे लगेंगे । लेकिन मै किसीके कटनेपर कंसे जाऊ 1 मतो 
ईरवरके कहनेपर, ईखवर नहीं तो अपने हृदयके कहनेपर ही वहां 
जाऊंगा । नोआखाली मै किसीके वुलानेपर नहीं गया धा मैने यहांसे 
जाते समय ही कहा था कि मेरा हृदय मुञ्ञे वहां जानेको कह रहा है । 
बिहारे भी बहुत समय तक रोग मुज्े वु लाते रहे; पर मै किंसीके वुखने- 
पर वहां नहीं गया । जब डाक्टर महमूद साहवने छिखा कि तुम आ जाजो 
तभी हमारा दिल साफ हो सकेगा तो मँ विहार चला गया 1 

विहार एेसा सूवा है" जहां हिदू-मुसखमान एक साय मिरकर रह 


ध सकते हं 1 वहां भी ओौरत-वच्चोपर कम अत्याचार नहीं हुआ । कोधमें 
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प्राथना-प्रवचन ९ 


सरकर टोगोने मासूम वच्चो को मार डाला ओर ओरतो को मारकर 
वंग डाक दिया । यह्‌ मै हवाई वाते नहीं करता; ये सब सिद्ध हो सकने- 
वाली वातं ह । तव मुसलमान जरूर कगे करि हम यहां नहीं रहनेवाटे 
है; परंतु जब उनको यह भरोस हौ जाय कि अव हमारे साथ दवारा 
एसा वर्ताव नहीं होगा तो वे लौटकर आ जावेगे । इस बातको विहारके 
मुसलमान करीव-करीव समज्ञ हौ गए थे, यहांतक कि मुञ्चे विवास 
हो गया था कि हम भरोसा दिला सके तो आसनसोल ओर सिध गए हृए 
मुसलमान भी वापस आ जावेगे । उनके आनेकी नौवत भी आ गई थी; 
पर क्या अव पंजावका बदला बिहार केने जाय? फिर मद्रास केगा? 
ओर यह वात कहां पहुंचेगी ? इस तरह्‌ क्या सव जंगी वन जायेगे ? 
कांग्ेसने अग्रेजोके साथ अहिसाकी लडाई ठंडी । अव क्या हम अपने 
भादयोकी हिसा करने वैठ जायं ? ठीक है कि वे अत्याचार करते है; 
पर क्या हम भी वैसा ही करर? अग्रेजोने कौन-सा अत्याचार नहीं 
किया था? 

लेकिन अव अंग्रेज तो जा रहे हँ । वायसरायने मृज्से कहा कि आज- 
तक हम लोग कदीसे नहीं हटे हँ; पर यहांसे हम अहिसाकी ल्डा्ईदकी 
वजहसे जा रहे ह । अप शायद कटे कि उनको तो जाना ही था, इसक्िए 
ये बनावटी बाते कर रहे हँ । पर अगर कोई आदमी शराफतसे हमारे 
पास आता है तो हम क्यों उसकी शराफतको दौतानियत वतावें  जबतक 
बुरा अनुभव नहीं होता तवतक शराफतको मान लेना ही मे सीखा हूं । 
क्या हम इस मौकेपर, जव कि वे जा रहै है, एसा नजारा पेद करेगे किं 
जाप तो जा रहे हँ पर ' हमे गोरे सिपाही तो चाहिए ही 1" पंजाबमें आज 
उन्हीकी वजहसे हमारा रक्षण दै । लेकिन वह क्या रक्षण है ? मँ चाहता 
हं कि मुट्ठी भर आदमी रह जायं तो भी अपना रक्षण करर । मरनेसे 
न उररे। मारेगे तो आखिर हमारे मुसलमान भाई ही तो मारेगे न? 
क्या घर्म-परिवर्तनसे भाई भाई न रहेगा ? ओर वे जैसा करते हँ वेसा 
हम नहीं करते क्या ? विहा रमे हमने ओौरतोके साथ क्या नहीं किया ! 
ददने किया, याने मैने किया । यह शरसिदा होनेकी वात है । क्या मेँ 
एक गारीके बदलेमें दो गाछियां दू ? पर एसी ही बातें हिदू ओर मुसल 
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मान दोनों छिप-छिपकर करते ह ओौर फिर एेसा पागलपन उनके दिमाग- 
पर सवार हो जाता है । ' 

यह बादशाह खान मेरे पास वैठे हँ । इन्दं कौन हटा सकता है ! 
मैने उस लड्केके कारण कितनी प्रार्थना छोड दी ? कारण, मै सबको 
बताना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हं कि मै अच्छा पारसी हुं, अच्छा 
मुसलमान हू, तभी अच्छा हू भी हूं । अलग-जलगं धर्मको गालियां देना 
क्या धमं हो सकता है ? मेरे सामने अलग-अलग धर्मं जैसा कुछ नहीं है । 

ये लोग जो एदियाके सभी मुल्कोसे यहां बात करने अणए हं 
जवाहरलालसे कितने प्रेमसे वाते करते हैँ ? सव उसपर फिदा हैं । ईरवर- 
की कृपासे हमारे पास एेसा जवाहर पड़ा दै, जो सारी दुनियाको अपनाना 
चाहता है । क्या उसको सुशोभित करनेके लिए भी हमे शान्तिसे नहीं 
रहना चाहिए ? 

अव मै थोडी वादसरायकी वात भी वता दू । कल मँ उनके पास दो 
घंटेसे ज्यादा रहा ओर आपकी प्राथनामं न आ सका । यह्‌ अच्छा हुभा, 
जो इस ्डकीने प्रार्थना शुरू करा दी, क्योकि मँ कह गया धा । आज दौ 
घटेतक वाइसरायने वाते कीं । उन्होने कटा कि मँ सचमुच कोशिश कर 
रहा हं । उन्होने यकीन दिलाया कि भे अखिरी वाइसराय हूं । मै तौ 
हिदुस्तान आना नहीं चाहता था, समुद्रमे ही रहना चाहता था पर जव 
मजबूर कर दिया गया तब आया हं 1' 

मजदूर सरकारने भारत छोडना तय किया तव इनको भेज दिया, 
क्योकि यह राजाके खानदानके हँ । अंग्रेज रोग भटी तरहसे भारत छोडना 
चाहते ह । वे कहते हं कि हिद क्या, मुसलमान क्या, अगर एक पारसी 
भी हिदुस्तान लेनेको तयार है तो वे प्रेमसे उसे देनेको तैयार हं । इस तरह 
जो आदमी शराफतसे मेरे पास आता है उसकी वात मँ क्यों न सूनू? 
अग्रेजोने अबतक हमारा काफी विगाड़ा है, परंतु इसने (लोंडं माउंटवैट नने) 
तो कुछ नहीं विगाड़ा । वह तो कहता है कि यदि हो सके तो मँ आजहीसे 
खिदमतगार बनना चाहता हं । ठेकिन जव आप आपसमें डते ह तव 
१. एक्चियाई कान्फेस (२३ माच '४७से २ अप्रैल ४७ तक ) के अवसरपर । 
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उसका -माग जाना अच्छा नहीं । आखिर वह्‌ बहादुर कौमका है। उसे 
भागनेकी क्या जरूरत ? वह सोच रहा है कि किंस तरह यहांसे जाऊं ? 
वह्‌ काफी कोरिदा कर रहा 'है। वह शराफतसे चरता है। यदि हम 
भी शराफतसे चलठेगे तो दुनियामें जो कभी नहीं हुजा वह होनेव।खा है । 
अगर कोई दराफत न करे, वहरियाना काम करे, तो भी उसको कंसे 
अपनाया जाय, यह जो सीखना चाहे मृञ्षसे सीखे । 

वाइसराथने मृज्ञे शुक्र तक वां रखा है । जवाहर भी मुञ्े कदी 
वनाना चाहते हँ । तीन दिन वाद मे सव वातं वता दुगा । छिपाना कुं 
नीं है; पर होना क्या है! मेरे कहनेके मुताविक तो कुछ होगा नहीं । 
होगा वही जो काग्रेस करेगी । मेरी आज चलती कहां है ? मेरी चलती 
तो पेजाव न हआ होता, न विहार होता, न नोभाखारी । आज कोई 
मेरी मानता नहीं । मै बहुत छोटा आदमी हूं । हां, एक दिन मेँ दिदुस्तानमें 
वड़ा आदमी था । तव सव मेरी मानते थे, आज तो न काग्रेस मेरी मानती 
है, न हिद ओर न मुसलमान । काग्रेस आज है कहां ? वह्‌ तो तितर 
बितर हौ गई ह । मेरा तो अरण्य-रोदन चल रहा दै । आज सव मुञ्चे छोड़ 
सकते हैँ । पर ईश्वर मुञ्चे नहीं छोड़ेगा । वह अपने भक्तकी परख कर ठेता 
दै । अंग्रेजीमे कटा है किं वह 'हाउंड ओव दी हेवन' है, वह धर्मका कृत्ता 
है, यानी धर्मको दंड केता है । वही मेरी बात सूनेगा तो काफी है। वह॒ 
ईर जव आपके हृदयमें आ जायेगा तो आप वही करेगे जो वह करायेगा । 
इसङिए हमे विचारशील प्राणी रहना चादिए । थोड़ी-सी वातपर बकवास 
शुरू नहीं कर देनी चाहिए । 


+ 
२ अप्रंल १९४७ 


भाडयो ओर बहनो, 1 
"करकी तरह प्राथनक वीचमें आज भी कोई ्लगड़ा करनेवाले हों तो 
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अभी वे अपना इरादा मुल्ते बता दे, ताकि मं शुरूस हा प्राधना स्थगित कर 
दं । करिसीका विरोध करके मँ प्राथना करना नह्य चाहता 1 म्राथना- 
स्थानपर वैठनेपर गांधीजीने पा । 

दो व्यक्ति खड हुए मौर बो, “पको यदि प्राधना करनीदही ट 
तो हिदू-मंदिरसे बाहर आकर व॑ट ओर इस दूसरे मैदानमे अपनी परायना 
कर । 

गांघीजी-- यह्‌ मंदिर भंगियोका ह । मै भी भंगी हु। ट्स्टी लोग 
आकर रोकेगे तब अलग वात है। आप मृन्ते नहीं रोक सकते ! अगर 
आप कोग करने देंगे तो प्राथना यहीं करूगा । 

युवक-- यह्‌ मंदिर पच्किकक! है । हमने देख ल्या कि पंजावमे क्या 
हुमा । हम आपको यहा प्रार्थना हरगिज नहीं करनं दर्‌ । 

गांधीजी-- मं बहस नहीं चाहता । मं बड़ अदवस कट्ना चाहता 
हं किं आप लोग भंगियोकी तरफमसे नहीं बोल सकते । मँ भगी बना हुमा 
हं । मैने पाखाना उठाया है । अगर म॑ कहग ता जाप लोगोमेसे कोद भी 
पाखाना उटानेका काम करनेवाटा नहीं दै, फिर भी आप रोकंने तो मं 
रुक जाऊ्गा । प्रार्थना नहीं करूगा । 

लोगोने चिल्लाकर कहा--हम प्रार्थना सुनेगे। हमें पाथना , 
चाहिए । 

गांधीजी--दन हजारों आदमियोके बीच केवल अप ही दो जने बावा 
डाल रहे है । यह आपके किए शोभाकी बात नहीं है । मेः जानता हं कि 
आप गुस्सेमे भर गए हँ । आप शांत हौ जायेगे तो अपने आप समञ्च जा्येरो 
ओर तभी मै यहां प्रार्थना करूगा । । 

युवक (चीखते हुए) --आप मस्जिदमें जाकर गीताके इलोकं बोखिणए्‌ । 
क्या वे बोलने देगे ? हमने पंजावमें सव कुछ देख टिया ८ 

गांधीजी-चीखनेकी जरूरत नहीं है । इस तरह आप हिदू धमकी 
रक्षा नहीं कर रहे है, वल्कि उसे मारनेकी कोरि कर रहे है । मँ किसीसे 
डरकर प्रार्थना मुल्तवी नहीं कर रहा हूं । कोई मुक्षे वीचमें रोकेगा तो 
प्रार्थना शुरू करनेके वाद मेँ सुकनेवाला नहीं हुं, चाहे कत्छ भी क्यो न 
हो जाञं। ओर उस समय भी आप देखेंगे कि मेरी आखिरी सांस चटी 
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होगी तव भी मेरे मुंहसे 'राम-रहीम', ¶ृष्ण-करीम'' का जाप चरता 
होगा । मने वता दिया किमे भंगी हु, ईसाई हुं, मुसलमान हं ओर हिद 
तोह ही । मेरे साथ यहां बादज्ञाह्‌ खान भी तो ट मृञ्ञको आप कैसे रोक 
सकते हँ ? लेकिन आप रोकं । एक वच्चा भी मुद्रे रोक सकता है । 

मुवक--आप पंजाव जाइए 

गांधीजी-- मं वहां जाकर क्या कलूगा ? मुञ्मे तो जितनी शाविति 
दै वह्‌ पंजाव, विहार ओर नोआखाटीकी सेवामें यहां रहते हुए खचँ कर 
ही रहा हं। 

करई लोग उस युव को हटाने खगे । 

गांधीजी--आप छखोग इसे घक्का न दे । शान्तिसे काम ठं। 

युवक--हम लोगोको आप चार मिनट दीजिए, हम आपसे बातें 
करेगे । 

गांधीजी- मेरे पास समय नहीं है ओर बहस की जरूरत भी नहीं 
दै । अदवसे म॑ इतना ही कटुंगा कि आप मृज्ञे 'हां' या ना' कह दे । 

युवक-हम आपको प्रार्थना नहीं करने देगे । 

गांधीजी- सव लोग यांतिसे बैठे रहं । मँ जा रहा हं । इन भाद्रयोको 
कोई न छेड़ । ये भके ही अपनी विजय मान ठे, पर यह क्या विजय है ? 
कोई पीछे छरा मोक दे तो उसमे क्या बहादुरी हँ ८ मं इतना ही कहुंगा 
किं यह हिदू-धमंका कल्क हो रहा है । आप लोग सोचिए ओर सम्चिए । 
कल भी आकर मँ यही प्ररन करूगा ओर आप प्राना करनेको मना करेगे 
तो म चला जाऊंगा । 


१. तोाखालीसे जैटनेपर गांयीजौने भज मन प्यारे सौताराम” 
कौ जगह “भज सन प्यारे राम रहीम, भज मन प्यारे कष्ण-करीम” कौ 
धुन शु क्रो थौ 
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३ अप्रैल १९४७ 


भादयो ओौर बहनो, च 
कल तो दो-तीन ही आदमी थे जो प्राथनामें रुकावट डालना चाहत 


थे; पर आज बात ओर बढ़ गई है । मेरे पास क्खा हुआ पत्र आया है 
जो किसी मेहतर यूनियनके प्रेसिडेटका दै । उसमे छ्खा दै कि मुञ्लको 
यहां रहना ही नहीं चाहिए । अव आप देखिए कि मेरे जसे वृढ आदमी- 
पर कसी गुजर रही है । लेकिन यहांकी यूनियनके प्रेसिडेंट तो ओर ही कोई 
भई है । म भी तो मेहतर ही हं गौर यहाँ जो मेरे मेहतर भाई है वे मेरी 
सुनते हं । मँ उनके साथ फंसला करके यहां रहा हं ओर रंगा । फिर 
यहांके कर्ता-धर्ता तो जुगरकिदोर विड़ला हँ । उन्दने मृञञे यहां टिकाया 
है । जब टिकानेवाले जानेको नहीं कहते तो फिर मेरे जानकी क्या जरूरत ? 

मै आज भी पूर्छुगा कि प्रार्थना करू या न करूं ? पर यह पूखनेसे 
पहले मे एक वात ओर पूगा कि आप कलक मेरी वात समन्ञे हैँ या नहीं 
अगर समे है तो आपको पता र्ग गया होगा कि मेने प्रार्थना वयो रोक दी । 
अगर कोई कटे कि आप प्राथना न करे या करं तो कुरानकी न करे तो क्या 
मैः अपनी जीभ कटवाकर प्रार्थना कलरूगा ? मेरा सिर भले चला जाय, 
पर म प्रार्थना छोडनेवाला नहीं हं । जो इस तरह प्रार्थना रोकते हँ वे हिदू 
घमेको बढ़ाते नहीं ह! काटते है । एेसा करनेवाले कल दो-तीन ही थे, 
आज ज्यादा हैं । 

आज जो बात मैने सुनी वह मुञ्चे खटक रही है-- भ चाहता हं वह 
बात सही न हो- वह्‌ यह्‌ कि ये जो अडचन डालनेवाटं टोग हू वे एक वड़े 
संघके हं । 

परंतु जो रोग रोज सवेरे यहां कवायद-व्यायाम करते है" ओर जो 
उनके मेम्बर हैँ वे तो मृञ्षसे मुहव्वत रखते हं । अगर वे सव मुञ्चे यां 
१. बाल्मीकि-मंदिरके पासके अहातेमे नित्य प्रातःकाल राष्दीयः 
स्वयंसेवक संघके सेकड़ं युवक व्यायाम आदि करते हैँ। १ 
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रहने देना नहीं चाहते तो मेरा यहां रहना फिजूल हो जाता दै । मुज्ञे यहां 
रहना ही नदीं चाहिए, केकिन उनके नेतासे मेरी बात हई । उन्होने कठा 
कि हम किसीका कुछ त्रिगाड़ना नहीं चाहते । हमने किसीसे दुर्मनी 
करनेके किए संघ नहीं बनाया है । यह सही है कि हम लोगोने आपकी 
अहिसाको स्वीकार नहीं किया है, फिर भी हम सब काग्रेसकी कंदमें रहने- 
वाले हं । काग्रेस जवतक अहिसाका हुक्म करेगी हम शांतिसे रहेंगे । इस 
तरह उन्होने बड़ी मृहव्वतसे मीटी बाते कीं । 

इतने पर भी अगर आप मुज्ञ रोक देते हं तो फिर कलसे आप यहां 
न आएं । मँ इस तरहकी प्राथना करना नहीं चाहता । मं ओौर ही किस्मका 
बना हुमा हूं । मे हू हं तो मुसलमान भी हूं ओर सिक्ख तो करीब-करीव 
हिद ही है । मने ग्रंथ साहवको देखा है । उसमे काफी हिस्से ज्यो-केत्यों 
हद धमेके हँ--उसी धर्मंके जिस धर्मका सँ पालन करनेवाला हुं । इस- 
किए आपसे अदवके साथ मेरी विनती है कि एक वच्चेके कहनेपर भी 
अगर मं प्रार्थना रोक देता हूं तो आप शांत रदिए । यदि अपको गडा 
करके ईरवरका नाम ठेना है तो वह नाम तो ईश्वरका होगा, पर काम 
दौतानका होगा। ओर मँ कभी दौतानका काम नहीं कर सकता । मं 
ईरवरका ही भवत हूं । 

आप इसे वबुजदिटी न समञ्च । जव आप वड़ी तादादमें होते भौर सव 
कहते कि प्रार्थना मत करो तो मँ जरूर करता । तव मँ कहता किं आप मेरा 
गला काटिए, मै प्रार्थना करता हूं; पर यहां आप सवके वीचमं दो-पांच आदमी 
मृज्ञे रोकना चाहते ह । आप उन्हें दबा के ओर मुञ्षसे कहं कि प्रार्थना 
करो तो वह शैतानी होगी । ओर तानके साथ मेरी निभती नहीं । जो 
खुदाका यानी ईरवरका दुदमन दै वह राक्षस दै । उस र क्षसके साथ मेरी 
वन नहीं सकती ! मेरा कडनैका तरीका तो राम-जंसा है । राम-रावण- 


युद्ध जव चल रहा था तव विभीपणने रामसे पूछा किं आप विना रथके हं 


आप कँसे रुडेगे ? तव रामने सच्चाई, शौर्यं आदि गुणोके आघारपर कंसे 
लड़ाई कड़ी जाती है यह्‌ बताया । राम ईइवरका भक्त था, इसकिए वात 
भी वैसी ही करता था। उसको मैने भगवान नहीं माना है, भक्त ही माना 
है फिर भक्त से वह मगवान वन गया। बुलसीदासने भी रामको 
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अशरीरी बताया है । वह॒ अशरीरी सवके शरीरम भरा है। उसीको 
हम भजते ह । मँ उस रामका पुजारी हूं । रावणकी पूजा म॑ कंसे कर सकता 
हं ? चाहे अपि मुञ्चे मार डाक, आप मुञ्ञपर थूकं, मँ मरते दम तक "राम- 
रहीम", छृष्ण-करीम' कहता रहूंगा । ओौर फिर उस वक्त भी जब आप 
मुज्ञपर हाथ चलाते होगे तो मै आपको दोष न दुगा । मं ईर्वरसे भी यह 
नहीं कटूंगा किं यह तु मेरे ऊपर क्या कर रहा है ? मै उसका भक्त हूं । 
मँ उसका किया स्वीकार लगा । 

लेकिन आज एक वच्चा कहैगा कि आप प्रार्थना न करे तो मँ न करूंगा । 
म चला जाञ्गा । आप शान्तिसे वैठे रहे, वहस न करं । गान्ति भी प्रार्थना 
ही है; क्योकि मेरी प्राना जगतको दिखानेके लिए नहीं है । मेरी प्राना 
मनकी शान्तिके किए है, दिककी सफार्दके लिए है । इस समय क्रोधभरे 
दिलसे प्रार्थना करनेमे दिलकी स्वच्छता नहीं टो सकती । इसकिए शांतिको 
ही प्राथना समञ्चं । 

अगर सव मिलकर मुज्ञे दवाते हँ, प्रार्थना करनेसे रोकते है, ओर 
एसे मौकेपर मारके डरसे प्रार्थना न करूं तो वह्‌ धर्म न होगा, अधर्म 
होगा । उससे दिलकी सफाई न होगी । फिर म नोभाखाटीके हिदुओके 
पास किस महसे जाकर कहूंगा कि आप उरिए मत, राम-नाम छेते रदिए। 
इसलिए मेने कहा किं आप मेरा यह शांतिका तरीका समल । सव मिलकर 
अगर रोकते हं तो मं प्रार्थना क्या कर सकता हु, पर रामधुन लेता रहुंगा, 
"राम-रहीम, राम-रहीम' ओर लडकेके कहठनेपर चखा जाऊंगा ] 

अव मे पूरता हू, मुज्ञे हा या ना में उत्तर दे । वहस न करं । में 
प्रार्थना करू ? । 

करीव तीस आदमी खड़े हौ गए ओर हवामें हाथ हिकाते हुए वोटे-- 
मत कीजिए प्रार्थना । हम नहीं चाहते आपकी प्रार्थना । 
` गांधीजी--अच्छा, तो सव मुखाकिफ हँ ? 

करीव सौ-दो-सौ लोगोंकी आवाज आई नही, सब मुखाक्िफ 
नहीं हं । आप जरूर प्रार्थना, कीजिए । प 

गाषीजौ-- नहीं, ये बहुत हाय हँ । भ हार गया मौर आपं जीत 
गए) कर गौर भी रोग हाथ उटाइए। इस वक्त भी भापकी. तादाद 
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बहुत काफी है । मेँ अव प्रार्थना कर सकता हूं; पर इस समय सै आपके 
हाथो सरना नहीं चाहता । सृज्ञे अभी काम करनेके किए जिदा रहना है । 

लोग--सव नहीं हं, थोडे है । 

गांधीजी--टीक है, ज्यादाके आनैकी जरूरत नहीं है । इतने भी 
चाह तो मुञ्ञे मार सकते ह । 

इसके वादं दानो तरफकौ आवाजं वदी ओर बहुत गोर होने कगा 1 
गांधीजौ संचके किनारे खड़े होकर कहने लगे 

सुनिए, एसा गृस्सा मत कौजिए । आप हिद ह । हिदरको चाहिए 
कि वह्‌ खामोरीसे सोचे, खूब विचारं ओर समञ्चकर वोके। आप घर 
रौट जाइए ओर सोचिए कि पंजावका जख्म कंसे मिट सकता है । मेँ 
भी दावितभर सोच रहा हूं, पर गुस्सा करनेभे तो वह जख्म भरनेवाला 
नहीं है ।" 

इतना कहकर गांधीजीने भाषण समाप्त किया; पर भीडसेसे आवाज 
आई, “एक प्ररनका उत्तर देते जाइए । आपने नोाखारीमें राम्‌धून 
कैसे वंद कर दी थी? आप यहां मी वंद कीजिए । अपनी कोठरीमें 
वैठे प्रार्थना कीजिए |" 

गांधीजी--म यहांपर कुछ जवाव नहीं देना चाहता । आप अव 
जाएं ओर बाहर जाकर भी न कड्‌ । 

गांधीजी इसके वाद जानें रगे । इस वीच पुलिसने व्यवस्था कायम 
कृरनेका प्रयत्न किया 1 इसपर सभामें गड़वड़ शुरू हो गई । तव गांधीजी 
फिर मंचके किनारेपर आए 1 खोगोने उने कहा कि आप प्रार्थना कीजिए 
शोर मचानेवालोको हम शांत किये देते हं । सव वैठ जायेगे । आपके 
साथ हम सव मरनेको तैयार ह । आप प्रार्थना न छोड़ । 

गांधीजीने कहा--अप मरं तो मेरी शतंसे मरे, अपनी शर्त॑से नहीं । 
मरनेका इल्म मँ जीवनभर सिखाता आया हं ओर सीख रहा हुं । मरना 

१ नोआखालीमं किसी भी प्रा्थनामें रामुन वंद नहीं हुई थौ। 
ह रामघुन होनेपर कुछ मुसलमान भाई उठकर चे गए थे। प्रार्थना 
नहीं रुकी यी । 


४ 
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हो तो इस तरह गृस्सेमं खौलते हए नहीं मरना चाहिए । ठ्डी ताकृतसे 
मरना चाहिए । इस समय ये लोग गरुतफटमीमें हैँ । वे समज्ञते हं कि 
गांधी ही यह सव कुछ विगाडता फिरता है । इसङिए इस वक्त तो शांतिको 
ही मेरी प्रार्थना समक्चिए । मँ जानता हं कि पंजावके कारण सवका खून 
उबल रहा है । क्या मेरा खून नहीं उवल रहा है ? मेरे दिलमे भी तो आग 
धधक रही है । मं पंजावकौ समस्या सही-सही समन्ञता हं । पंजाबी सव 
मेरे भाई हँ । वे इस समय गुस्सेम हँ । उन्दं गांत होना चाहिए । विहार 
भी ुस्सेमे भर गया था। उसका गुस्सा मने रोका टै । इस समय सस्सेको 
रोककर ही हम आगे बढ़ सकते ह । 

उन दो-चार आदमियोको पुलिस हटा ले गई है। उनको हटानेके 
वाद मेँ कंसे प्रार्थना कर सकता हूं ? वे सव यहां फिर आवे, शांतिसे बैठे 
ओर तव हम सव मिलकर प्राथंना करं । 

ओर इस समय जो चल रहा है उसे रोकनेकी वात सोचनेमें ही तो 
मं शक्ति खपा रहा हूं । क्या मै वाइसरायके पास खाना खानेके लिए जाता 
हं ? हम दोनों मिलकर इसमें से रास्ता निकाल रहं ह । इस सारौ गड़वडकों 
रोकनेके किए मुञ्ञसे ज्यादा वह परेशान हैँ ओर उन्दं परेशान होना भी 
चाहिए । मै फिर कहता हं कि आप शांत हौ जादइए। शांति ही 
प्राथेना दै । उनको जवरन रोका जाय, यह मुज्ञे नहीं सुहाता । 

इतना कहकर गांधीजी जाने लगे तो तीसरी बार खोगोने फिर उन्हें 
रोका ओौर कहा, “आप उन थोडसे आदमियोकी बात क्यों सुनते हँ, जो , 
वेकार रोड़ा अटका रहे हं ? असलमे उन रोगोने कुछ भृगता भी नहीं 
है। हम लोग हं, जिन्होने पंजाबमें भुगता है, जिनके ऊपर सितम ढाया 
गया है । हम तो आपको नहीं रोकते । ठम आपसे विनती करते है कि 
आप प्राथना कीजिए । थोडी-सी ही सही 1" 

गांधीजी--आपकौ बात तो सही है, पर उन लोगोको समञ्लनेका 
मौका देना चाहिए । 

कोगोने कहा-आप हमारे सवारका जवाव देगे ? 

गांधीजी वोले--आप सोचें तो सही, मै वृड्ढा आदमी हं। क्या 
म संड्-लडं बात करलं लायक हूं । वाइसराय तकसे मँ माफी चाहता 
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कि मुञ्ञे खड़ं रहकर वोलनेको वह न कहं । मुञ्षमे इतनी ताकत कहां 
है? पर ईदवर मुङ्ञे वुख्वाता है । वह शक्ति दे देता है। आजकल 
मुज्ञे खूनका दवाव भी रहता है । तब भी वह मेरी गाडी खीचेठेजा 
रहा है । कल अगर करद मुखालिफ नहीं होगा तो मेँ ओर बातें करूगा । 

जौ इस मुखालिफतकी जडमे हँ वे मुज्ञ मिरे तो सही । अगर वे 
यही चाहेगे कि मँ यहां न रहूँ तो मँ चला जाऊ्गा । मुञ्चे तो अपने यहां 
रहनेके लिए बहुत छोग बुला रहे हँ; पर मै भंगी हुं ओर भंगीखानैमे पड़ा 
हं । मुञ्चे तो यहां इतनी जगह भी मिल गई है । उनके पास छोटे चुल्लक 
(दरे) ह । मुल्से वह्‌ वर्दादित नहीं होता । मृञ्ञे सफाई चाहिए । ईङवर 
ताकत दे देगा तो म उन चुल्लकोमं ही रहने लगुंगा । 

ईर्वर सवका भला करे ओौर भारतको आजादी दे । 


४ अप्रेल १९४७ 

भादयो ओर वह्नो, 

क्या आज भी आप खोगोको वही करना है जो आपने कठ या परसो 
किया था, या आज शान्ति रहेगी ?" ॥ 

चारों ओरसे आवाजं आई--आज शांति है । आज वृ न होगा। 
आप प्राथना कीजिए । 

गांधीजीने दुबारा पूछा--आप लोगोने अपनी आवाजमें एक-~दोकी 
आवाजको दबा तो नहीं दिया ? एक भी अदमी एेसा तो नहीं है, जो 
विरोध करना चाहता हो,? 

सामने एक हाथ ऊपर उठा था 1 गांधीजीने कहा--ठीक है । तब आज 
भी प्राथना नहीं होगी । एक आदमी भी जबतक सस्ता नहीं है या यहांसे 
उठकर अपने आप चला नहीं जाता तव तक सँ प्राथना नहीं करूगा । अगर 
सिपाही लोग उसे पकड़कर ठे जाये तो वह तो कोई वात नहीं हई । बहुत-से 
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आदमियोको मिलकर इस तरह थोड़ंसे आदसियोका दवाना नहा चाट्ए 
थोडे आदमी भी अगर खिलाफ रहते हैँ तो उन्दं समज्ञाना चाहिए । जहां 
कोई वात उन्हं पसंद नही, वहासि उन्दं उठ जाना चाहिए । उन्हं रुकावट 
नहीं डाङनी चाहिए । अगर यह बात इस एक आदमीकी समल्लमं आती 
है तो वह्‌ उठकर चला जाय तव मेँ प्रार्थना कर रगा, या वह॒ शांतिसे 
प्रार्थना में वैठे । 

एक पंडितजी उठकर गांधीजीके पास आए ओर बहुत शान्ति ओर 
विनयके साथ बो, “आज आप प्रार्थना करके ही जाइए । अप हमारे 
महान्‌ नेता है । आपकी प्रार्थना इतने दिनौसे रुक रही है, यह्‌ इस दिल्टीकी 
बहुत बड़ी वदनामी है । सै आपसे केवर एक मिनट चाहता हं ।'" 

गांधीजीने उनको वोलनेकी इजाजत दे दी । पंडितजीने लोगोको 
समञ्ञाया ओर शान्ति रखनेकी अपीर की । इसके वाद उन्होने गांधीजीसे 
प्राना शुरू करनेके लिए अनुरोध किया । सव छोग शान्त रहे । 

गांधीजीने फिर पूछा--अव आप सव शान्त हँ ? वह भाई चला गया 
जो प्राथैना नहीं चाहता था ? मँ सवसे कटूगा कि उस भार्टूको हमारी 
ओरसे उराना या धमकाना नहीं चाहिए 1 अगर सिपाही उसे ठे जाता 
है तो उस वेचारेका क्या होगा ! वह अपनेको कंसा भी समन्ले, सँ तो 
उसको बेचारा ही कटूंगा । अगर उसकी रक्षा मँ नहीं करूंगा तो ओर कौन 
करेगा ? एक आदमी अगर अपनेको हिद बताता दै या अपनेको मुसरमान 
बताता है ओर मृज्ञे प्राथेनासे रोकना चाहता हं तो उसपर आक्रमण व्या 
करना । 

वह कहता है कि आप इस मंदिरमें प्रार्थना मत कीजिए । लेकिन 
मंदिर तो मेहतरोका है । मेहतर भाई मेरे पास आकर रोते हैँ किं हमारे 
मंदिरमे आकर ये दूसरे खोग एेसी बाधा क्यो डालते हैँ ? इन छोटे मादयोको 
म क्या दिलासा द्‌ ? मै उनका वड़ा भाईहूं। मै आला भंगी हं! मै 
बाह्रकी सफाई करता हू, बाहरके पाखाने उठाता हं, केकिन हमारे सवके 
दिलमे मी मेका भरा हृ है 1 असली भंगीको भीतरकी भी सफाई करनी 
होती है, जो मँ कर रहा हूं । अगर इस मैलेको हमने अपने दिलसे नहीं 
निकाला, अगर ऊच-नीचकी यह्‌ वात हममेसे नहीं हटी तो हद्‌ धर्म॑ बचने- 
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वाका नहीं है । आजतक यह्‌ वचा हुआ है, क्योकि यह बहुत बड़ा धमं 
है। वह मरते-सरते भी टिका है। फिर भी अगर हमने ऊंच-नीचका 
भाव न छोड़ा तौ यह बड़ा होनेपर कसजोर हौ जावेगा । मेरी इस वातका 
डा० मुंजेने भी समर्थेन किया है । उन्दने चिश्टी लिखी है किमंँजपकी 
ओर बाते तो मानता नहीं हमं तलवारकी ताटीम मानता हुं-पर 
छात ओर ऊंच-नीचके इस भेदको मिटानेमे पूरा-पूरा आपके साथ हूं । . 

दसखिए जो सेरी प्रार्थनाका विरोध करते है, वे हद्‌ धम॑को मार 





७ 


रहे हैँ । उन्हं समन्ता चाहिए कि मं जितना हद्‌ ह, उतना ही पारसी 
हं, ईसाई ह, मुसलमान भी हं । जज अविल्टा'का अथं भी कितना सुंदर 


दै । जैने तो यजुवद नहीं पदा टै, ठेकिन एक भाईने छिखा दै कि इनमें सारी 
वातवे ही है जो यजुवद हँ । फिर आप लोग इसका विरोध क्यो करं ? 
धर्मकी बाते अरवीमे हो, संस्कृतमें हो या चीनी भावामे हो, सव अच्छी ही 
है । इसिए मै उस भाईसे पूगा कि वे इसे समन्न गए ट या नहीं 

अगर वे हिदू नहीं ह, मै र मजहव हँ, तो प्रार्थनासे न अवं । मुसलमान 
थोड़े ही आते है । मुसलमान भी सुञ्षसे कहते हं कि तुमको क्या हक है 
कि तुम कुरानकी आयत बोलो । फिर भी नोआखारीमे उन्होने मृजे नही 
रोका। वया वे रोक नहीं सकते थे? 

लेकिन हिदू-धरमसे किसीको शिकायत नहीं हो सकती । हमारे यहां 
१०८ उपनिषद्‌ हैँ । उनमें एक उपनिषद्का नाम॒ 'अल्कोपनिषद्‌" हे । 
यही तो हिदू-धर्मकी ख्वी है कि वह वाहरसे आनेवालोंको अपना लेता है । 
लेकिन उसमें जो कमी है वह दै अस्पृश्यता या ऊच-नीचका भद । यहं 
जहर उसमे फ गया है । उसके निकल जानेसे ही वह वचेगा । ये छोग 
तक्वारसे हिद धर्मको वचानेकी वात करते हं । ये त्वार लेकर कवायद 
करते हँ । यह सव क्यों ? मारनेके किए ? इस तरह हिदू-ध्मं बढ्नेवाला 
नहीं है । 

सत्यसे ही धर्म बढता है ओर यह बात तो मने हिदू-धमंसे ही सीखी 
है । 'सत्याच्रास्ति परो घर्मः" ओर अहिसा परमो धर्मः" भी दि-धमने 
सिखाया है। भगवान पतंजलि हैँ जिन्होने अ्हिसा, अपरिग्रह्‌, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य आदि पांच व्रतोको हिदुू-धर्ममे विज्ञानका स्थान दिया । ओर 
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धममिं भी ये बात हँ ; केकिन इनका विज्ञान हिदू-घमेने ही रचा है ।"' ष 
(इसके बाद गांधीजीने दक्षिण भारतके हरिजन संत  नन्दनार उ 
अवारईमार्ईकी कहानी सुनते हुए वताया कि “अवार्ईमा्ईके पर किसी देव- 
मंदिरके सामने थे। तव कोई दिद उससे क्षगडने लगे । अवार्ईमाईने 
उससे कहा कि भैया, जिधर भगवान नहीं हँ उधर मेरे पैर कर दो । जहां- 
जहां पै रोको घुमाया गया, वहां तो भगवान थे ही ।) । 
पत्थरकी मूति पूजाका एक तरीका ही तो दै । ओौर दिलमे भगवान 
है तो फिर चाहे पैर किधर भी हों । पैरोसे आदमी पूजा भी कर सकता है 
ओर छात भी मार सकता है। अगर कहीं ज्वालामुखी-सी आग धधक 
रही हो तो वह्‌ पानीसे वृज्च नहीं सकती । उसे मँ पत्थरसे दवाऊं ओर 
उसके ऊपर खड़ा होकर लाखों आदमियोकी जान वचा टं तो वह्‌ पत्थरसे 
ओर पैरोसे ईरवरकी पूजा ही तो हुई । पूजा पैरसे हो सकती है, हाथसे 
हो सकती है ओर जिह्वासे हो सकती है । पूजाका तरीका कु भी हो, 
पूजा सच्ची होनी चाहिए । 
इसलिए अगर वह्‌ भाई यहां है तो म उससे विनय करना चाहता 
हूं कि वह्‌ जआरामसे प्राथना करने दे । 
इतना मँ वता देना चाहता हं कि उन बारकोंपर मुञ्चे जरा भी रोष 
नहीं है । उनपर गुस्सा क्या करू ? गीता गुस्सा करना नहीं सिखाती । 
ओर म तो दक्षिण अफ्रिकासे ही प्रार्थनामें गीताके श्लोक वोकता आया हूं । 
मने वहसे गीताकी इस भलाईकी सीखको अपना लिया है ओर उसे लेकर 
यहां आया हूं । जो इसका विरोध करते हँ वे समज्ञते नहीं हँ कि दिदू-धर्म 
क्या चीज है। न सम्चकर हैवानका काम करते ह ओर भगवानको भूल 
जाते हं । 
इसके वाद सव चुप हो गए ओर गांधीजीने शांतिपूर्वक प्रार्थना की । 
आजका भजन था "हरि तुम हरो जनकी पीर” ओर रामधन थी -- 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ।। 
ईङवर अल्ला तेरे नाम । सवको सन्मति दे भगवान ।। 
शातिविधायक राजाराम । पतितपावन सीताराम ।! 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ।। 
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प्रार्थना समाप्त हो जानेके वादं गांधीजीने कहटा-- 

^“ ईुरवरका वड़ा अनुग्रह मानता हं कि आज चौथे रोज उसने शांतिके 
साय हमें प्रार्थना करने दी। ओर यह भी कहता हूं कि पिके तीन दिन 
प्रार्थना नहीं हई, एेसा कोई न माने । जव आप यहां आए, मं यहां आया 
ओर हम सव शांत रह तो वह प्रार्थना ही थी, क्योकि हमारे दिलोमे प्राथना 
थी। 

फिर जिन भादयोने दखल देनेकी कोरिदा की उनका भी मुञ्चपर 
उपकार हु है । मँ उनका धन्यवाद मानता हं, क्योकि मूक्षे जपना दिल 
देखनेका मौका मिका । इस तरह प्रार्थनाके वारे मे अपना अंतर जांचनंका 
सौका म॒ञ्ञे पहले नदीं मिला शा । मुञ्चे अपने भीतर यह टटोकना पड़ा किं 
सै कहां हं । मेरे अंदर उन खोगोपर रोष तो नहीं है । मेरी प्राथनामं कहीं 
दूसरी वात तो नहीं है । भगवान तो तरह्‌-तरहसे अपने मक्तकी परीक्षा 
लेना चाहता है। ओर आखिर वह हरिजनकी पीड़ा हरता दै, जैसा कि 
अभीके भजनम आपने सुना । इस परसे हमें यह रिक्षा लेनी है कि हमपर 
जो कुछ वीतता है वहं भगवानकी नियामत ही होती है । भगवानकी 
कपा है, जो सै आज इस परीक्षामं उत्तीणं हुजा हुं । 

उस भाई्को मी, जो शास्त्रीजीके कहनेपर समञ्च गया, धन्यवाद । 

मगवानने ओर किन कसौटीसे मुञ्चे वचा लिया है। एक वार 
प्रार्थना शरू कर देनेके बाद अगर चार टी आदमी मृश्चसे कहते किं प्रार्थना 
मत करो तो सँ उनसे कहता, 'आप मेरा गला काट सकते ह, मै 'राम-रहीम 
राम-रहीम' करता रहूंगा ओर उस समय भी अपने दिलमे रोष न लाकर, 
अभी जैसे धुनमें कहा गया है, दिलमें सौचूंगा-- भगवान इन्दे 
सन्मति दे ।' 

आपको नोआखालीकी एक वात वता दू। वहां बड़ कष्टसे राम- 
धन रारू हर्द । मँ जो यात्रा करता था उसमें प्रारंभे रामधून होती थी 
ओर जहां पहुंच जाते थे, वहां म्राम-प्रवेके समय भी रामधुन होती थी । 
हम वहां लोगौको वताते थे किं राम, र्ीम, खुदा, इश्वर सभी भगवानके 
नाम ह; वल्कि उसके तो दस करोड नाम हं । 

जौर जज अविल्लाका अगर मँ अर्थ सुनाऊं तो आपको पता तक्‌ नहीं 
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चलेगा कि यह अरवीसे ल्या गया है । तो क्या मै अरवीमे प्रार्थना कर 
यह गुनाह्‌ हो जायेगा । आप लोग हिदू-धर्मको इस तरह निकृम्मा न वनाइए। 
यह धर्मं बहुत बडा धमं है, बहुत पुराना धमं है । लोकमान्य॒तिलकनें 
इसे १० हजार वषं पुरान धमं वताया है; पर मेरी समन्लसे यह लाख 
बरससे भी ज्यादा पुराना है । यह्‌ अनादि है। वेदमें जो वाते बताई हैँ 
वे घर्मका निचोड दँ ओर धमं मनुष्य प्राणीके घर्मके साथ-साथ पैदा हुञा हे । 
इसलिए वेद अनादि हँ । ओर ये वाते जव मनुष्योने जानीं तवसे कठस्थ 
रखीं । बहुत दिनों वाद ये लिखी गई, वयोकि मनुष्यने लिखना वादमें 
सीखा । उन लिखी हुई वातोमिंसे भी बहुत-सी गायव हो गई हँ । वाइविल- 
का भी इस तरहसे बहुत सारा हिस्सा विस्मृत हो गया है, कुरानका भी टेसा 
ही हज है । वाइविरुके जाननेवाले करई लोग कहते हँ कि उसमें काफी 
क्षेपक ह । इस तरह शास्र अनंत दहै । शास्त्रौका यानी वेदका निचोड 
इतना ही है कि ईदवर है ओर वह एक ही ह । कुरानका ओर वाइविरका 
भी यदी निचोड्‌ है । कोई यह न कहे कि वाइविटमे तीन भगवान वताए 
“ है । वहां भी भगवान एक ही है । 

मै वाइसरायके पास वार-वार जाता हूं । वहां काफी समय दे रहा 
हु, पर वहं समय व्यथं नहीं जाता । वहां विहार, पंजाब, नोआखाटी 
सभी जगहका काम कर रहा हूं । मेरे सामने मेरा छोटे-मे-छोटा काम भी 
वड्-से-बङ़के बरावर ही होता है । मेरी द्ष्टिसे अणु-परमाणुमे जो है, वही 
बरह्यांडभरमं है-- यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड । इसी सूत्रका मै माननेवाटा 
हं । पंजाब ओर विहार या नोजाखाटीको छोडकर मँ हिटुस्तानका कुछ 
काम नहीं कर सकता । मेरे किए हिदुस्तान उन्ही-जैसी जगहोमे है । 

आज बहृत-सी वाते आपको समल्नाई गई है । यह्‌ अच्छा खगा ते। 
आपकी शांतिके लिए धन्यवाद । 


©©-0. 1.98 रि. #॥81111011811 31185111 00661011 48011110. 01011760 0\/ 66810011 


प्राथना-प्रवचन यष्‌ 


५ अप्रेल १९४७ 


भादयो ओर बहनो, 
दुःखंकी वात तो है, लेकिन अभी दो-चार .दिनतक मुञ्ञे पूना ही 
पड़ेगा कि कूरानकी आयत पढनेके वारेसें किसीकी ओरसे रिकायत तो 
न होगी? अगर होगी तो उसमें न आपका फायदा है, न धर्मका। जसे 
अनेक नाम होनेपर भी ईख्वर एक ही है, वैसे ही अनेक नाम होते हए धरं 
एक ही है; क्योकि सारे धर्मं ईदवरसे आए हँ । अगर वे ईरवरसे नहीं आए 
है तो वे निकस्पे हूं । जो धर्मं ई्वरका नहीं है वह शौतानका है जौर वह किसी 
कामका नहीं हो सकता । इसलिए आप समन्ञ छं कि जसा तीन दिनसे 
होता रहा है वैसा ही चलेगा तो धर्मच्ना नाश हौ जायगा । 
अगर मँ हिद हूं तौ कुरान क्यों नहीं पद़ सकता । जेन्दावस्ता क्यों 
नहीं पढ़ सकता ? ओर हिद्ूकी प्राथनासें भी तो भेद कम नहीं है ! कोई 
देगा, वेद नहीं उपनिषद्‌ कटो, उपनिषद्‌ नहीं गीता कहो, यजुवद नहीं 
अथर्ववेद कटो । यानी सभी अपने-अपने टंगकी प्राथेना करनेके हकदार 


ह । यदि आप मुञ्चे रोकना चाहें तो सँ आज भी खुद हार मानकर आपको 


जितानेको तैयार हं । यदि आपमेसे कोई चाहं तो मु्ञै बह जहरका प्याला 
दे सकते ह । कोई देगा तो सैः उसे खुरी-खुशी पीना चाहूंगा ओर आप भी 
उसे सहन कीजिए । आपको पीना नहीं है, पर आप उसके साक्षी बने । 
आप गस्सा न कर ओर अपने दिरमे समज्ञे कि यह्‌ बुड्ढा जो गम खा रहा 
है वह ठीक ही कर रहा दै । 

आप लोग इतनी संख्यामे आए हँ, यह अच्छी वात दै; पर आपमेसे 
एक आदमी भी ओज अविल्ला' का पाठ न चाहेगा तो मेँ प्रार्थना छोड 
दंगा ओर आपको शांतिसे लौट जाना होगा । 

रोगोके विद्वास दिलानेपर सारी प्राथना शांतिपूर्वक हुई । अनंतर 
गांधी जी ने प्रवचन करते हए कहा : 

“ज्ञाप लगोने जो इतनी शान्ति रखी इसके लिए आपको धन्यवाद 
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है । पहठे इतनी शांति तहीं हभ करती थी । इससे साफ दै कि पिच्छ 
तीन दिन जो हुभा उससे हमने धमं नहीं खोया ह । यदि आदमी शांतिसे 
न रहे, कभी अपने विचारोको भीतरसे न देखे, जीवनभर दौड़-दगलमे ही 
रहे ौर हर वक्त गरम बना रहे तो वह उस क्तिको पैदा नहीं कर सकता, 
जिसे शौकतअली साहब £ंडी त।कत' कहा करते थे । मुहसम्मदजली साहब 
| भी कहते थे कि हमे अंगरेजोसे रडकर स्वराज्य केना है गौर हमारी लडाई 
| होगी तकठीकी तोपोसे ओौर कुकडयोके गोलोसे । वह तौ जितने विद्रान 
थे, उतनी ही कल्पनाएं दौडानेवान थे । 
ओर यह्‌ सव आपकी दिल्टीकी ही बात है । उन दिनों मे सेट स्टीफेस 
कालेजमें रुद्र साहवके घर टिका हुआ था । आजकल तो वह॒ कालेज कहीं 
| बड़ मकानोमे चला गया दै, पर उस पुराने कालेजमे ही पहली बार मै मौ° 
| अबुल कलाम आजादसे मिला था । प्रो ° अब्दुल बारी भी वहीपर मिले भे। 
ओर भी कई बड़े-बड़े मौलाना मेरी मुलाकात हुई ओर वहीपर यह वात 
॥ काफी बहस-म्‌वाहिसेके वाद तय हई कि खिलाफतके मामलेमे कगरेस तमी 
साथ दे सकती है जब खिलाफतका सारा काम अमनसे होगा । सबने 
ईश्वरको हाजिर नाजिर करके यह ठहराया था कि खिलाफतका कोई काम 
बगैर अमनके न होगा । वहां ईर्वर यानी खुदाकी कसम टेनेकी बात थी ] 
ईश्वर ओर खुदामे भेद न था । उस दिन जो यह्‌ काम किया गया उसका 
ही यह अच्छा नतीजा आज हम पाने जा रहे हं । 
| यह्‌ वात मेने इसलिए वताई कि कलसे राष्ट्रीय सप्ताह शुरू टौ रहा ` 
| दै। ककके ही दिन हिदुस्तानने अपने आपको पहचाना । हिदुस्तानने 
॥ तव जाना कि वह इस दिल्टी या वंवरई या लाहौरमे नहीं है, बल्कि सात लाख 
| देहातोमे बसा हुआ है । जगर कल कोई जवरदस्त भूकंप हो जाता है गौर 
सारे शहरोकी तमाम आबादी नेस्तनावूद हो जाती दै तव भी हिद्स्तान 
नहीं मरेगा। शहरोकी कुल मिलाकर दो करोड़की आवादीके खतम हो 
जानेके वाद भी जड़तीस करोड़ देहाती, जो सात लाल गांवों है, वने ही 
रग । पटनामं इतना भारी मकप हुआ तव भी बिहारे बड़े-बड़े शहरोको 
ही हानि हुई, छोटे-छोटे देहात वच हौ गये । हां, गीताके ग्यारहवे अध्यायमें 
वताया हुआ विराट्‌ ईङ्वर सबको निगलना चाहे तव तो कोई भी न बच 
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सकेगा । फिर भी यह्‌ स्पष्ट है किं हिदुस्तानका जीवन देहातोके जरिये ही 
हे । 

ये सात खाख देहात सन्‌ १९१९ के अप्रैलकी छ्टीं तारीखको अचानक 
जाग्रत हौ उठे भे । जव पांच अ्रै्को सने एलान निकाला था तव मुञ्ञ 
सपनेमें मी खयाठ नहीं था कि हिदुस्तान इतना जग उटेगा । उस दिन मँ ` 
आपके आजक्रे मिनिस्टर राजगोपालाचार्यजीके यहां सेममें था । दिन- 
भर मे सोचता रहा कि सत्याग्रह गुरू कंसे किया जाय । श्री विजयराघवा- 
चार्य-- जो आज इस दुनियामें नहीं रहे दै ओौर दूसरे रोग भी वहीं मिटे । 
मुद्ध जव विचार आया, मैने महादेवसे--वह भी आज उठ गया है- कहा 
कि राजाजीको वुलाओ । राजाजी सहमत हुए ओर दमने अपील निकाल 
दी । इतनेपरसे ही हिदुस्तान इतना जग.उठा कि मँ तो हैरान हौ गया । 
उन दिनों काग्रेसक्े पास न स्वयंसेवक दर थे, न संदेवाहक; फिर भी 
मानो चिजटी दौड गरई। 

हमने छटीं अप्रैखको उपवास ओर प्रार्थना करनेके किए कहा था । 
दिदृोका उपवास तो छक्तीस घंटेका होता दै, पर मुसलमान २४ घंटेका 
रोजा ही कर सकते है । हिदू मी २४ घंटेका प्रदोष करते हं । हमने भी यह 
२४ घंटेका उपवास ठहराया ताकि हहू-मुसलमान दोनों ही कर सके । 
टसम अन्न, दूध, सब्जी कूः नहीं छया जाना चाहिए । भरपेट पानी पी 
सकते ह । मेरे-जैसे वृढ व कमजोर फल ठे सकंभे, एेसा मैने उस दिन कंहा 
था। पर आपं कल जव फाका करें तव पेट भरनेवाले केले-जैसे फल न ठे । 
ठेसा करना तो मेरी माता जैसे मुञ्चे फलाहार करवाती थी ओर दिनभर 
कट्की पूरी ओर गुलावजामुन आदि खिलाती थी वसी ही चीज हौ जायगी । 
मैः अपनी मांकी तरह आपका लाड करना नहीं चाहता । जो निरा उपवास 
वर्दादित न कर सकं वे फलका रस छे सकते हं । 

छ्टीं अप्रैलका खास संदेदा है हिदु-मुर्लिम एेक्य, खादी ओर देहातका 
काम; पर आज इसे कौन करेगा ? आज दिदू-मुस्लिमि एेक्य है तो मेरे 
हृदयम है । चर्ख भी मेरे ही पास पड़ा है । अगर आप लोग भी इसे अपनाना 
चाहें तो कल अपनादइए 1 एसा करनेके ठिए आपको पुरानी वाते भूल जानी 
चाहिए । भके ही पंजावमें मुसलमानोने ओर विहारे हिदुमोने कितना 
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२८ प्राथना-प्रवचन 


= 


भाई दननेकी 


मी आक्रमण किया, दोनों ही इस बातको भूर जायं ओर भाई-भाई दनने 
वात सोच । अगर एेसा नहीं करेगे तो क्या आप यह प्राथना करेगे किह 
भगवान, हमको वैसा ही दीवाना वना दो जंसा बिहार या पंजावमें लोग 
। बन गए थे ? क्या एसा करके आप अपनेको ओर धर्मको बचा ठेये ? इसी- 
लिए आप उपवास तभी करे जव आपके दिलमें सन्‌ १९१९ कौ वात कायम 
हो; ओौर वह्‌ तभी कायम हौ सकेगी जव आप अमन ओर चांति धारण 
करेगे 
शांति कैसे आएगी ? आप रोज एक घंटा चरखा कातिए ओर आपको 
शांति न सिज तो सुञ्लसे कहिए । भावनगरकी कौँसिलकै प्रमुख ओर भारत- 
मंत्रीके कौसिरके मेबर पटरुणी साहवको जब संकडों नुस्खोसे नीद नहीं आती 
थी तो रातको एक घंटा चर्खा कातनेपर आ जाती थी । 
शांतिसे ही हिदू-मुस्लिम एकता कायम हो सकेगी । मेँ जानता हू 
कि यह्‌ बड़ा कठिन काम है। हमारे दिलमे ज्वालामुखी दहक रहा हो 
तब भी ठंडा रहने मे हमारी अहिसाकी परीक्षा है 
ओर गान्ति रखनेसे अगर सव मर भी जायें तो क्या विगड्गा ? 
अगर मुसलमान मूञ्ञे मार भी उलेगा तो मेरा माई टी तो होगा ¦ अगर 
हमने शांति नहीं रखी ओौर जबरन देरको एक वना रखा तो वह पाकिस्तान 
हमारे मन मे भर जायेगा । ओर जव पाकिस्तान हमारे दिले रहेगा ओर 
हम किसी भी तरह अपने भादयोके साथ अमनसे रहनेको तैयार न होगे तो 
म आगाह करता हं कि हिदुस्तान आजाद रह ही नहीं सकेगा । 
हां, पाकिस्तान एक तरह अमृतमय हो सकता है । ठेफिन उसके छिए 
पिस्तौल, भाला, तख्वार क्यों होनी चाहिए । इस तरट्‌ जवरदस्तीका 
पाकिस्तान तो जहरीला होगा । एेसा जहर हम सबको वयो सिकाएं ? 
दूसरोके दिलोमे जहर पैदा न करू, अपने दिलमे भी जहर न रख, ओौर सबसे 
लड़ाई ले लूं ओर ल्डते-लडते मारे जानेपर भी परवा न करूं तब वह्‌ 
पाकिस्तान अमृतमय होगा ओर वैसा ही अमृतमय हिदुस्तान होगा । अमृत- 
मय दिदुस्तान वह है जो केवल हका नहीं है; पर साथमे मुसलमान, 
पारसी, ईसाई ओर सिखका भी उतना ही है जितना दहिद्गोका । ओर 
अमृतमय पाकिस्तान मी वही है भिसमे सभी कौमोके छिए जगह हो ओर 


॥ 
। 
| 
] 
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प्रा्थना-्वचन २९ 


किसीके वारेमे वहां जहर न हो । चूकि मँ एसे ही हिदुस्तान ओर पाकिस्तान- 
का लानतेवाला हुं, इसलिए जव गायत्री ओर गीता पटना चाहूंगा तब 
ओज अविल्का' भी वोलंगा । आज एंड्‌.ज साहवकी सातवीं पुण्य-तियि 
है! उनके गुणोको हमें याद करना चाहिए । उनका जीवन बहुत सादा 
था। हम दोनों घने मिव्र रहे हं । 

उनकी चमडी गोरी थी, केकिन वह इतने सादे थे ओर देहातियोसे 
मिठते-जुख्ते थे कि वह अंगे है, एेसा पहचानना कठिन हौ जाता था 
उनको कपड़े पट्ननेका भी शऊर न था । मोटेसे वदनपर टीरी-ढाी धोती 
किसी तरह रपेट ठेते थे। उनको ऊपरके दिखावेसे काम न था । उनका 
दिर सोनेका था ।" 


: 


अप्रैल १९४७ 


रः ॥ 


भादयो ओर बहनो, 
जव सै यह भजनः ओर धनः सुन रहा था तव नोजाखाटी-यात्राके- 
समयका सारा दक्य मेरी आंखोके सामने ताजा हो आया । वहांपर यही 
संडली ओर यही भाई-बहन भे जो प्रातःकाल यात्रा शुरू हानपर्‌ पहल 
आय मीरुतक्‌ चरते थे । 
१ चले बले वले सवे शत वीणा वेणुरवे , 
भारत आवार जगत सभाय, श्रेष्ठ आसन ल्वे । 
धर्मे महान्‌ होवे कमं महान्‌ होवे! 
नव॒ दिन मणि उदिवे आवार॥ 
अर्थात्‌ सैकड़ों बंसरीदी मधुर ध्वनिसे आज सव मिलकर बोलो कि 
विक्व-दभानें इस बार भारत उच्च आसन ग्रहण करेगा वहु धरमसे ओर 
कर्मसे महान्‌ बनेगा । इसके प्रांगणमं नया सूप जगसगएगा 
२ भज मन प्यारे राम रहीम, भज मन प्यारे कृष्ण करीम । 


\ 
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३० प्राथना-प्रवचन 


मन्ञे जो कहना है वह तो एक दी वात है कि हमे अपनी भलाई नहीं 
छोडनी चाहिए । अगर सव-के-सव मुसलमान मिककर हमे कह दं कि 
हम हिदमोके साथ किसी भी किस्मका वस्ता नहा रखना चात, उनस 
अलग रहना चाहते हैँ तो क्या हमं गुस्सेमं भरकर मारकाट शुरू कर देनी 
चाहिए ? अगर हमनें एसा किया तो चारों ओर एेसी आग फर जायगी 
कि हम सब उसमे भस्म हो जायंगे, कोई भी नहीं वचेगा । अधाघुघ टूट 
खसोट ओर आग जलानेसे देशभरमें बरबादी ही फैटेगी । मेँ तौ कुमा कि 
बाकायदा जो योद्धा रोग ॒ल्डते हँ उससे भी विना ही होता हं, हाथ 
कू भी नहीं आता । 
हमारे महाभारतम जो वात कटी गई है वह सिफं हिदुओके कामकी 
ही नहीं है, दूनियाभरके कामकी है । यह्‌ कथा पांडव-कौरवकी है । . पांडव 
रामक पुजारी यानी भलाईके पूजनेवाटे रहे ओर कौरव रावणके पलार यानी 
व॒राईको अपनानेवाले रहे; वैसे तो दोनो एक ही खानदानके साद-भादईं थे । 
आपसमें लडते हैँ ओर अहिसा छोड़कर हिसाका रास्ता जतं हं । नतीजा 
यह्‌ किं रावणके पुजारी कौरव तो मारे ही गए, पर पांडवार्च भौ जातकर 
हार ही पाई। युद्धकी कथा सुननेभरको इने-गिने खोग वच पाए आर आखिर 
उनका जीवन भी इतना किरकिरा हो गया कि उन्हें हिमाल्यमं जाकर स्वगा 
रोहण करना पड़ा । आज हमारे दशमे जो चट रहा है, वह्‌ सव एसा ही हं 
आजसे राष्टीय सप्ताहका आरंभ हुभां है। मे मानता हं कि आप 
रोगोने चौबीस घंटेका ब्रत रखा होगा ओर प्राथंनामय दिन विताया होगा । 
आज तीसरे पहर तीन बजेसे चार बजेतक यहां चर्खा-कताई भी 
की गई, जिसमें राष्ट्पति", उनकी पत्नी, पंडित जवाह्रार नेहरू, आचाय 
जुगरक्रिशोर ओर दूसरे भी वहुत-से थे, जिनके नाम मेँ कटहांतक गिनाञॐ । 
इस तरह कताई-यज्ञ पूरी शक्तिसे ओर खूवसूरतीसे परा हा ओर अव यासे 
जानेके बाद आपका उपवास भी खत्म हौ जायगा, परंतु कितना अच्छा ही 
यदि राम-रहीमके शाब्द तथा उक्त भजनका संदेश सदाके लिए सबके दिखोपर 
अंकित हौ जाय ! केकिन यह्‌ सव आज तो हिदुस्तानके किए स्वप्नवत्‌ 


१ जाचायं कृपलानी । 
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ही गया है। मेरे पास तार ओर खत वरस रहै हँ, जिनमे गाल्यां भरी 
रहती हैँ । इससे पता चलता है कि कुछ खोग मेरे विचारोको कितना 
गकत समनल्लते हँ । कुछ यह समञ्चते हँ कि मँ अपनेको इतना वड़ा समञ्जता 
हं कि रोगोकं प्के उत्तर नहीं देता तथा कुछ सृञ्लपर यह आरोप र्गाते 
हँ कि पंजाव जव जल रहा हँ तव मँ दिल्लीमें मौज उड़ा रहा हुं । ये लोग 
कसे समञ्च सकते हँ कि मै जहां कहीं पर भी हूं उन्दीके लिए दिन-रात काम 
कर रहा हं । यह्‌ ठीक है कि सै उनके आंसू न पो सका । केवल भगवान ही 
एेसा कर सकता है । 

ख्वाजा अब्दुलमजीद आज मृञ्चसे मीठा गडा करनेके लिए आये थे। 
वह अीगढ्‌ यूनिवसिटीकै टृस्टी हैँ । उनके पास काफी बड़ी जायदाद हं 
फिर भी उनका मन तो फकीर है । मै जब वहां जाता था उन्हीके यहां 
खाना खता था। उस जमानेमे स्वामी सत्यदेव परित्राजक मेरे 
साथ रहते थे । उन्होंने हिमाख्यकी यात्रा की थी । ईदवरने आज उनकी 
अखं छीन री हँ। उस समय वह बहुत कास करनेवाले भे । उन्दने 
मुञ्चसे कहा, “गै तेरे साभ भ्रमण कङ्गा, पर तू मुसलमानके साथ खाता है 
तो मँ तो नहीं खाऊंगा। यह्‌ सुनकर ख्वाजा साहवने कहा, "अगर 
उनका धस एेसा कहता है तो म उनके छिए अलग इंतजाम करूगा ।“ 
ख्वाजा साहवके दिले यह नहीं आया कि यह स्वामी गांधीके साथ 
आया है तो व्यो नहीं मेरे यहां खाया। पुराने दिन फिर वापस 
आर्णगे जव हदू-मुसरमानौके दिलों एकता शी । ख्वाजा साहब 
अव भी राष्टरीय मुसलसानोके प्रेसीडंट हं । दूसरे भी जो, राष्ट्रीय 
भावनावाठे मुसलमान लड़के उन दिनोमे अीगढ़से निके थे वे आज 
जामियाके अच्छे-अच्छे विदार्थी ओर काम करनेवाके बने हए हँ । ये 
सव सहाराके रेगिस्तानमे द्वीपसमान हँ । ख्वाजा साहव एसे हैँ किं उनको 
कोई मार डाटेगा तो भी उनके मुहसे बददुञआा न निकलेगी । एेसे ोग अले 
थोडे ही हों, पर हमे तो अपनापन कायम रखना ही चादिष्ट । वदमाशको 
देखकर हमे भी बुरारईपर नदीं उतर आना चाहिए । केकि विहारमें हमने 
यह भल की । वहां हिदुओने राष्टरवादी मुसल्मा्नोकी हत्या की ओौर 
मूसलमानोके हिद मि्ोकी हत्या दूसरे मुसलमानोने की । 


©©-0. 1-96€ शि. ॥81111011811 91185111 00661011 4800100. 01017680 0\/ 66800011 


4 


३२ परा्थना-प्रवचन 


हमें दातिपूवेक यह्‌ विचारना चाहिए कि हम कहां वहै जा रहै हँ? 
दिदुमोको मुसलमानोके विरुद्ध क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान 
उन्हे सिटानेका विचार ही क्योन रखते हों । अगर मुसरूमान सभीको 
मार डाले तो हम वहादुरीसे मर जायें । इस दुनियामे भले उन्दीका राज 
हो जाय, हम नई दुनियाके वसनेवारे हौ जायेगे । कम-से-कम सरनैसे हमे 
विलकुक नहीं डरना चादिए । जन्म॒ ओर मरण तो हमारे नसीवमे लिखा 
हज है, फिर उसमे ह्ं-शोक क्यो करे । अगर हम हंसते-टंसते मरेगे तो 
सचमुच एक नए जीवनमें प्रवेश करेगे--एक नए दिदुस्तानका निर्माण 
करेगे । गीताके दूसरे अध्यायके अंतिम इलोकोमे बताया यया हँ कि भगवानसे 
उरनेवाले व्यकितिको कंसे रहना चाहिए । मँ आपसे उन इलोकोको प्न, 
उनका अथं समञ्ने तथा मनन करनेकी प्रार्थना करता हूं, तभी आप समन्ञगे 
कि उनके क्या सिद्धांत थे ओर आज उनमें कितनी कमी आ गई ह! जाजादी 
हमारे करीब आ गई है तव हमारा यह्‌ कतव्य ह कि हम अपनेसे पूछे कि 
क्या हम उसे पाने तथा रखनेके योग्य भी ह ? इस सप्ताहमे जवतक मँ यहां 
रहंगा तवतक चाहता हं कि अप छोगोको वह खूराक दे दू जिससे हम उस 
लायक बनें । अगर ्गड्पे ही रहे तो आजादी आकर भी हाथमे नहीं रहेगी ।" 


9 
सोमवार ७ अप्रैर १९४७ 


(आज मौनवार होनेके कारण प्रार्थना-सभामें यांधीजीका लिखित 
| | संदेश सुनाया जानेवाला था; किन्तु संयोगवदा प्रार्थना आध घंटे बाद 
शुरू हुई । तवतक्‌ महात्माजी का मौन समाप्त हो गया था । इसलिए 
संदेश सुनाए जानेके वजाय उन्होने नीचे लिखा भाषण दिया :) 
भादयो ओर बहनो, 

भेरे पास बरावर एसे पत्र जा रहे है जिनमें सृन्ञपर यह्‌ इठ्जाम 
छगाया जाता है कि. मँ जिच्या साहवका गुलाम ओर पांचवें दस्तेवाला 
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वन भया हूं । कोई पत्न-ेखक कहता है, मै कम्यूनिस्ट वन गया हं । लेकिन 
म इन बौारोसे नहीं घवराता। आप रोग हर रोज गीतके जो शोक 
सुनते हँ वे हमेशा मेरे साथ रहते ह ओर इन वातोके सटनेकी रशवित देते 
ठ। अगर मुज्ञपर इक्जाम लगानेवाले इन रदलोकोका सतल्व समन्ते 
तो एेसी वात न करतें । सँ सनातनी हिद हं, इसलिए ईसाई, बौद्ध ओर 
मृसर्मान हौनेका दावा करता. हूं । कुछ मुसलमान भाई भी यह्‌ महसूस 
करते ह कि मुज्े कुरानकी अरबी आयते पठ्नेका अधिकार नहीं है । वे 
समह्लते है किं कलमा पट्कर मै मुसलमानोको धोखेमे डाकता हूं । एेसे 
लोग यह्‌ नहीं जानते कि मजहव भाषा यौर छिपिकी सीमासे बाहर है । 
मै कोई कारण नहीं देखता कि मेँ कलमा क्यों नहीं पट्‌ सकता ओर मुहम्मदको 
रसरुख यानी अपना पगंवर क्यो नहीं मान सकता । म॑ तो हर मजहवबके 
पैगंवर जौर संतोमे विदवास रखनेवाला हं । मँ ईदवरसे प्रार्थना करूगा किं 
मु्ञपर इलजाम लगानेवालोपर मुज्ञे गुस्सा न आए। इतना ही नही, 
वल्कः भै उनके हाथो मरलेके लिए भी तैयार रहं । मेरा विदवास है कि 
अगर म अपने यकौनपर मजवूतीसे कायम रहा तो स सिफं हिदू-धर्मकी 
टी नही, इस्लासकी भी सेवा करूगा । 

आज रावर्पिडीका एक हदु वहांकी घटनाओंका दुःखजनक विवरण 
सुनाने भाया था । महज दिद होनैके कारण उसके ५८ साथी मार डाले 
गए थ ओौर वह खुद तथा उसका एक लडका वच गया हँ । रावकपिडीके 
आस-पासके गांव तो भस्म कर दिये गए ह । यह्‌ कितने दुःखकी बात 
ठै कि जिस रावल्पिडीके बारेमे मुज्ञे याद है कि किस तरह वहाके हिद, 
मुसलमान ओर सिख मेरा ओौर अलीवंधुओका सत्कार करनेमं आपसमें 
एक-दूसरेसे होड ख्गाते १, वही आज किसी भी गै रमुसल्मानके कए 
खतरेकी जगह वन गया है ! पंजावके हिदुओके दिलों गुस्सेकौ आग 
जल रही है । सिख कते हँ कि वे गुरु गोविदरसिहके चेले है, जिन्होने उन्हें 
तक्वारका इस्तेमार सिखाया है । लेकिन मै हिदुगो ओर सिखोसे वार- 
वार यही कहुंगा कि वै बदला न ठ । मँ यह्‌ कटनेकी हिम्मत करता हूं कि 
वदला छेनेकी भावना छोडकर अगर सव हद ओर सिख अपने मुसलमान 
भाडयोके हाथों दिम गुस्सा काये विना मर भी जायं तो वे सिफं हिद ओर 
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सिख मजहबकी ही नही, इस्लाम आर दूनियाकी भी रक्ना करं 
तीस सारसे मँ आपको अहिसा ओर सत्यका उपदेश देता आया 

नैते दक्षिण अप्रिकामे वीस सालतक इसी तरह किया था । मेरा विश्वास है 

कि दक्षिण अक्रिकाके हदुस्तानियोने मेरी वात मानकर फायदा ही उठाया 

है; ओर यहां भी जो सत्य ओर अहिसाके रास्तेपर चले हँ उन्ोने कु गंवाया 

नहीं है! ठीक दै करि हमारे सत्याग्रहियोने अपना सव कु लटा प्या । 

लेकिन उसमे क्या हुमा ? रनक उन्दोने हाथमे कर लिया र निकम्मी 
। । चीज फक दी । अगर भँ पंजाव गया तो मँ वहां क्या करूगा इसकी मेरे दिलमें 
| | हिचकिचाहट हो रही है । वहां क्या म बदला लेने जाऊं ? वदा लनेकी 
| | बात मीठी तो गती है, केकिन ईश्वर कहता है बदला लेनेका काम मेरा 
|| | है । मूद्यसे काफी लोग कहते है कि यहां आ तो सही । मँ उनसे कहता 
| हं कि मै वहां बदला ठेनेकी बातका प्रचार करनेवाला नहीं हुं । एेसा करना 
तो हिद, सिख ओर मुसलमान सबको कुसेवा करना होगा । 
। मे मुसलमानोसे भी कहना चाहता हूं कि हिद ओर सिखोकरे साथ 
लडकर पाकिस्तान रेनेकी बात निरा पागलपन दै। पाकिस्तानमें तो 
 अमनसे रहनेकी बात है । कायदे आजमने कहा है कि हमारे यहां हरदम 
इन्साफ होगा । आज वहां क्यों इन्साफ नहीं दीखता ? शायद वह पूगे किं 
बिहारमे भी क्या हुआ ? पर विहारके प्रधान मंत्री तो आज रो रहे हं। 
वह्‌ कहेगे, आपकी काग्रेस कहां गई थी ? उसने क्या किया ? यह सवाल 
बडा है । काग्रेसका राज्य हदू-मुसलमान दोनों पर चलना चाहिए । ठेकिन 
आज एसा नहीं है । मं एसे पाकिस्तानकी कल्पना ही नहीं कर सकता 
जहां कोई गेरमुसलमान शांति ओर सुरक्षाके साथ न रह सफे। न एसे 
हिदुस्तानका ही खयाल कर सकता हूं जहां मुसलमान खेतरेमें हों । मेँ विहार 
गया भौर वहांके हिदुजोके गुस्सेको ठंडा करने ओर मुसलमानोमें हिदुओके 
प्रति विदवास पैदा करनेकी कोशिश की। खुडीकी वात है कि वहुतसे 
हिदुजोने अफसोस जाहिर किया ओौर आगे वैसा न होने देनेका विवास 
दिलाया । उसी तरह मेँ मुस्किम नेताओसे अपीरु करूंगा कि जिन प्रांतोमे 
उनकी आबादी ज्यादा है, वहांके अपने मुस्लिम भादयोसे वे कटं कि वें 
अपने यहांसे गैरमुसरमानोको मिटानेकी कोशिश न करें । 
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पंजावके हिदुओं ओर सिखोने कितनी ही उत्तेजक भाषाका प्रयोग 
क्यो न किया हो, फिर भी जिन इलाकोमें मुसरुमान ज्यादा तादादमें थे 
वहां उन्होने गैरमुसलमानोके साथ जो वेरहमी ओर पादाविकता की उसकी 
कोई वजह न थी । 

पिच्े दो दिनोसे नोजखारीसे फिर बुरी खवर आ रही है, टेकिन 
सव कुछ होनेपर भी पुलिस या फौजकी सदद मांगना गर्ती ओर कायरता 
है । जो छोय गड्वङ़्‌ मचनेपर रोते ह, वे गुलाम हं जौर जो फौजकी 
सहायता चाहते हैँ वे गुलाम बने रहेंगे । लोग न तो गृह-युद्धमें पड़े, न 
गुलाम रहना ही पसंद करेगे । मृज्षसे सतीदा वावू व प्ारेखाटजीने पत्र 
लिखकर पूछा है कि घास-फूसके सोपड़ोके दरवाजे वंद करके, जिसमें दस- 
वीस आदमी हौ, जला दिया जाय तो वे क्या करं ? हरेन बावृूने चौमुहानीसे 
एेसी ही वात छिखी हँ ओर बताया है कि आश्रित खोग जाना चाहते हं 
पर समञ्ञानेपर रक गए हं । मने बंगालकै प्रधानमंत्रीको तार दिया है कि 
यह खतरनाक वात है । टोगोको सैने संदेदा भेजा ह कि जिनमे साहस हो, 
हिस्मत हो, वे जल जाथं, मिट जाथ । अगर अपनेमें इतनी मजवृूती वे महसूस 
नहीं करते तो वे वहांसे हिजरत करं । बड़-वडे खोगोने हिजरत की है। 
मुहम्मद साह्वने भी की है । कुछ भी करं, जिन अंग्रजोको यहांसे हम भगाना 
चाहते है उनकी फोजौको खोग हरगिज न वुलावें । पिछटी लड़ाईमे इग्टेडके 
ओर जापानके कितने आदमी सर गए, पर उसकी वे विकायत नहीं करते । 
ये बहादुर जातियां हैँ । हमको अग्रेजोका राज अच्छा रगे, यहं हमारे लिए 
शर्मनाक वात है । 

जो भूमि अमर हिमाल्यसे धिरी हई है ओर गंगाको स्वास्थ्यप्रद 
धाराओंसे सिचित होती है वया वह्‌ हिसासे अपना नाश कर लेगी? मँ 
अन्तःकरणसे आदा करता हूं कि वड़ी-बड़ी फौज रखनेका खयाकं हम 
अपने दिलसे निकार डारेगे। इन फोजोसे हमारा कुछ भी भका नहीं होने- 
वाला ह यौर उनके रहते हमारी आजादीकी कोई कीमत न होगी ।” 
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८ अत्रैक १९४७ 


भाद्यो ओर वहनी, 

नै देखता हं कि अव आपने इतनी शांति अपना टी हे कि रोज-रोज 
धन्यवाद देनेकी आवश्यकता नहीं रहती । आज मेँ अपनी दुदंगावर ही वोलना 

चाहता ह ओर मल्ले उम्मीद दै कि आपके कानौतक इसका एक-एक शब्द 

पहुंचेगा तथा इसकी एक-एक बात अपक हृदयक्ता अदन करेगी, यानीः 
हृदयकी गहराई पहुंचकर वह अपना असर ालेगी । 

कल अखवारमें आपने सतीश वाव्‌ ओर हरेन बावृके तार देखे ही 
होगे । आज सतीश वावूने प्र्यत्तरमे जा तार भजा उसमे वह लिखते 
ह कि जीवनसिहजी, प्यारेखाटजी ओर दूसरे जो आपके सा| यह्‌ आकर 
काम कर रहे हैः उन सवने मरते दमतक यहींपर वने रहनेका निश्चय किया 

ओर सभी यह वात मंजूर करते है कि आपका कहना सही है । यहि 

दद्‌ एेसा कर सकते हँ जैसा आपने लिखा है। खतरा तो पूरा दै, मारं 
जानेका उर बढता जा रहा है । वे रोते हँ, इतनेपर भी दे मजवूतीके साथ 
शांत ओर तैयार हो रहे ह । अव उरे भारे भाग जाना वे पसंद नहीं करते । 
वे सोचते है कि अगर मोत आने ही वाटी हँ तो उसे ईङ्वरका प्रसाद समञ्लकर 
मंजूर कर केना ही सच्छा दै । यह खुशीसे सरनेकी वात है, मारकर मरनेकी 
बात नहीं है । यह्‌ सव आजतक किथे गए कामका नतीजा टै। 

सेने उन लोगे पुचवाया था कि आप यह्‌ तो नहीं चाहते कि मं यहांका 
काम छोडकर आपके पास चरा आऊँ? मुञ्चे दूसरे जख्री काम दैं। 
मुस्े विहार जाना है । फिर पंजाव भी पड़ा दै। उन लोगों ते मुन्ञे ठिवा 
है किं तुम यहां आनेका जरा भी खयाल न करो 1" 

वे सारे लोग अलग-अलग जगह फैठे हुए ह । सतीश वाव एकं ओर हं 
तो हरेन बाबू दूसरी ओर चौमुहानीमे वड़ा भारी काम कृर रहे हँ । अस्तु 
स्सलाम, प्यारेखाल, कन्‌ ओर आभा-जेसे हरेकने एक-एक गांव चुन लिया है । 
मुञ्े भरोसा टै कि सभी रोग मेरी उस्मीदके मुताविकं भटीरभांति काम 
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करेगे । मेरी वह उम्मीद क्या दै ? मेरी उम्मीद तो है कि भगवानसे सबको 
सुमति मिलेगी, जसा किं यह र्डकी रामधुनमे नाती है, सबको सन्मति दे 
मगवान ।' मेँ यहं उम्मीद करता ही रंगा किं वे समञ्च रगे कि जबरदस्ती ओर 
मारपीटसे कुछ भी हासि होनेवाखा नहीं है । अगर किसीने मारपीट करके 
कुछ टे छिया या दूसरेसे कुछ करवा किया तो वह टिकनेवाटी वात नहीं 
दोग । एसा तो चोर-डाक्‌ करते ह । दुसरे रोग डाका डाके तो क्या हम 
भी डाकू वन जायंगे ? नही, हम उनके रास्तेपर नहीं चर्ये । वे हमे मारना 
चाहते हं तौ हम मर जाये । 

हमारे बीच इस तरह मरनेवाटे बहादुर रोग मौजूद हैँ, यह देखकर 

च्छा लगता है । उनकी वहादुरीसे उनका ओर देशका भला होगा । 

वे मरते-मरते भी मारनेवाटोकौ शिकायत नहीं करेगे, न उन्हें सजा 
दिल्वानेकी बात सोचेगे, मारनेवाले सजामेसे छूटनेवाटे नहीं हँ । ईखवर 
उन्हें सजा देगा, ठम सजा देनेवाले कौन होते है? हम ईरवरसे 
मी नहीं कहुगे कि ह भगवान, उन्दं सजा दे, क्योकि ईदवर तो दया- 
वान दै! हम तो उससे अपने लिए ओर दुदमनके किए भी रहम ही 
मागेगे ओर अंततक सवका, मारनेवालोका भी भा चाहुनेकी कोरि 
करते हए मरेगे । इतनेपर भी भगवान जो करेगा उसमें दया ही भरी 
होगी । 

लेकिन एेसोमेसे कोई वहां मर जाय तो क्या मै यह्‌ कटुंगा, हाय 
क्या हृञा ?" मँ एसा नहीं कहुंगा । मै तो कहूंगा, अच्छा ही किया ज 
उन्होने इतनी वड़ी सेवा की। मुसलमानोकी भी सेवा की है ओर एेसा 
करके ईरवरका काम किया है । 

केकिन जो मरनेको तयार हौ जाते हँ, बहादुर बनते हैँ, उनसे मौत 
हट जाती है । हम उम्मीद करे कि उन्दः मरना नहीं पड़गा । वहां सुहरावर्दी 
साहव है, छोट-मोटे अफसर है । जो डाके डालनेवाठे भी हँ उनको ईङवर 
सुमति देगा ओर डाका डाकनेवाङे भी चेत जायंे तथा दुसरोको मजबूर 
करनेकी वात छोड़ देगे । म तो यहांतक उस्मीद करता हूं कि वहांके सव 
मुसलमान भाई इकट्ठे होकर अपने हिद भादयोकी रखवारी अपने जिस्मे 
ले ठंग ओर जगह-जगहसे मुसलमान भाइयोके मिख्कर मेरे पास तार 


मठ 
त 


त ५ < 
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३८ प्राथेना-प्रवच 


आयंगे किं आप फिकर न करे, हमारे यहां खतरेकी कोई बात नहीं है ' 
ओर तब मं नाचूंगा । 

एक भाईने पूछा है कि भं क्यो कहता हुं कि मं हद्‌ हं, इसलिए मुसलमान 

यह्‌ तो साफ बात है । यह मैने गीतासे सीखा हे । गीताम वताया है 

मो मां पश्यति सर्वैत्र सर्वच मयि प्यति । 
तस्याहं न प्रणर्यामि स चमे न प्रणश्यति । 

यानी जो सुने हर जगह देखता है, उसका मँ नाग नहीं करता ओर 
वह्‌ मेरा ना नहीं करता । गोया कुरानमे, जेदावस्ताम, वाइवलम, सवम 
राम है ओर ईसाई, पारसी, सिख, मुसलमान जिस गांडको, जिस हुरमसको 
ओर जिस खुदाको भजते ह, वह्‌ ईङ्वर ही है ओर मै इस धमेका साननेवाला 
सच्चा दिद हूं, इसलिए मँ मुसलमान हूं ओौर ईसाई भी हूं । यह सिफं 
दिमागकी या कहुनेकी बात नहीं दै । यह्‌ हकीकत है । ईशोपनिषद्मे भी 
एसा ही लिखा है कि भँ सव चीजमे हं ओर सारा मुह्लमे ही दै।' ओरकफिर 
लिखा है कि "वह्‌ दौड़ता भी दै, वह स्थिर भी है  ईरवरके बारेमे इस प्रकार 
कई तरहकी बाते गीता ओर उपनिषद्में कटी गई हैँ । 

दूसरे पत्रमे कहा है कि अगर आप अपनेको खिदमतगार कहते हं 
ओर राम ओर रहीम एक ही है तो दोमेसे एकको क्यों नहीं चुन लेते ? 
इस बातका खुलासा दीजिए ।' मँ खिदमतगार हूं, इसकिए यह्‌ खुासा 
देता हुं । विष्णुके सहख नाम हँ । पर ईङवरके केवल हजार ही नाम नहीं 
है, एक लाख भी हँ । मै तो कहता हूं कि ईइवरके चालीस करोड नाम हैँ । 
इसलिए क्या वजह है कि मं केवल राम ही कहूं या रहीम ही कहूं ? ओर 
फिर क्सीने पूछा है, क्या मँ मुसलमानोकी खुशामदके लिए एेसा कहता 
हं? 

तो मेरा उत्तर है नहीं । मैने कोई सोच-समज्ञकर प्राना नहीं 
वनाई हे । अव्वास तंयवजीकी जड़की है रेहाना, जो पक्की मुसलमान भी 
है ओर हद्‌ भी है; उसने मुज्षसे कटा, ओज अविल्ा' सिखा दं ? मैने 
कहा, ठीक है, सिखा दे; चाहे तो मुञ्ञे मुसलमान भी बना दे । तो वह्‌ बोली, 
नही, आप मेरे पिता है, मेँ आपकी लडकी हूं । आप अच्छे हिदू है, आपको 
मुसलमान वनानेकी कोई जरूरत नहीं । पर उसने मुञ्जे यह ओज अबिल्ला' 
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आर्थना-प्रवचन २९ 


सिखा दिया ओर वह॒ तवसे चर रहा है । उसी तरह्‌ मेरे उपवासक बाद 
डा० भिल्डरने एक पारसी मंत्र सिखा दिया वह भी चल रहादहै। मैं 
तौ राम-नामका मूखा हूं । उसे हजार तरीकेसे कहंगा ओौर कोई मजबूर 
करने आयंगे किं फलां नाम लो, फलां मत खो तो एक भी नाम न लूंगा 1” 

(इसके वाद गांधीजीने कुछ कलिखित प्रइनोके उत्तर दिये ।)} 

प्ररन--आपने कहा, जिनसे मरनेकी ताकत नहीं है ओर सरना नहीं 
चाहते वे हिजरत क्रे । तो वे कहां जायं ? 

उत्तर-- वे मुटटोभर आदमी इतने रंवे-चौडे भारत देशम कहीं भी 
समा सकते हँ । अष्वक तो पंजावसें ही वे अपने लिए जगह कर सकते हं 
पर यदि नहीं कर सकते तो इतना बड़ा देदा पड़ा है, वे जगह दृट्‌ ठे । सुञ्ञ 
यह वतानेकी आवदयकता नहीं है । इतना च्यान रखें कि किसीसे भिक्षा 
न मागे, हाथ न फकारं, बल्कि अपने-अपने वृतेपर सव कुछ करें । 

(अंग्रेजीमे लिखकर भेजे कुछ पत्रोपर व्यंग करते हृए गांघीजीने 
यह भी कहा कि सै जो अग्रज टीक-टीक नहीं जानता ओर जिसकी 'ऊजड़ 
गांवमें अरंड पेड' जैसी हार्त है, उसे ही इसमे गलती मिर्ती है तो 
अंगरेजीदां कितनी गकती वता देगे? अंग्रेजी व॒ टाइपराइटरकी क्या 
जरूरत थी ? ) 

प्रदन--अपनी प्राथनामे पुलिस बुलाते हए जापको शरम नहीं आती ? 

उत्तर--शरम तो वहुत आती है ओर जव-जव पुलिसने प्रा्थनामे 
अमन करनेकी कोरि की है तव-तव मैने प्रार्थना रोकी है। फिर मैने 
सरदार पटेखसे याचना तो नहीं की कि आप मेरी रक्षाके किए पुलिस 
मेज दे । इसपर भी पुलिस आती है तो मुमकिन ह वह भी राम नामव 
प्राथैनासरे दो-एक भटी वातं सीख जायगी 1 उसका देष क्यो ? 

प्ररन--दिदू-धर्ममे आव अदहिसा कासे ठे आए ? अहिसासे तो आप 
दिदुओंको बुजदिर बना रहे ह । 

उत्तर- मेरी वजहसे कोई बूजदिल हुआ है, एसा मेरे ख्वावमें भी 
नहीं है । वह छोटी क्ड़की आभा जो पहटे कुछ डरती थी वह भी मेरे 
पास रहकर बहादुर बन गई है । मैने उसे कह दिया, तेरा पति तेरे साथ 
नहीं जायगा । वह्‌ अव अकेटी ही खतरेकी जगहपर चरी जाती है । 
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तो क्या वह्‌ व्‌ जदि है ? वह निहत्थी जाती है । यह भी नहीं कहती किं 
मुच्ये खंजर दिर्वाज तब जाऊंगी । उस वेचारीके पास तो सन्जी काटनेकौ 
छरी भी मुदिकिलसे रहती है । मेने यह कभी नहीं कहा कि आप छोगं 
खतरेकी सीटी सुनते ही सव भाग निकले । हमें मरना है, ओर मारकर 
नहीं मरना है। अहिसा हिदू-धमंका असली सार टै । आपकी गीताने 
हिसा सिखाई हं । सै तो कहता हुं कि मुसलमान धर्मदा सार भी अहिसा है 
ओर ईसार्ई-धमं भी अहिसा सिखाता हें । 


५ म 
1 


९ अप्रैल १९४७ 
भादयो ओर बहनो, 


सुचेतादेवीने आज जो भजन सुनाया है वह आप लोगो पिच्ली 
वार, जव म॑ यहां था तब भी, सुना था । इसके शव्द जितने सुंदर हँ उतने 
ही मीठे स्वरसे वहं गाया गया है । आज भी जव मै उसे सुन रहा था मुहल 
वह्‌ वैसा ही ताजा ओौर नया-सा ठग रहा था । क्या ही अच्छा हो, यदि हमारा 
देश एेसा ही बन जाय ओौर हम कह सके कि यहांपर शोक नहीं है, आह्‌ नहीं 
है। लेकिन हम जानते हँ कि आज देदा एसा नहीं है । एक-एक करके हरेक 
आदमी अगर इस भजनके मुताविक अच्छा वन जाय तो देश भी एसा हो 
जायगा । समुद्रको क्या ताकत है ? एक-एक वृंदसे ही तो वह बना है। 
इसी तरह देश भी एक-एक आदमीसे वनता है । आज हम रोग एसे नहीं 
है किं इस भजनको सच्चे दिलसे गा से । एेसा देश टूटने चले तो वह्‌ कोन-सा 
होगा ? वह्‌ देश है हमारा शरीर ओर उस देदका निवासी है हमारे शरीरम 
रहनैवाला आत्मा । आत्माके जो गुण होने चाहिए वह॒ इस भजनमें बताए 
ह । हमं चाहिए कि उन गुणोको अपनाएं! अगर हम रोग एसे बन जायं 
तो फिर हमारे देशका नाम चाहे दिदुस्तान रहे 


श हे या पाकिस्तान, वह सुंदर ही 
होगा, भले ही फिर उसमे १९ प्रात हों या २१, या चाहे जितने । सबको 
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एेसा होना चाहिए कि हर कोई आरामसे रह सके, कोई मुफटिस न रहै, 
न कोई किसीपर आक्रमण कर सके । 

अपने देशको एसा बनानेके लिए आपको जिदा रहना है, हम सबको 
जिदा रहना है, मुञ्चको भी जिदा रहना है । लेकिन आज जो हो रहा है 
वह उससे उल्टा ही ही रहा दै। मेरे पास जो देरौ चिटिष्यां आरहीरहं 
उनमे गायियां मी रहती हँ ओर स्तुत्ति भी होती है। हसे चाहिए कि जी 
गाल्यां मिरुती हँ ओर जो स्तुति होती है उन सभीको कृष्णापैण करके 
हम बरी हौ जायं | 

मे समन्ता हुं कि इन चिट्व्यिके लिखनेवालोमेसे कुछ रोग इस 
मजनेमे होगे ही । सुले यह अच्छा खगता है कि वै मेरी बात सुनते है; 
क्योकि सुननेसे वे समञ्लेगे ओर मृल्कको फायदा पहूंचायंगे । 

हम अभी तो आजादी पा रहं हैँ । अमी हमने वहं पाई नहीं है । अगर 
हम मिल-जुलकर काम करे तो आज ही वाइसराय चले जायं या सब बागडोर 
हसे सौपकर वह्‌ बैठे रहँ अथवा हस जो कास बतावें वह्‌ अपने दिलबहूलावके 
किए करते रहँ । वह्‌ खारी वैठनेवाछे आदमी नहीं हं । बाददाही खानदानके 
ह, बड़े चतुर ह । उनकी वीवी भी चतुर है । उनसे हम काम ठे सकते हं । 
लेकिन आज जो हात है उसमे नहीं छे सकते । अभी तो वह चौदह महीने 
तक बैठे रहगे ओर हदूस्तानको प्रमाणपत्र देगे कि वह्‌ कंसा-अच्छा या बुरा- 
है । हिदुस्तानको ही देखनेकै लिए एियाई कान्फरसमे एशियाके खग खाए 
थे, लेकिन वे यह खया लेकर गए कि यहां हिदू-मुसलमान र्डं रहं हं । 
वे क्यों लड़ रहे हँ, यह किसीको पता नहीं । कम-से-कम मृञ्चे तो पता नहीं 
ठैकिक्योंल्डरहहं। 

वया पाकिस्तानके लिए कड रहे हं ? वें कहते ह कि हम पाकिस्तान 
लेकर रहेंगे । क्या वे हम मजवूर करके रगे ? जवरदस्तीसे ठेगे ? जबर 
दस्तीसे एक इच जमीन भी नहीं टे सकते । समन्ञा-बुक्ाकर ठे तो सारा 
हिदुस्तान भके दी ठे ठे । मृन्े तो यह अच्छा लगेगा कि हमारे आजाद 
हिदुस्तानके पहले प्रेसीडंट जिन्ना साहव बनें ओर वह्‌ अपनी कैविनेट बनावे । 
लेकिन इसमें एक ही शतं होगी कि वह्‌ खुदाको हाजिर नाजिर समन्ने यानी 
दू, मुसलमान, पारसी सवको एक समद्चे । 
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६२ प्राथेना-प्रवचनं 


चिद्यं मेजनेवाखोमें एक आदमी छिखता दै, तुम्हं मुहम्मद गाधी" 
क्यो न कहा जाय ?' ओर फिर वड़ी खूबसूरत गायां दी हँ जिन्हुं यहां 
दृह॒रानेकी जरूरत नहीं है । गारी देनैवाटेको जवाव न दिया जाय तो 
वह एक, दो, तीन या अधिक वार गारी देकर थक जायगा । थककर या 
तो चुप हो जायगा या ओौर गुस्सेमे जाकर मार डलटेगा । पर मारनेके वाद 
फिर क्या होगा ? हमारा कुछ नहीं विगड़ेगा । कोद कहे कि फिर हमारे 
वबीबी-वच्वोकी रखवारी कौन करेगा ? तो उसे समञ्नना चाहिए कि 
उनकी रखवारी करनेवाला तो ईश्वर वेठा दै । फिर हम परेशान क्यों 
हो? 

वंगारु-विभाजनके आंदोकनको शांत करनेका सवे अच्छा तरीका 
उस बारेमे हिदुयोके साथ दीक करके उन्हू समन्नाना होगा ओर अभीसे 
उन्हं यह्‌ बताना होगा कि वह॒ उनसे कोई बात जवरदस्ती नहीं केराना 
चाहते । अपने सर्वथा निष्पश्च व्यवहारसे यह सिद्ध करना होगा कि पाकि- 
स्तानमे हिदुजोको निष्पक्षता ओर न्यायके वारेमें किसी तरहकी आका 
नहीं रखनी चाहिए 1 मुसलमानोके साथ केवर मुसलमान होनेके कारण ही 
पक्षपात न किया जायगा जौर सरकारी नौकरीके लिए आदमी चुनते समय 
केवल उसकी योग्यताका ही ध्यान रखा जायगा । अगर सुहरावर्दीं साहव 
एेसा करे तो समूचा वंगा एक आजाद सूबा बन जाय । फिर उसके दो 
या चार टुकड़े करनेकी वात न होगी । अल्प मतवालोकी खुदामद करके 
उनकरे दिलको इस तरह जीत लेना चाहिए-हिदुोके साथ उन्हे इस तरह 
पेश आना चाहिए- कि वे यही कहँ कि "हमारे प्रधान तो सुहरावदीं ही 
होगे । हमारा भरोसा उन्हींपर है 1" 

लेकिन अभी वैसा नहीं है । मेरे पास आज ही सुरीलाका, जो पहले 
राजकोटमे स्कूरु चलाती थी, खत आया है 1 उसने वहांके हालात बताए 
हं किं वह्‌ जहां काम करती है वहां इतना खौफ रहा कि कोई हिदू ओरत 
अकेकी तो क्या, मिलकर भी वहां जा नहीं सकती थी । जब वह्‌ खुद चरी 
गई तब वे ओरतं उसके पीछे-पीरे वहांपर जा सकीरं । 

म यह्‌ कहे विना नहीं रह सकता कि अगर हिदुस्तानियों मं सच्ची 
बहादुर हौ तौ पाकिस्तान लेनेके किए आज जो जोर-जवरदस्ती हो रही 
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है वह्‌ अपने सकृसदमे नाकाम हए विना तहं रहं सकती । मैं हिस्मतसे 
कटंगा कि जवरदस्ती ओर उर दिखलाकर पाकिस्तान लेनेकी वात खाली 
सपना देखना है । 


; १०: 


१० अप्र १९४७ 

भाइयो ओर बहनो, 

भजनः जितना मीठा है, उसका अथं भी वैसा ही नुरंद है ओर आज 
अप लोगोपर ओर हम सवपर वह्‌ लागू होता है। हमपर कितनी ही 
मुसीवतत जौर कठिनाइयां वयों न आथे हमं उनसे निराश नहीं होना चाहिए, 
घवराना नहीं चाहिए, यह्‌ इस सारे भजनका निचोड़ है । जो दिया जलाया 
जाता है वह्‌ गक हो जाता है ओर अंधेरा छा जाता है" तो भी हमे उसे सहन 
करना है । जो दिया वुञ्च गया, जो जिदगी चरी गई, वह कौटक्र तो आने- 
वारी है ही नहीं । हिदू-मुसलमान जानवर बन जाते हैँ, पर उन्हं याद रखना 
चाहिए कि वे ज्ुकी हुई कमरवाले जानवर नदीं हँ सीधी कमरवाके मनुष्य 
है । इसलिए घोर विपत्तिमे मी उन्हे धमं ओर श्रद्धा नदीं छोडनी चाहिए । 

आज भी मेरे पास काफी खत आए ह । एक सज्जनने छ्खा ह कि 
दिदू-मुसकमान दोनों हैवान बने हए है । दोनों ठडते है । क्या इसमेसे 
कोई रास्ता नहीं है ? रास्ता तो है। दोमेसे एक जानवर न बने यही इसमेसे 
निकल्नैका सीधा रास्ता है । पर पत्र-रेखकने एक वात ओौर कही है किं 
(तीसरे खोग क्या करते ह, यह्‌ वड़ा सवाक है 1 वाइसराय साहव हिदुस्तान कौ 
सत्ता हिदुस्तानियोको सौपने आए हँ । माना कि वह्‌ सच्चे दिलसे आए 
है; अंग्जोने अपने वादशाहके कुटुबके बड़ योद्धाको यहां फटी हई अपनी 
सत्ताको समेट लेनेके लिए ही भेजा है ओर उनको यहां भेजनेवाले त्रिटिशि 

१ यदि तोर डाक सुने कोना आसे तवे एकला चलोरे, 
एकला चलो, एकल चलो, एकला चलोरे।, . - 
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मिनिस्टर लोग भी दिलके सच्चे हं । फिर भी सवाल यह है कि जो अंगे 
व्यापारी इतने वरसोसे हम चूस-चूसकर खाते रहे हँ वे ठीक तरहसे रहै 
या अपनी कारगुजारियौको चलता रखेगे ? आजतक हमारा कुर व्यापारं 
|| उनके हाथोमें रहा है । अव आगे वे क्या करेगे ?' यह प्रदन सही पूरा गया 
| दै । हिदू-मुखलमान मिक्कर उन्हं रना चाहं तव वे दोस्तकी तरह रहे 
| या उनके न चाहनेपर भी जबरदस्ती हमपर वे ग्रेन व्यापारी कदे रहृगे। 
दुसरी तरफ सिविल सविसका जोर ह । उसने तो हम लोगोपर इतना कावृ 
जमाया हँ कि हम यह्‌ जान नहीं पाते कि हमे कभी आजादी सिक भी सकेगी 
या नहीं । यह्‌ तो ईदवरकी दया है कि हारे हाथ दो-एक एेसी तरकीवें 
मा गहं ओर हालात एेसे बन गए कि अंग्रेज जानैको कहते है । लेकिन 
अभी तो सिविर सविस भी टै, उनके सोल्जर (योद्धा) भी हैँ । उनका 
खाना-दाना यहां वना रहेगा तो वे क्यों जाये ? 

एेसातोन होगा कि वादसराय साहवकी दी हुई चीज यूही वापस 
छीन री जाय ? एसी शंकापर मुञ्चे यही कहना है किं अभी जो हाकत है 
उसमे हम कछ भी नहीं कह सकते । अभी स्वराज्यका अरुणोदय ही हुमा 
है; सूरन चमका नहीं है । हमे पता नहीं कि उस सरजम गरमी कितनी 
है । इस समय तो हम थरथर कांप रहे हैँ । हमारे दिलोमे संदेह भरा हुजा 
है । सूरज चमकेगा तभी हमे उसकी सही गरमीका पता चकेगा 1 

इस वारेमें मे आप लोगोसे तो कुर नहीं कहना चाहता; लेकिन उन 
अंग्रेज रोगोसि, व्यापारी, सिविल्यन ओर सोत्नर सभी लोगोसे कहना 
चाहता हूं कि अगर आपको अंग्रेजोंका नास कायम रखना है, तो आप यासे 
॥। अब रवाना हों । आजतक आप हमारे कोपर वैठे रहे, यह्‌ अच्छा नहीं 
| [ किया; लेकिन अव जाप उतरनेको तैयार हो जायं तो अच्छा होगा । 
| ॥ उन लोगोसे यही काम करानेके लिए माडंटवेटन स{ह्व यहां आ गए 
|| हं भौर वह्‌ अके नहीं है । इषठंडवालोकी सारी ताकत अपते साथ ऊेकर 

वह्‌ भए हं । एसा करनमे उन कुछ नुकसान भी उठाना पड़ेगा; पर इसके 

छिएु वह तयार हं । इसन कुछ सूत भी उन्होने दिया हे । हमने कटा कि 

सिविर सविस जानी चाहिए तव वह॒ सिविर सिस जा रही है ओर उन्हीके 

सिरपर जा रही है । यानी उनको पेंशन आदि त्रिटेन ही देगा । 
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इधर माउटवेटन साहवने गवर्नरोको ओर उनके सव सेक्रैटरियोको 
मी बृलाया है-- सही वात समन्ञानेके ए वाया गया है । उधर चिल 
ओर उनकी पार्टी भी मोर्चा दिये विना न सानेगी । इतनेपर भी वाइसराय 
साह्वका कहना है फि हुम त्रिटिश प्रजाके नाससे यहां आये हैं ओर उसकी 
रायसे जव हमें यहांसे लौट जाना है । वाइसराय साहवके इस कामें 
गवनरोको, अंग्रेज व्यापारियोंको ओर सिविर सधिसवारोको सहयोग देना 
चाहिए ओर उन सबको यदास चला जाना चाहिए । यहां रहना चाह वे खुशीसे 
रहं । पर आजतक जो किया उससे उलटा करे, यानी हमें चूसनेके बदले हमे 
फलनैमें मदद दे । एसा करेगे तो उनकी नासवरी हो जायगी । 
किन सव जगहसे वात आ रही है किं जितना दंगा-फसाद हौ गया हैँ 
उसमे उनकी शरारत भरी थी । इस वातकी माउटवेटन साहवको भी बू 
आ रही है । उनके दिलमे राक हो गया है कि रोगकी यह वातं कहीं सही 
न निकक जाय । अव यहांक अंग्रेजोको यह्‌ देखना है किं हिदू-मुसरमान जो 
चात मानते थे कि इन दंगोमे अग्रेजोका ही हाथ हं वह सही सावित न हो । 
अगर यह्‌ वात सही रै तो इतिहास किसीका लिहाज रखनेवाला नहीं है । 
भावी इतिहास कटेगा किं ये टृटेरे छोग थ । 
परंतु वे कट्‌ सक्ते हँ कि जो हजा सो हुजा । अजब हसने नया पन्ना 
सरोल दिया है । माउंटदेटन साहब तो अच्छा करना वाहते हं ही, पर 
उनकी कासयावी अंग्रेज व्यापारी, अग्रज सोल्जर ओर अंग्रेज सिविखियनकं 
हाथों ही है । उन सभीकी नेकनीयत न होगी तो वादसराय का किया- 
कराया खतम हौ जानेवाला है। इसक्िए हसक प्रार्थना करनी चाहिए 
कि ईद्वर उन लोगोको सुमति दे। दिदुस्तान छोड जानेमे उन्हें चाहे 
कितनी ही परेशानी क्यों न हौ, उनके सामने अपने भविष्यके वारे मं अंधेरा 
क्यों न छाया हुजा हौ, फिर भी मँ उनको कहना चाहता हूं किं उनकौ उच्चति 
इसीसे टै कि वे यहांसे जानेकी वात पक्की कर लं । 
इसके वाद हमारा गडा निपटानैमे वे हसे सदद दे सकते हँ । एसा 
करतेमे वे सफट भी हो जायंगे । फिर उनको बडा यड मिलेगा । मेरी 
ईक्वरसे प्रार्थना है कर वे यहासे दुश्मनकी तरह न जाकर दोस्तकी तरह 
भले साध जायं ओर हमारे दिम उनकी दोस्ती बनी रहें । 








फटने 
८ 
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१९: 
११ अग्रै १९४७ 
भाइयो ओर बह्नौ, | 
आपको खवर देते हुए मृन्ते संकोच होता है कि आज मैने एकाएक । 
विहार जानेका निश्चय कर लिया हे । आप जानते हँ कि मेरा क्षेत्र नोजा- ` 
खारी ओौर बिहार है। इनको मेने चुना है, एेसा नहीं हे । नोजाखाटी तो 
मँ दैवयोगसे यानी ईरवरकी पकार सुनकर चला गया । उसी सिकसिदेमे 
मेरा बिहार जाना भी हेम । नोआखारीमें मेँ जितने दिन रहा, उसमे मेने 
काफी काम कर ख्या वहां जो हिदू आतंकसे विह्वल हौ गए, थे उन 
कुछ शान्ति मिरी । पर जिस तरह वहां हिदओके लिए काम हृजा उसी 
तरह मुसरमानोके लिए भी हुआ । आज उसकी कीमत न सही, पर आगे 
चलकर जब हवा वदलेगी तव वहां किये गये कामका मूल्य देशकी समञ्लमे 
आयेगा । वैसे तो आज भी वहां की गई कोशिगोका फायदा नजर आताहै। 
आज भी वहां नेक मुसटमान अपने हद्‌ पडोसीको फिरसे भाई समन्लने 
लगे हं, पर अभी एसे लोगौकी तादाद इतनी नहीं बढ़ी है, जितनी बढ़नी 
चाहिए । फिर भी वहां जो काम हो रहा है उससे भविष्यमें वहत राभ 
होनेवाला है, इसमें शक नहीं । 
इस समय मेरा काम नोआखालीमें उतना नहीं है जितना बिहारमे 
है 1 बिहारसे एक मुसलमान भाईका तार आया है कि आप लवे अरसे 
तक विहार से बाहर रहे, अव आपको यहां कौट आना चाहिए। 
आप आगे तभी हमारे दिक को तसल्ली मिकेगी । यह्‌ ठीक है किं मेने 
विहार जानेका निर्य इस तारके कारण नहीं किया हे, पर अव मेरा दिल 
वहीं र्गा हुमा है, क्योकि मने तो वहां कहा है कि "करूंगा या मरूगा । 
करूगासे मतल्व यह्‌ है कि “विहारे दिदरू-मुसर्मान साथ मिरुकर 
भाई-मारईकी तरह रहने रगे । विहारे वाहर चाहे सब जगह अंगार 
ही क्यो न बरस रहे हों तब भी वहां हिदुमों ओर मुसकमानोंको मिलकर 
अमनके साथ रहना है । विहारमे करई देहात मौजूद हँ जहां बाहरकी 
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प्राथना-प्रवचन ४७ 


आगका असर नहीं पहुंचा है । विहारमें ही नही, एेसे नोआखारीमें भी हैँ 
ओर पंजावमे जहां इतना दंगा सच गया है वहां भी एसे गांव पड़ हँ, जहां 
सव मिककर शांतिसे ओर एक-दूसरेके भरोसे पर रह रहे हैँ । एसे देहात 
सारे द्िटुस्तानमे मिक जायंगे । 
आप पृछ सकते हँ किं कल-परसों तो तुमने पंजाव जानेकी वात की 
थी, उसे एक ओर रखकर अव विहार क्यो जाना चाहते हो ? ओर वाइस- 
रायसे बात करनेके लिए जो इधर आये थे सो वह बात व्या पूरी हौ गई ? 
अगर वादसरायसे वातं हो भी गई ह तो आखिर उसका क्या अंजाम आता 
है, यहं देखनेके किए तो सुक जाओ । पर म॑ अंजामके किए क्यों सुक्‌ ? 
अंजाम लाना मेरे हाथकी वात तो है नहीं । इन वातोंका निर्णय करने- 
वाले दूसरे दँ । मुज्ञसे वाइसरायकी जो बात होनी थी वह हो चुकी । मेने 
कटा था किं म यहां दिल्लीमें दो आदमिर्योका कंदी हं, एक वादसरायका ओौर 
दूसरे पंडित जवाह्रार नैहरूका । मेरे पास राजेंद्र वावू आए थे । उनसे 
सने बातचीत कर टी है ओर नेहरूजीके पास भी संदेशा भेज दिया हे । 
सवने मिरकर मद्ये इजाजत दे दी तव मैने विहार जानेका निक्चय किया । 
विहार जाना मेरा स्वधमं है । मै गीताका सेवक हुं । गीता सिखाती 
है किं स्वधर्मका पाक्न करो ओर अपने ही कषेत्रम वने रहो । गीताने साफ- 
साफ कहा है कि स्वधर्ममे गौर स्वक्षेत्रमे मरना अच्छा है, परधर्ममे जाना 
भयावह है । इसीलिए दिल्टी-जैसे परक्षेत्रमे रहना भयावह हो जाता है । 
अगर पंजाव जानेके लिए ईद्वरकी आवाज आती तो मै जरूर ही चला 
जाता। आप पूगे कि वया ईदवर तुज्ञसे कहनेको आता है ? वैसा कोई 
ईरवर मेरे पास नहीं आता । लेकिन भीतरसे आवाज तो आती ही दै । 
जो कोई ईदवरका भक्त वन जाता है वह अपने भीतर बैठकर ईरवरकी 
आवाज सुन लेता है । पंजावके बारेमे मुज्ञ वसी आवाज नहीं सुनाई दी । 
पर इतना मै कटंगा कि पंजाव जानैकी वातपर मैने काफी गौर किया 
ओर इस नतीजेपर आया हूं कि आज वहां जानेसे कोई खास मतलब परा 
होनेवाखा नहीं है, क्योकि वहां हमारा राज नहीं है । अगर वहां लीगका 
भी राज होता तो वह हमारा ही राज कहा जाता; क्योकि अगर छीगवाले 
आते ह तो वे बोटके जरिये आते हैँ ओर तव बह हमारा राज हौ जाता है । 
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४८ प्राथना-प्रवचन 


लोगोके वोट से जो राज आयगा वह्‌ लोगोका ही राज कहलायगा । 
वह्‌ राज सुख देनेवाला हो या दुःखदायी हौ यह्‌ देखना हमारा काम है। 

फजं कीजिए कि हमारी कमनसीवीसे हमारे देशम एक हिद राज्य 
हो गया ओर दूसरा मुसलमानौका पारिस्तान बन गया। अगर दोनों 
ही एसे बन जायं किं वहां दूसरी कौमवाटे सुख-शांतिसे न रह्‌ सके, तो 
वह हिद राज्य नरक हौ जायगा ओर वैसा ही पाकिस्तान नापाकिस्तान हो 
जायगा । सच्चा पाकिस्तान वही है, जर्हापिर अदल इन्साफ--सही-सही 
न्याय--हो, जहां मारपीटके सहारे कुछ भी करवानेकी बात न हौ ओौर जो 
कछ करनः-धरना है या पाना है वह दूसरोके ह्‌दयपर असर डालकर ही 
करने-करवानेकी वात हो । परंतु आज हमने अपना यह्‌ आदद भुला 
दिया है। 

पर मँ पंजाव जाऊंया न जाऊं, वहांका कामतो कर्गाही। जौ 
वहां जाकर मुञ्े कहना है वह यहां पंजावसे बाहर रहकर भी सँ सुना सकता 
हं । ओर मेरे सिखानेकौ तो एक ही वात है, जो मे दोहराते हृए थकनेवाला 
नहीं हूं । वह बात यह्‌ है कि एक-एक हिदू व एक-एक सिख यह्‌ निचय 
कर ले कि वह मर जायगा पर मारेगा नहीं । मास्टर तारासिह कहते है, 
"हम मारेगे ।' उनका यह्‌ कहना मेरी समन्चसे ठीक नहीं है 1 उन्हें तो यही 
कहना चार्हिए किं 'हम जो चाहते है, वह्‌ आप नहीं देगे तो हम चाहे मुद्ढी- 
भर आदमी ही क्यों न हो, मर मिटेगे; पर केकर ही रहेगे । सारनेकी बात 
उन्हे नहीं करनी चाहिए । इतनी बात सुनानेके किए मन्ते पंजावतक जानेकी 
जरूरत नहीं है । 

विहारको भी मं बाहरमे सुना सकता था, पर सैं अनुभव करता हं किं 
वहां कुछ समञ्चाना जरूरी है । नोजखाीमे मी मेँ इसी वजटृसे घूमा। 
लोगोने कहा, (तुम्हे मार डक्गे ' पर मँ कता ह, आप सब-के-सव रक्षा 
करेगे तो भी मुञ्ञे मौतसे वचा नहीं सकेगे । डावटर-हकीम भी वैठे रह 
जायेगे । आज जो भजन गाया गया उसमे हकीम सुकमानने भी हाथ मलकर 
निरा टीका कि जिदगीकी बहार चंद रोजकी ही है । तो फिर हस मौतसे 
क्यो भागे ? हमे बहादुरीके साथ मरना चादिए ! इस तरह हमे चलना 
चाहिए कि हमपर, हाय चलानेवालोपर, दुनिया जानत वरखावे । सारी 
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प्राथेना-प्रवचन ४९ 


ट्निया इन खोगोसे कटे कि आप जाछिम होकर पाकिस्तान ठेना चाहते 
हतो कंसे ठे सकते है? 

सत्याग्रहका रहस्य ही है कि सत्याग्रही समूची द्नियाका मत 
अपनी ओर कर लेता है । सने लुल्से कहा था कि हमे अमेरिका या ईग्लैडमें 
प्रचारक रगाके भेजनेकी आवद्यकता नहीं है, यहीं वैटे-वैे हमारी सच्चाई 
चमकेगी ओर सारी दुनिया देखने ` आयगी । दक्षिण अफ्रीका भी सैने 
इसी प्रकार दुनियाकी हमददीं कमाई थी ओौर अंग्रेज तथा अभेरिकनों तकन 
मेरी वातको सही वताया था । 


16 
१२ अत्रट १९४ 


भाडया जर्‌ वहन हनो, 


कलका दिन राष्ट्रीय सप्ताहका आखिरी दिन है । छः अप्रैका दिन 
जागृतिका दिन था। उस दिन हमने देखा कि सारा हदुस्तान एक हो 
गया था । राह्र तो एक होते ही हँ, क्योकि एकताके विना उनका व्यापार 
नहीं चर सकता, पर हिदस्तानके सभी देहात एक हैँ, यह अनुभव हमें 
उसी दिन हुआ । 

देहातका एक होना बहुत बड़ी वात है । छः अप्रैकके दिन लोगोसे 
मैने उपवास रखनेको कहा ओर सारे देशने वह्‌ बात मान टी । मै कौन 
चीज था? पर वह्‌ ईर्वरकी पुकार थी । तभी म॒द्राससे लेकर पंजाव- 
तक, ओर पंजावसे लेकर आसामके उित्रूगढ़तक सभी देहात हिक उठे । 
हदुस्तान उस रोज जाग उठा । कल्की १३ अप्रैलकी तारीख हिद्स्तान- 
के कत्टकी तारीख है। उस दिन हद्‌, मुसलमान, सिख सभी एक साथ 
जल्ियांवाखा वागमे कत्ल हए । वह्‌ कोई वगीचा नहीं था! चारों ओर 
दीवारोसे धिरा हमा एक अहाता था । उस घेरेमेसे भागनेके लिए गुजादश 
न थी ! एक छोटा-सा रास्ता था। वहांपर निहत्थे लोगोको क्छ किया 
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५० प्राथना-प्रनचन 


गया ओर कम-से-कम दो हजार-- शायद पांच हजार--आदमी मारे 
गए । उस जगह हिदू-मुसलमान-सिख सवके खून आपसे मिल गए । 
कोई नहीं बता सका कि वहांपर कितनी सात्रामें किसका खून बहा था। 
जीसीमे भरकर अगर किसीका खून भेजा जाय तो बड़-सं-बड़ं डाक्टर्‌ भी 
उसे जांचकर नहीं बता सकते कि वह्‌ खून हिदूका है, सिखका ह या मुसल- 
मानका। मतकर्ब यह किं जलियावाला वायमे सभी हिदूस्तानी एक साथ 
शहीद हए । 

आप यह न कहू कि वे वहां मरनेके इरादेसे तो गए नहीं थे फिर 
उन्हे शहीद वयो कहा जाय ? सच टै कि वे मरनेके लिए नहीं गए 
पर वे सब निर्दोष थे । बेगुनाह लोगोका मारा जाना वड़ी भारी वात 
होती है। वह्‌ भुला देनेकी वात नहीं है । हमारा काम है कि हम उन 
याद रखे । वह कांड इतना भीषण था कि उससे सारा देश बेचैन 
हो गया । उसीको देखकर गुरुदेव--रवीनद्रनाथ ठाकूर--ने सरकारको 
पत्र लिखा ओर वह हमारे साथ आ गए । इसक्िए कल आपको तेरह 
अप्रेलका दिन मनाना है । कल मेँ यहां आपके साथ शरीक नहीं रहुंगा । 
यह्‌ मुञ्ञे अच्छा नहीं लगता, पर अव मैने विहार जानेका निङ्चय कर 
ल्या दै। 

यह सवाक हौ सकता है कि एक दिनके किए क्यो न रुक जाञं? 
केकिन मे विहार भी अपनी मौज-शौकके लिए तो नहीं जा रहा हुं । वहां 
जाकर भी दिदुस्तानकी, जो वन पड़गी, सेवा करूगा । उपवास तो रेख- 
गाड़ीमे भी हौ सकेगा । इसक्िए मे आज जाऊंगा । आप कर उपवास 
करें जौर तेरह अप्रैल उसी तरह मनाव जिस तरह पिले इतवारको ६ 
अप्रैलका दिन आपने मनाया था 1 

अगर आप लोगोने इन सात दिनोकी सारी बाते ठीक तरह समक्ष 
ली है तो आप जितने आदमी यहां आते रहे हँ इतने ही करु निङ्चय कर 
लकि हम मर जायगे; पर मारेगे नहीं । एेसा हम क्यों कहँ कि मारकर 
मरेगे ? एसा भी क्यों कँ कि हमारे हाथमे तर्वार या वंदूक होगी तभी 
हममं मरनेकी हिम्मत आयगी । वंदूकके सहारे मै नहीं डरूगा ओर उसके 
बिना उर जाञ्गा, एेसा कहनेमे हमारी कौन-सी शोभा है ? हम खारी, 
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त्वार, वंक सब छोड़ सौर ईइवरको अपने साथ लेकर चल दँ । फिर 
सव जगह निडर होकर धूमे ओर यह एेलान कर दे कि हम हिदू-मुसख्मान 
कृभी भी आपसमे नहीं डगे । 

लेकिन आज तो हम बुरी तरहसे ख्ड रहे हं। विदेशी रोग जो 
मिलने आते ह उनके सामने मँ शरमिदा हो जाता हूं । फिर भी ख्न्हंतो 
मै जवाब दे देता हूं कि दीवाने वननेवाछे चंद रोगं ही है, चाखीस-के- 
चालीस करोड़ दीवाने नहीं वने हं ओर मुक्ते पूरा विश्वास है कि एक दिन 
वह आयगा जव दहिदुस्तानके सुब लोग यह निङ्चय कर ठेगे किं हम अपी 
वात बुद्धिके वलसे हासिल करेगे, तल्वार के बक्से नहीं । हिदुस्तान अगर 
सच्ची आजादी चाहता है तो सभीको यह्‌ सबक सीख छेना चाहिए । 

दूसरी वात मृज्ञे यह वतानी है कि कोई कितना ही चीखे, हमारे 
अखवार दुरुस्त होते ही नहीं है । आज एक अखवारने तो यहां तक छख 
दिया दै कि गांधी इसलिए जा रहा है कि वक्किग कमेटीके साथ उसका 
क्षगड़ा हो गया है ओर वक्रिग कमेटीके साथ अव उसकी बनती नहीं है । 
ओर यह किसी छोटे-मोट मामूली अखवारने नहीं छिखा है । वह॒ बड़ा 
प्रतिष्टित ओौर काफी विकनेवाला अखवार है । इसे देखकर मुञ्चे शरम 
आती है कि हमारे देदाके अखवार कितने गिर गये हँ । 

अपने जानैका कारण मैने यहां कक दिया था ओर वह्‌ शुद्ध सत्य ही 
वताया था । फिर भी अखवारवालेने जो यह लिखा है, वह विलक्रुल निकम्मी 
वात है। भ॑जा तो रहा हूं, पर हममे लगड़ा थोड़े ही हो गया है ! हम तो 
एक-दूसरेसे पूरी मुहव्बत करते है । अभी मौलाना साहब आट्‌ थे, राजा- 
जी थे, सरदार थै, नेहरूजी थे ओौर कृपलानी भी थे। सभी छोग आपसमेः 
वड प्रेमसे वाते कर रहे थे । सिफं राजेनरवाव यहां नहीं आए थे, तो क्या 
उनका मुञ्लसे ज्ञगड़ा हो गया था इसक्िए वह्‌ नहीं आए ? कैसी वाहियात 
बातें हँ ये सव ! हां, एेसा कह सकते ह कि हमारे बीच मतभेद है । परः 
मतभेद कव नहीं थे ? मतभेद तो सदा रहे हँ । बाप-वेटेके बीच भी मत- 
भेद रहता है; पर यहां तो अखवारवालेका मतभेद पर इशारा नहीं दै। 
वह ठो साफ छिखता है किं हम आपसमे क्चगड़ पड़ेहै ! च 

अगर ्चगड़ां होनेके कारण मे जाता तो वाडइसरायसे जानेकी इजाजत 
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लेने क्यों जाता ? नैहरूजी ओर कृपलानीजीकौ इजाजत क्यों मांगता ? 
यों ही विना कटे-सुने न चला जाता ! 

इतना ही नही, सरदारने तो अभी सृज्ञसे पूरा कि रौटकर कवर 
आओगे ? तो मैने उत्तर दिया, “जव आप हुक्म देगे ।” ्लगड़ेकी बात होती 
तो क्या मै एेसी वात कहता ? मँ जब वागी वन जाता हूं, तो वड़ा पक्का 
बन सकता हूं ओौर वड़ा ही खूबसूरत वागी वनता हं । मँ किसीकी सुनगा 
नहीं तो किसीको मारूगा भी नहीं, न किसीको सताञंगा । 

लेकिन छोगोँको इस तरह घवराहटमं डालकर अपने अखवारकौ 
विक्री बढ़ाना, यह्‌ उनका पेला ह । पापी पेटको भरनेके लिए एेसा करना 
बडी वुरी वात है। मे भी पुराना अखवारनवीस हूं ओर मैने उस अग़्रीका 
के जंगलमे अच्छी-खासी अखवारनवीसी की है, जहांपर हिद्स्तानियोको 
कोई पुछनेवाला भी न था 1 अगर ये खोग अपना पेट पालनेके लिए अख- 
बारके पन्ने भरते हँ ओर उससे हिदुस्तानका विगाड होता है तो उह 
चाहिए कि वे अखवारका काम छोड दे ओर कोई दूसरा काम गुजारेकै 
किए दृढ ठं । अखवारोको अंग्रेजीमे राज्यकी चौथी शक्ति बताया गया 
है । इनसे वहुत-सी वातं विगाडी या बनाई जा सकती है । यदि अखवार 
दुरुस्त नहीं रहेगे तो फिर हिदुस्तानकी आजादी किस कामकी रहेगी ? 

हम लोग भीषएेसे हो गए हँ कि सवेरे उरते ही कुरानके विना हे 
चलेगा, गीता-रामायणके विना भी चर जाएगा, लेकिन जखवारके बिना ` 
हमारा काम विलकुर ही नहीं चलेगा । वड़-वड़े खोग॒ भी अखवाखै 
गुखाम बन गए है 1 अगर सवेरे अखवार न मिला तो 'हाय-तोवाः मच 
जाती है। जलवारवाखोने भी हवाई बाते कर-करके सबको गुखाम वना | 
डाला टै लेकिन वे सारी वाते करीब-करीव निकम्मी ही होती है। | 

म कुगा कि एसे निकम्मे अखवारोको आप फक दे । कुछ खवर ` 
सुननी हो तो दूसरोसे जान-पूछ छ । अखवार न पट्गे तो आक कोई 
नुकसान होनेवाखा नहीं है। अगर पटना ही चाहं तो सोच-समज्ञकर 
एसे अखवार चन र जो हिदुस्तानकी सेवाकरे छिए चलाएजा रहे हो, जो 
हिदू-मुसलमानोंको मिल-नुलकर रहना सिखाते हों। फिर एसे अख. 
वास्वालोको भौ इतनी वाधटीमे पड़नेकी जरूरत नहीं रहेगी कि उन 
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रातभर जागते रहना पड़े ओर दिनमे भी चैन न के सकं । ओर एसी 
वेनुनियाद खवर छापनेकी दौड़ भी नहीं लगानी पड़गी । 

भटे अखवारवाोको चाहिए किं अगर वै कुछ वात सुन लं 
करि गांधी-नेहल्के या कृपलानी ओर आजादके बीच गडा हो गया है 
तौ उसे छापनेसे पहके गांधीसे या नेहरूसे पुछ छे । अगर एेसा वह पूछने 
आते तो हम उन्हे डांट बताकर कटे कि एसी वेकारकी बात क्यों करते 
हये? 

आज एक मुसलमान भाईने अच्छा पत्र भेजा है ओर एक हिने भी 
वद्या वात लिखि मेजी है । मुसलमान माईने छिखा है कि सातवटेकरजी- 
ने ईशेपनिषद्‌के मंत्रका जो अथं दिया है वह्‌ बडी वुरद चीज है । उसी 
तरहका अथं ओज अविल्लाका भी है । दोनोमें कोई अंतर नहीं है, कोई 
अरबी है तो कोई संस्कृत भाषाका ठै । 

हद भाईने पूछा है कि आप कुरानको धर्मपुस्तक मानते हं तो मुसलमान 
वयौ गीता आौर उपनिषद्‌ आदिको धर्मपुस्तक नहीं मानते? वे क्यों 
मस्जिदमे उन्हं नहीं पदृते ? 

उत्तर सीधा टै। सच्चे हिदरके नाते मैः कुरानको धर्मग्रंथ समन्ञता 
हं, क्योकि कुरानमें खुदाकी तारीफ च्खी है । लेकिन यह्‌ कौन-सा न्याय 
है कि मै मुसलमानसे मी बलपूवेक मनवाने जाऊं कि हमारे संस्कृत ग्रधो- 
को तुम भी धर्॑ग्र॑थ मानो ? यह्‌ तो कोई भक्मनसाहत नहीं इई । 

आशा ह, हम फिर मिकेगे। जव जवाहरलाल, कृपलानीजी या 
वादूसराय बुलयेंगे तव आ जाऊंगा । विहारसे ओर नोआखाकीसे भी 
मँ आपका भौर पंजावका काम करता रंगा । जिस रगनसे आप इतने 
दिन प्राथेनामें आते रहे है, इसी रगनसे आप हरदम प्रार्थना करते रें । 
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भाइ्यो ओर बहनो, 

यहांसे गए मुञ्ञे बीस ही दिन हृए हैँ । जव सै गया था तभी मुङ् 
शुबहा था करि शायद जल्दी रौटकर आना पड़ । छेकिन मेरा स्यान 
बिहार ओौर नोअखारीमें था ओर मै पंद्रह दिनके किए भी यहां 
रुक नहीं सकता था । इस वजहसे मँ विहार चला गया । मेने कहा था 
किं म जवाह्रकारका कदी हूं ओर उनके बुखानेपर आ जाऊंगा । 
उनका ओर कृपकानीका हुक्म मिलनेपर मं यहां आ गया हू । 

यह्‌ जानकर आप खुश होगे कि जव मै यहांसे विहार शया तव 
लोगोने मुज्ञ बड़ी शांति दी। रास्तेभर किसीने नहीं सताया। मेँ 
आरामसे सोया, थका नहीं ओर काम भी कर सका । लौटनेमे एसा नहीं 
हुआ । लोगोने जगह-जगह शोर मचाथा । उन्होने यह नहीं सोचा कि 
पुञ्च-जसे जईफ आदमीको शांति देनी चाहिए, उसकी नींदसें खलल नहीं 
डालना चाहिए । सो न सकनेके कारण आज मै थका-थका-सा रहा । 
फिर भी दिनमे मेने काम तो किया ही, क्योकि काम ही मेरा जीवन 
दै। विना काम कयि मै जी ही नहीं सकता; पर काम कम हुआ। 
लेकिन जो वात मृञ्ञे सहन नहीं होती वह है रोगोकी चिल्लाहट ओर 
किस्म-किस्मके नारे। आप लोगोके द्वारा मै सभी लोगोंको सुनाना 
चाहता हं किं आगे वे एसा गोरगुल न करे, नारे न लगाव । स्टेशनोपर 
लोग जमा हो जायं तो भली ही बात है, क्योकि आयंगे तो दो-चार 
पैसे हरिजन -चंदेके दे जायंगे । लेकिन न्दे अशांति नहीं दिखानी 
चाहिए । 

म आपको बताना चाहंगा किं मैने विहार जाकर क्या किया ? 
वहां काफी काम हुआ है । जनरल ओाहनवाज एकं छोटी-सी जगहर 


१३ अत्रलसे ३० अप्रलतक गांवीजौ विहार-भवासमें रहे। 
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वठ गए ह्‌ । उनको अपनं काममे अव फतह मिलने लगी है । जो मुसल- 
मान खोग दुःखके मारे जासनसोक चले गए थे वे अव वापस आ गए 
ह । आसनसोलमे उन्होने बहत ज्यादा दुःख पाया ओर समन्न गए कि 
आराम तो अपनी जगहपर ही मिल सकता है । उनके वाल-वच्चे 
बिल्कुल ही सूख गए थे, उनकी हद्ी-पसटी निकठ आई थी, उनकी 
किसी किस्मकी परवरिश वहां नहीं हौ पाई थी । अव उन दूध दिया 
जाता हे । ताजा दूध तो मिखना अव असंभव हो गया है; वयोकि हमारा 
सारा गोघन नष्ट हौ चुका है। इसलिए उन वच्चौको सूखा दूध दिया 
जा रहा ह । सुखाए हृए दूधमें विटामिन नहीं रहते ओर वह जीवन-तत्त्व 
नहीं मिलता, जो ताजे दुधमें मिरता है । लेकिन दधसे जो अपना एक 
पोषक गुण है वह सूखे दुधमें भी ज्यो-का-त्यों कायम रहता है । आसन- 
सोरसे लौटे हए वच्चोको, वह सूखा दूध दिए जानेके वाद अव वे तंदुरुस्त 
हो रहे हँ, उनकी पसलियां भर आई हँ । 

दूसरा सवार था वङोके रागनका। जब इतने आदमी रौटकर 
आ गए तव उनके खानेका इंतजाम कंसे हो ? जहां उन्हं सताया गया 
था, वहां खुद तो वे वाजारमं राशन लेनेके किए जाते उरते थे। 
सरकारने उनके पास रारन भेजनेकी व्यवस्था की; पर उनके टिदू- 
पड़ोसियोने कठा, यह हमारे मेहमान हैँ। इनका रारन हभ 
पहुचायेगे । सरकारी लोगोको इसके लिए परेशान होनेकी जरूरत 
नहीं है । 

एक दूसरी जगहकौ बात है । वहां वहुतसे मुसलमान मारे गए 
भे। जो वचे थे वे वहां खौटकर जानम िज्ञकते थे। उनकी क्षिञ्ञक 
मिटानेके लिए उनके साथ आजाद हिन्द फौजके कुछ भाद्योको भेजा 
गया । उनको जातें देखकर हिदृओोने उन आजाद हिद फौजके 
सिपाहियोसे कहा कि आप क्यों जा रहे है । हम लोग इनकी सेवा करने- 
के किए हैं । हम सर जायंगे तव भी उनकी हिफाजत करेगे । आजाद हिद 
फौजके लोगोने कहा कि हमे जनरल साहवका हुकम है । हम नहीं लौट 
सकते । तव दिदुमोने कहा, हम लोग हमेशा पाग थोड़े रहेंगे ? हम 
उस बार तो पागल ही हो गए थे। दस हजार आदमी मिलकर एक 
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हजारको मार डा इसमे बहादुरी ही कौन-सी है ! अव हम कभी एसा 
नहीं करेगे ।' 
इस प्रकार हिदूओने मुसलमानोका उर मिटा दिया ओर उन्ह 


९ 


अपनी जगहपर जानेका प्रोत्साहन दिया । नतीजा यह हुया कि उन्हीं 
मुसलमान भाद्योने खुद उन सिपाहियोको रौटा दिया । मुञ्ञे भरोसा 
है कि अगर विहार सच्चा उतरता है तो हिदुस्तानभरमें जगह-जगह जो 
बातेंहोरही हं वे सव शांत हौ जायगी । मेरा कटना यही है कि हम 
सभीको बहादुर होना है; लेकिन मैने सुना है कि अव तो दिल्टीमे भी 
कायरताके काम हो रहे ह । टुक-छिपकर रोज-व-रोज कुछ हौ रहा है। 
उधर डराइस्मादलखामे भी वहुत बुरी वाते हो रही ह । अभीतक वे वंद 
नहीं हई । 

लोग पूछते है, तुम लोगोने जो दस्तखतः क्ये थे वे कहां भए? 
शांति क्यो नहीं होती ? जो दस्तखत मेने दिये वह कोई जिन्ना साहवसे 
मिलकर ओर उनसे बातचीत करके नहीं दिये । वादसरायने आग्रह 
किया कि तुम दस्तसत दे दो । मैने उनसे कहा कि मै कौन हूं देनेवाला ? 
काभ्रेसका तो मँ चव्लीका मेम्बरतक नहीं हं । मेरे दस्तखतसे फायदा 
क्या होगा? मतो बिलकुल छोटा आदमी हं । हां, कायदेआजम वड़े 
आदमी हं, उनके दस्तखतका वड़ा असर होगा; ठेकिन वादसरायने मुह्ञसे 
कहा कि तुम्हारे दस्तखत जिन्ना साहब चाहते हँ । इसके विना वह्‌ दस्तखतके 
किए तैयार नहीं होते । तुम दस्तखत कर दोगे तो हमे पता तो चर जायगा 
कि आखिर जिन्ना साह्व करना क्या चाहते ह । मैने तब दस्तखत कर दिये । 
इसके वादकी वाते मै छोड़ देता हूं । 

मेरे लिए यह्‌ दस्तखत नई वात नहीं है। जिदगीभर मेने यही 
काम किया है ओौर कर रहा हूं । लेकिन भिन्ना साह्वके दस्तखत भारी 


आपसौ सारकाट बेद करने ओर मेलके साय शांतिपूर्वक रहने- 
के रए हिद ओर मुसलमानोके नाम एक अपील निकाली गई थौ 
जिसपर गांधोजौ ओर भि० लजिन्ना, दोनोने हस्ताक्षरं किये थे। 
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वात है। अगर उनकी कदम सारे मुसलमान हँ तो उन सब मुसल्मानोको 
जिच्ना साहवकी वात माननी चाहिए, क्योंकि उन्दने मुसलमानोंकी 
ओरसे दस्तखत किय हँ । मेने हिदूकौ हैसियतसे दस्तखत कहां दिये हँ ? 
मेरी कंदमे कोई नहीं है । मै किसी भी पार्टीका नहीं हुं । मै सभीका हूं । 
अगर बिहारमें हिद फिर पागर बनेंगे तो भैं फाका करके मर जाऊंगा । 
उसी तरह्‌ अगर नोआखारीमें मुसलमान दीवाने होगे तो वहां भी मुज्ञ 
मरना है। मैने वह हक हासिल कर छिया है। मै जितना हिदूका हू, 
उससे कम मुसलमानोका नहीं हुं । सिख, पारसी, ईसारईका भी मँ उतना 
हीहूं। मलेही रोग मेरी न सुने, पर जो मेँ कहुगा सबकी ओरसे कटूंगा 
ओर सवके किए कटूंगा । 

लेकिन जिन्ना साहव तो वहत वड़ी संस्थाके प्रेसीडंट हँ । उनके 


= 


दस्तखत हो जानेपर फिर क्या वात है जो मुसलमानोके हाथसे एक भी 
हिद मारा जाता है? हिदटुओसे मेँ कटंगा कि मुसलमान मारते हँ तो 
मर मिटो। अगर कोई मेरे कटठेजेमे खंजर भोंक दे ओर सरते-मरते मेँ 
यह्‌ मनाऊं कि मेरा लड़का उसका बदला ठे तो मै निरा पापी हं । मृङ्ञे 
विना रोषके मरना चाद्िए । पर मुसलमान दुरा मारेगा ही क्यो, जब 
उसेएेसा न करनेको कहा गया है ? 

पर वात यह्‌ है किं सियासी मामलेमं जवरदस्ती नहीं चलेगी, यह्‌ 
अभी उन्दः समज्ञना ह । लोग पुर्ते हं कि जब हम दोनोने लिख दिया, 
दस्तखत कर दिये कि मत मारो तब असर क्यों नहीं होता ? अवं भी 
मुसरमान शांत क्यों नहीं होते । ॐराइ्स्मादक्खां व सीमाप्रांतसं यह्‌ सब 
क्यों हौ रहा है ? डा० खानने ओर बादशाह खानने उसे रोकनेका प्रयत्न 
किया, पर वहांके रोग कहते हैँ कि हम तो रीगवाले है । 

टीगी होकर भी सीमाप्रांतमं रोग अगर जिच्ना साहबकी बात नहीं 
मानते तो म कटंगा कि जिन्ना साहवका यह परम धमं है किं मौर सब छोडकर 
सबसे पटे उन खोगोको शात करनेका काम करे । अगर वे एेसा नहीं करते 
तो क्यों नहीं करते ? क्या इस तरह पाकिस्तान रगे ? अगर उन्हें पाकि- 
स्तान ठेना है तो शान्तिसे छ़ं । तक्वारके जोरसे अगर कोई आदमी कुछ 
ले केता है तो उससे बडी दुसरी तख्वारसे वह॒ छीन लिया जाता ह। 
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जवरदस्तीसे पाकिस्तान लेनेको जिन्ना साहवकी वात कामयाब नहीं हो 
सकती । 
परंतु मै वाइसरायसे भी पुना चाहता हं कि आपने जव हम दोनोके 
| दस्तखत ले लिये तो आप फिर अव व्यो कुछ नहीं कर पाते? आपमेरा 
| टेटुजा क्यो नहीं पकड़ते ? जिन्नाका टेटुजा क्यो नहीं पकडते ? इसपर 
| | भी अगर हिदू-मुसलमान लडते रहते हँ, सिख लते है तो अंग्रेजोको अलग 
। | हो जाना चाहिए । 
। लेकिन अंग्रेज बने रहते हँ तो आप क्या करेगे ? आप कटेंगे किं हम 
तलवार रगे, पर तलवारसे डरकर अंग्रेज कुछ देनेवाठे नहीं हँ । अब भी 
| व आजादी देनेकी जो वात कर रहे हँ सो तल्वारके कारण नहीं कर रहे 
| है । उनका कहना है कि हिदुस्तानने दुनियाको नया रास्ता बताया है। 
| यही हमारी आजादीकी वजह है । वैसे तो दुनियामें तल्वारका बदला 
| तल्वारसे लेनेवाले बहत होते है । बदला क्या, वे तो एकंके वदलेमे दसको 
काटनेकी बात करते है । मेँ कहग, दस नहीं एकके बदले सौ भी काटो, 
फिर भी शांति न होगी । मारकर सरनेमे कोई वहादुरी नहीं है। वह्‌ 
शूढी है । न मारकर मरनेवाला ही सच्चा शहीद है । 
, आप पृषे, तव क्या सभी हिद, सभौ सिख मर जायं ? मेँ कटंगा, 
हां । एेसी शहादत कभी वकार नहीं जानेवाटी है। 
भेरी इस वातपर आप चाहं मुञ्ञे धन्यवाद दे, चाहं गालियां दे, यै 
तो अपने दिककी ही वात आपसे कहंगा । जव आप शांतिसे सुन रहे हँ 
तव॒ दिलिका ददं ही आपके सामने रंगा ओर करहुंगा कि आप बहादुर 
| बन, उरे नहीं । हमको उराकर कोई लेना चाहेगा तो हम कुछ भी, एक 
कौड़ी भी नहीं देगे । समज्ञाकर लेने आवे तो करोड़ भी दे देगे। अगर 
आप एसौ वहादुरी नहीं अपनाते ओर दिद, मुसलमान, सिख सभी पाग हो 
नाते हं तो अंगरन ददुस्तानके िए कुछ भी करे, कुछ भी दे, वह्‌ हमारे 
हतम रहगनाला नहीं है । हमे जो कुर हासिल करना है वह्‌ समकञा-ु्ाकर 
हासिरु करना है। इतना इल्म अगर हमने सीख छिा तब तो हमारी 


१ ह नहीं तो दिदुस्तानका लातमा है, इसमे मुल्ञे जरा भी शंका 
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आज कूरानकी आयतका एक हिस्सा बोरा जा चुका धा तभी एक 
नौजवानने नारा लगाया--वंद करो, वेद करो; हिदू-मेकी जय, व॑द 
करो, हिदु-धमंकौ जय 1' सुनकर गांधीजौने प्रार्थना रोक दी ओर कहा-- 
ठीक है, आज उसीके मनकी होने दो” गांबीजीने उसे गति होनेको 
कहा; लेकिन वह्‌ चित्काता रहा । इसी बीच पृङसिवाटे उसे पकड़कर 
छे गए ! यह्‌ गांधीजीको ठीक न लगा। उन्होने कहा-भुलिसवाटोतक 
अगर मेरी बात पहुंच पाती ह तो मँ कर्हुगा कि कृपा करकं वे उस आदमाकं 
छोड़ दे ओर यहां आने दे । प्रा्थनामे अमन रलनेके रए पुलिस वीचमे 
आए, यह सुले विककुल नटीं सुहाता । रोज पृणिसं यहां गिरप्तारियां 
करती रहे ओौर उसके बल्पर मँ प्रार्थना करू तो वह तो प्राधना चह। है । 
मै तो तभी प्रार्थना कर सकता हूं जव सभी लोग अपनी खुशास उस॑ करन 
दे । आपने देखा किं इस युवकरने प्रार्थना वंद करनेको कहा ता सन वद कर्‌ 
दी! कल भी अगर वह वंद करनेको कटेगा तो चै वंद कर दुगा; लेकिन 
उसने जो कहा हद्‌-धर्मकी जय' तो धमकी जय इस तरह नही हा सकती । 
उते समञ्चना चाहिए किं इससे धमं इव रहा है । दूसरोको प्राथना न करन 
नेसे धर्म-रक्चा कंसे हो जायगी ? पर इसमे उसका दोप नहीं है" हेवा ही 
रेसी ची है । आजकल सव चीज उलटी निगाहसे देखी जाती है, कोई 
सीधी बात तो समक्ता ही नहीं । इसलिए अगर कोई सूद प्राथनासि रोक्ता 
हैतोमेगसखा लूंगा। 
परत म॒द्ये ङस वबातका ज्यादा दर्द है कि उसने वीचमं शार सचाधा। 
अगर बुरूसे ही वह कह देता तो मेँ पहले ही स्कं जता । दसम पुलिसको 
वीच जानकी क्या वात थी । इतनी पुरिस यहां प्रा्थनामे शांति रलनेके 
किए रहती है, दसम मँ बाभिदा होता हं । मेरे धर्मकी रक्षा चिस कंसे कर 
सकती दै ? मः खुद करूंगा तभी मेरे धर्मौ र्ना होगी । वत्कि मँ घ्म- 
र्ना करूगा' एेसा कहना भी घमंड है । मेरे धर्मैकी रक्षा ईख्वर करेगा । 
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2, 


आज मेरे दिलम प्राना है तो ईद्वर मेरी रक्ना करेगा ही । बाह्रकी प्राथना 
न हुई तो कया हुजा ? 

लेकिन आप रोग क्या कर सकते हँ? अप तो शांतिसे वैडे है। 
ईद्वरका ध्यान करने, अपनेको कुछ अच्छा बनानेके लिए आप यहां आए 
ह । एककं कारण आप सबको भुगतना पडता है । पर उस एकको इतने सव 
मिलकर दवा दं ओर फिर प्रार्थना करे तो उससे ईवरका दर्शन होनैवाला 
नहीं है । वह्‌ तो अपना ही दर्यैन होगा । 

मं चाहता था कि वह्‌ लडका शांत रहकर मेरी बात सुनता । नै उसे 
समज्ञाता । अगर वहं आज न समनज्ञता तो कठ समज्ञता । कल न सही, 
परसो समङ्लता। कुछ भी हो, हमें यह याद रखना है कि धमेका पाठन्‌ 
जोर-जबरदस्तीसे नहीं टो सकता । धर्मका पालन करनेके लिए मरना होगा। 
संसारमे एसा कोई धमं पैदा नहीं हुमा जिसमे मरना न पड़ा हो। 
मरनेका इल्म सीखनेके बाद ही धर्मम ताकत पैदा होती है । धर्मके वृक्षको 
मरनेवाले ही सीचते है । धर्मं उन लोगोके कारणं बढता हे जो ईरवरका 
नाम लेते हं, ईरवरका काम करते ह, ईर्वरका स्तवन करते ट, उपवास 
ओर त्रत करते ह मौर ईदवरसे जारज्‌ करते रहते हं कि हे भगवन्‌, हमे 
रास्ता नहीं दीखता, तु ही दिखा । तव रोग कहते है कि वह्‌ तो भक्त है 
भौर उसकं पीछे चलते हैँ । धमं इसी तरह वनता है। मारकर कोई धर्म 
नहीं पनपा; मरकर ही धमं पनपा है । यही धर्मकी जड़ दहै! सिख धमं 
एसेहीबढ़ादहै। 

पैगंबर मोहम्मद साहवने भी विना उरक हिनरत की ओर हजारों 
दुरमनोके हाथों उनको ओर हनरत अटीको उनकी श्रद्धाके कारण खुदानें 
वचाया, गोया मौतके मुहे खेखकर ही मोहम्मद साहवने इस्छामकी जड़ 


मजवूत की । 
ईसाइयोका इतिहास भी एेसा हीहै। बौद्धधर्मको भी अगर हस 
दर-धर्मसे अलग मानें तो वह्‌ भी तभी बढा जब कई लोग उसके किए मरे। 


जितने धर्मं हँ उनमें एक भी मैने एेसा नः 
हई हो । जव धमं बन जाता है 
है मौर गलत अभिमान पैदा हो 


हीं पाया जिसमें शुरूमे कुरवानी न 
तन वाद मं उसमे बहुत सारे छोग आ जाते 
जाता है। जव तो दिदू-घर्मवाठे भी मार- 
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काटपर उतर आये हँ, जव किं हिदू-घर्ममे कभी खून-खरावी करना नहीं 
सिखाया गया हे । 

आज तो धर्मके नामसे सभी भयभीत हौ उठे है। लोगोको न जाने 
इतना भयभीत क्यों किया जाता ह ? हिदू क्या, सिख क्या, सारा पंजाव 
व्याकु हौ उठा है । उधरसे वंगालकी चीख सुनार्ई देती है। खोग कहते 
ह-पंजाव व वंगाच्के दो टुकड़े करो। अगर दुक्डे करने ही दैँतोवे 
वादूसरायके पास वयो जाते हँ ? मेरे पास क्यो नहीं आते ? आप छखोगोके 
पास क्यो नदीं आते ? पाकिस्तान दिया जा रहा है तो क्या वह्‌ हिदुओको 
ओर सिखोको सटियासेट कर देनेके किए है? 

जिन्ना साहवने तो कहा ह कि पाकिस्तानमें अल्प मतवाले हिद ओर 
सिख पूरे सुरध्ित होगे, उन्टं परेशान नहीं किया जायगा; पर आज एसा 
व्यो नहीं है ? पंजाव व वंगालमे जो हो रहा है उसी तो मेँ पाकिस्तानकी 
लक्‌ देखंगा न ? अगर सचमुचमे पाकिस्तान एसा नहीं है तो जिन्ना 
साहव जसा कटते हं वेसा करकं क्यों नहीं बताते ? मुस्लिम वहुमतवाटी 
जगहों सिख ओर हिदू-जातिके एक-एक आदमीकी हिफाजत क्यो नहीं 
होती ? 

सिव, जहां दिदू कैव पच्चीस फीसदी ही है, वहां उन्हं क्यो इतना 
उरला पड़ रहा है ? क्या पाकिस्तान का मतल्व यह है कि उसमें सिवा 
मुसखकमानके सभी हिद, सभी सिख, सभी ईसाई ओर दुसरे धर्मवाखोको 
गाम बनकर रहना है ? एसा हो तो वह पाकिस्तान नहीं है । ओर 
दिदुस्तान भी तभी सही दिदुस्तान कटा जा सकता है जव उसके हिद वहु- 
मतवाले इलाकों मुसमानके मासूम वच्चे तक्को जरा भी आंच 
न आवे। 

जिन्ना साहब पृ सकते ह किं हिटुजोने क्या किया ? विहारमे हिटुजने 
मीतोएेसो ही किया हैं ? ठीक है किं उन्होने गलती की; पर आज विहारके 
हिद पछ्ता रहे दँ । प्रधान मंत्री तक कते हैँ कि मने गुनाह किया दै । अगर 
सभी जगह एेसा हौ तौ मँ समनगा कि कुछ वना । ठेकिन आज तो सवने 
अपने धर्मका पालन छोड दिया है ओर दूसरा कोई पार्न करता है तो 
कहते ह कि हम उसे मारेगे । यह ठीक वात नहीं है । मुसलमान भादयोको 
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६२ प्राथेना-प्रवचनं 


भी अपने कम तादाद पड़ोसियोसे कह देना चाहिए कि सभी अपने घ्मका 
पालन करे, हम बीचमं न आयगं । 

आखिर हमारे हाथमे एक चीज जा रही रै, उसे वयों छोड ? लेकिन 
सभी उसे छोडनेकी कोरिदा कर र ईह। हिदू-मुसलमान, सिख, ईसाई 
सभीको आपसके ्गड़ोके इस पापसे छ्टना चाहिए ओर दटनैका एक ही 
तरीका है। वह यह कि हम ईशवरसे उरं । फिर हथियारकी मांग नहीं 
होगी, तब कोई नहीं करेगा कि हमें मिलिटरी चाहिए, राइफल चाहिए 
बंदूक चाहिए । पर आज तो सव जगहे आवाज आ रही है कि हसे सिखो- 
जसी कृपाण चाहिए) वह भी छोटी है, इसलिए वडी चाहिए । यह सव 
किसको मारनेके किए ? अगर सवके घरमे एसे हथियार रहेंगे तो आप 
उसके बीच मुह्ञे न पाये । 

मेरे पास तो एक ही उपाय है, जिससे हस अग्रेजोकी उस बड़ी ताकतको 
भी विख्कुरु मिटा दे सकते हैँ, जो इस समय जमी पड़ी हे । वह तरीका 
है-ना' कहना, असहयोग करना । शांतिपूणं असहयोगसे वे उखंङ्‌ जाय । 
यह चीज वड ही वृद है । इसको अपनानेके बाद फिर हमे फौज तारीम 
लेनी नहीं पड़गी । 


१५ : 
३ मई १९४७ 
भादयो ओर बहनो, 


“रोजकी सरह आपको शांत हो जाना चाहिए । आप प्रार्थनाके लिए 
आते हं, इसलिए आनेके वाद शांत ही वैठे रहं । बातें तो हरदम होती ही 
रहती हँ । प्राथेनासे खौटकर जायं तब वातं कर सकते है । इससे पटहे 
मौन रहनेमं ही प्राथनाका महत्त्व है 1” 

प्राथनामें कुरानकी आयतके पाठको एकने फिर टोका । गांधीजीने 
प्रार्थना रोक दी ओर वोले--“एेसा मालूम होता है कि वाकी प्रार्थना तो 
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प्राथना-परवचन ६३ 


ीक करने दी जाती है ओर सिफं कूरानकी आयतवाटी प्राथेना ही नहीं 
करने दी जाती । इसलिए कलसे ओज अविल्लासे ही में प्राथना शुरू 
करूंगा । अवतक तो प्रार्थना बौद्ध मंत्रसे शुरू होती थी। यह जापानी 
माषाका मंत्र है। सेवाग्राममें मेरे एास एक जापानी साधु रहते थे । वे नित्य 
प्रातःकार एक वेटेतक आश्रमकी प्रदक्षिणा करते हुए अपने डिमडिमकी 
आवाजके साथ वड़ी वृद आवाजसे ओर मधुरतासे इस संव्रका घोष कसते 
थे । उस जापानी भाईकी इच्छा उसे प्रा्थनामें सुनानेकी हई तो मेने उसकी 
वात मान ठी ओर प्रार्थनामें सवसे पहले यह मंत्र कहा जाने लगा । पर कलसे 
मैः जोज-अविल्का' से प्रार्थना शुर करूगा ओर उसमे किसीने नहीं रोका 
तो आगे प्रार्थना होगी, अन्यथा आप लोग मौन रहकर दिलमें प्राथना करगे 
ओर शांतिसे कौट जाएंगे । 

दता मँ आपसे कटंगा कि आप लोट तव सभी धर्मोकी प्राना अपने 
दिलमें छेकर जाएं । आप इतना समञ्च कि सभी मजहव अच्छ ह । ।वश्वास 
रखे कि जितने भी धर्म है, सवके-सव ञ्चे दै। धर्मम कसर नहीं है । कसर 
है तो उनके आदमियौमे है । हरेक धर्ममे कुछ-न-कु गंदे आदमी पैदा 
हो गए ह। एेसी वात नहीं है कि किसी एक धर्मने ही गंदे आदमियोका 


ठेका ठे रा हौ । इसीलिए हमारा कर्तव्य हौ जाता है किं हम उन गंदे आद 


मियोकी ओर न देखकर उनके धर्मकी अच्छादको देखे । हरक धम॑म जा 
रत्नकी-सी वात हाथ आवे उसको ठे कं ओौर अपने धर्मकी अच्छाईको 
बाते चले । 
अव जो बात सने आज कहनेको सोची शी वह भी कहं दू । आजकं 
हमारी हारत बडी ही नाजुकं दै । हमारा दटुस्तान इतना वड़ा मुल्क ह 
करि सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है । जवाहरलठने जो एशियाई 
कान्फंस वृलाई उसमे आपने देखा करि सवकी निगाह दिदटुस्तानक ओर 
र्गी थी । शहरयार साधारण आदमी नहीं द । वह्‌ काफा वड़ा आदमी 


हे । लेकिन उसकी भी नजर आप लोगोपर यानी हिदुस्तानपर दही हि। 


उधर अरववाठे भी हमको हीं देखते हँ किं अगर हिद्स्तानमे कु हीगा 


तभी एरियाके मुल्क कु कर पाय । जापान त! कुछ न कर्‌ सका] इसम 


शक नहीं कि जापानने वहुत ही बहादुरी दिखाई । कटा भी बहुत बताई 
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| पर आज वह्‌ कहां है ? वह एरियाकी नाक नहीं बेन पाया है । उसकी 
| हालत पिड गई है । उसे देखकर दिलमे खेद होता है । 
। हस तो अमी आजादी लेकर भी नहीं वठ पाए हं । इसपर भी दुनिया 
हमारी बात देखना चाहती है; क्योकि हमने लडाई ही एसी टी कि आज- 
तक आजादीके लिए एेसी लडाई ओर किसीने नहीं छी । ध्मके नामस तो 
। रेसी ठडादइयां डी गई है, पर आजादीके नामपर तो एसी राई पहली 
यही है । सन्‌ ` १९१९ अप्रैलकी छठी तारीखको हम लोगोने एेसा कदम 
|| उठाया कि अव आजादी करीव-करीब हमारे हाथमे आ गई है ओर सबको 
॥ उम्मीद वंध गई है कि अगर हिदुस्तान आजाद होता है तो सारा एशिया 
आजाद होता है ओौर फिर अफ्रीका भी। इसका मतल्व होगा कि सारी 
॥ दुनियाने नया जन्म पाल्या । 
|| एशियाई कान्फरेसके प्रतिनिधि यहांसे यही सवकं लेकर गए हं। वे 
॥ जव यहां आए तव यहांका सारा वातावरण साफं नहीं था, पर उन्होने 
| तो हमारे यहांका मैल नहीं देखा । आजादी देखी । समञ्लनेवाठे समहाते 

|| है कि जव नदीम वाढका पानी आता है तव वह्‌ गंदला होता दै। वैसे ही 
1५ हमारे यहां स्वतंत्रताकी वादका पानी आता है तव वह गंदला होता है। 

| हमारे यहां स्वतंत्रताकी वाढ आई है तो कुछ वदअमनी हो सकती है; पर 
| अव हमारा काम है कि जैसे वादमें गंगाका पानी निखर जाता है वैसे ही 
| हम भी अपनी आजादीको गंगाजल-सा स्वच्छ ओर पवित्र वनावें । 

यह्‌ कंसे होगा ? अधमंको धर्मं माननेसे दिद्स्तानकी रक्षा होने वाली 
नहीं है, न धमकी आजादी ही उस तरहसे मि पायगी । टेकिन आज हौ 
क्या रहा है ? डराइस्माइलखांमें क्या हुमा ? हजारमें क्या हुमा ? सारे 
सीमाप्रान्तमे यह कसा ऊधम है ? तलवार लाओ, भारे कायो, वंदूक लाओ। 
जाहिरा तौरसे भी कायो ओर खुफिया तौरसे भी सामो । बमके गोटे 
भी चूपके-चुपके बनाओ । क्यो कहा जा रहा है कि मारपीट करेगे, घमकाकर 
ओर उराकर मनमाना करायेगे ? 
इन सवसे हम न अपनी रक्षा कर सकेंगे, न ओरोकी । न भारत 


आजाद हो सकेगा, न एश्िया। ओर दुनिया भी आजादीसे वंचित रहं 
जायगी । 
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इसलिए हम सव प्रार्थना करे ओौर शुद्ध भावस समञ्च कि सव मजहव 
एक हं । हम एक-एक अच्छे वनेगे तो मी बहुत बड़ा काम हौ जायगा । 

दूसरी बात मुञ्ञे बतानी है यखवारोके बारेमे । एक अखवारने हमारे 
वजी रोके साथ वाइसराय साहवकी क्या वाते हर्द यह बताया है । वक्रिग 
कमेटीमे क्या हुमा इसका वयान भी उसमें आया है । वह छोटा अखबार 
नहीं ह । हमारे दुर॑मनके रूपमे वट्‌ नहीं चलता । वह्‌ तो काग्रेसके हितम 
चरता ह । उस अखनारने अनुसान कगाया है कि वाइसरायने वया तजवीजें 
सोची हं ? वे इस तरह अनुमान करे यह्‌ भारी गतीकी वात है । वाइस- 
रायको खुदको ही कटने देना था कि उसने क्या करना विचारा है । वकिग 
कमेटीके कासकी भी अकल क्यो खगाई जाय ? वर्किग क्येटीकी तरफसे 
जो बयान दै दिया जाय उसीको प्रकाित किया जाना चाहिए ओौर कुछ 
नहीं होना चाहिए । 1 

म॑ जानता हूं कि वहुतसे अखवारनवीस एसे होते दँ जो थोड़ा इधर 
परते ह, थोडा उधर पूते ह ओर वात गढ़ लेते हँ । लेकिन मँ कटूंगा कि 
वरे लोग उच्छिष्ट भोजन खाते हं । उच्छिष्ट भोजन करना अखवारनवीसका 
धमं नहीं है । 

अंग्रेजोने अपने एक अच्छे आदमीको यहां भेज दिया ह । वह्‌ इग्छेडकी 
नाक रखनेके किए आया हे । जिस खूवीसे उसे भेजा गया है उसी खूबी 
ओर नीयतसे वह्‌ काम कर रहा है । 

फिर क्या हक टै कि उसकी वात विना उससे पुष्टे जाहिर की जाय । 
क्या हक दै किंसीको. कि वह्‌ मीठी-मीटी वाते करता हुमा सबको फूस- 
लाता फिरे ओर कुछ वात उससे निकाल टे, कु मृक्षसे निकाल रं ओर 
अखवारमें छाप दे? 

सँ भी तो पिके पचास वषसि अखवारनवीस रहा हुं । मै जानता 
हं कि अखवारोमें क्या चलता है। ईग्छंड ओर अमरीकाके अखवारोमें 
क्या-क्या चर रहा दै, इसका भी मुद्धं पता ह । पर हम इंग्कैड-अमरीकाकी 
गंदगीका अनुकरण क्यों करं ? अगर दूसरोकी गंदी वातोका हस अनुकरण 
करेगे तो मर जायंगे ! 

स नहीं कहता कि इसने गर्त ही छिखा दै । उसमे जौ-जो बाते हँ 


८ 
\ 
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कुच सही है, कुछ गैरसही ह । खिचडी पकाकर दे दौ हे । ेसौ अखवार. | 
नवीसी मे बिलकुल पसंद नहीं करता । | 

आप लोगोके माफंत मँ सभी अखवारनवीसोको सुनाना चाहता ह 
कि इस तरह पैसे पैदा करनेकी वे कोरि न करं । सीधे ठंग से अगर पैर 
नहीं भरता तो भके ही वह फूट जाय, पर वे एेसौ बात क्यो करे कि हिदुस्तानका 
पेट फूट ! ओर इसने तो शीषक भी एेसा दे दिया है जो किसीके स्वाबमे 
भी नहीं आया दै । 

अच्छाहो कि हम रोग ईग्टँड-अमरीकाकी गंदी बातको छोडकर 
अच्छी बात को ग्रहण करं । 

इस सिलसिे में आज जवाहरलाल मेरे पास अपना दुःख वता रहै 
थे । किसे-किसे वे अपना दुःख कहूं! मँ भी उन्हें क्या दिासा दू ? हमने 
धर्मका युद्ध किया है । धमम॑से ही हम आजादी पानेवाले दँ । अखवारनवीस 
मी उसमें हमे मदद दे, यही प्राथना है । 





‰ 2 
॥ ४ मई १९४७ 
| ॥| भाइयो ओर बहनो, 
॥ = <. = क 
| | “जान प्राथंना कुरानसे ही शुरू की जायगी; पर इससे पटे मँ पूग 


कि कोई एेसा भी है जो इतने सारे मजमेको प्रार्थना न करने देना चाहता 
हो ! अगरं प्रार्थना शुरू होनेपर कोई रोकेगा तो वह रुक जायगी; पर ¦ 
वह बहुत सभ्यता होगी । इसक्िए आप॒ कोई रोकना चाहं तो शुरूते ¦ 
ही रोक सकते ह । आपमें कोई एसा है ?” | 
सभाके बीचमेसे एक आदमी बोला, “बै हं 1” | 
क्यों १ गांधीजीने पुछा 1 
। “*मंदिरम कूरानका पाठ नहीं हो सकता । 
` इतने बडे मजमेको क्या आप रोकना चाहते है ? 
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“जी हां ।” 

गाघीजीने ठोगोको संबोधित करते हए कहा-“आप लोग सुने, 
मै दससे बात करूगा । दें तो सही, उसके मनकी क्या दशा है ?" 

फिर उस आदमीको संबोधित करते हृए गांधीजी बोले, “आपको 
गुस्सा करनेकी जरूरत नहीं है । आप चांतिसे मुद्धे समन्ञाइए कि जव मेँ 
रोज इस मंदिरमे प्राथना करता हूं तो आज क्यो न करूं ?” 

“मंदिर पव्ठिकका है । पच्लिकके मंदिरमें आप न करे | 

है तो मंदिर पव्किकका, लेकिन मंदिरके पुजारी या टृस्टी तो मुल 
रोक नहीं रहे हूं । फिर आप भगवानका नाम केनेवाटे इतने आदमियोको 
क्यों रोकना चाहते हँ ? यह मेरी समज्ञमें नहीं आता ।” 

क्योकि मे भी प्ठिकका आदमी हूं ।'' 

“खेर, तो आप प्रार्थना नहीं करने देगे ? 

“नहीं” 

“अच्छा, तो प्राथना वंद करता हूं । ठेकिन मे आप रोगोंको यह वात 
वताना चाहता हं कि र्मम सभ्यताका ओर अहिसाका क्या स्थान है। 
आप लोग रोज ही मेरी प्राथंना रोकते रहं तो उसमें तौहीन मेरी नहीं है, 
आपकी है। तरीका तो यह्‌ होना चाहिए कि एक आदमी अगर इतने 
आदमीकी वात सुनना नहीं चाहता टै तो वह बाहर चखा जाय । इतनी 
वड़ी सभामे कंसे हो सकता दै कि एक आदमी उसे रोक दे! यह ओर 
कहीं नहीं हौ सकता, मेरे पास यानी अहिसा-जगतमे ही हो सकता है । मंदिर 
सवका हे, इसका मतलव यह नहीं होता कि एक आदमी जंसा चाहे रोड़ा 
अटकाता फिरे। एसा हो तव तो मंदिरका सारा काम ही स्क जाय। मँ 
अकेला होता ओर वह रोकता तो बात ओर थी; पर यहां इतने खोगोमें 
वह चीखता रहे ओर में प्राथना करं तो आप गुस्सेमें आ जायंगे । उसको 
गारी देगे जर पुलिससे उसे पकडवा देगे। इसमें हमारी कौनसी ओभा 
होगी ! एसा होनेपर दुनिया हमें क्या कटेगी ! 

“इसटिए मे प्रा्थना रोक रहा हूं । पर ओज अबिल्ला' तो वे नहीं 
रोक .सकते । वह तो मेरे मनमे है ही । हम आज उसे न कहंगे, केवल 
दो भिनिट मौन वैठेगे ओर उसमे आप यही प्राना करेगे । ठीक है कि 
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ओज अविल्ला' आपको कंठाग्र नहीं है, पर मौन रहते हए राम-रहीम 
दोनों एक ही है, एेसा आप मनमें समन्ने । यानौ हिद्‌-घमं जौर मुसङमान- 
ध्म दोनों महान्‌ दै, दोनो धर्मोमिं कोई भेद नहीं है । मेरी समक्षम यह वात ही 
नहीं जाती किं दो धरम आपसमें एक दूसरेको दुश्मन वयों माने यौर कि 
वजहसे मानं । इसक्िए मै चाहता हूं कि गांतिमे आपका यही मंत्र हो कि 
ईदवर है, तेरे हजार नाम ह ॥' मेने बताया था कि हमारे घममं विष्णु सहन. 
नामका बड़ा चलन है; वल्कि मै तो मानता हूं कि दुनियामे जितने आदमी हँ 
उतने ईरवरकेः नाम ह 1 ईरवर, भगवान, खुदा गाड, होरमसजी कुछ भी 
कह छो उसीके नाम हँ । ओर इन सव नामोँसे भी वह्‌ ज्यादा है । इतने 
बडे ईइ्वरको, जिसे कोई पहचान नहीं सकत, उसका नास लेनेसे रोकनेकी 
वात कोई कँसे कर सकता है ? एेसा करना तो निरा अविवेक है, अरसंभ्यता 
है, हिसा है। । 
"“मौनके साथ आप आंख मृंदकर वैठ सकं तो ओर भी अच्छा।. इतनी 
देरमे अगर उस भारईको समन्च आ जाएगी ओर वह रोकना नहीं चाहेगा 
तो जौरं प्रार्थना करेगे, नहीं तो मुञ्चे जो वाते बतानी हं बताज्गा । 
इसके बाद सारी जनता गांधीजीके साथ आंख वंद करके दो मिनिट तक 
मौन वेठी रही । वातावरण अत्यंत शांत था । 
दो मिनिट समाप्त होनेपर गांधीजीने कहटा-- 
आज मुञ्लको वाइसरायके पास जाना पड़ा था, ग्रह्‌ आप जानते ही 
है । द्‌ घंटेतक हम वैठे ओौर हमारे बीचमे बहुत अच्छी-अच्छी ओर कामकी 
बातें हुईं 1 सभी बातें म यहां नहीं सुना सकता; पर एक वात वताउगा। 
वादूसरायने मुञ्चे कटा कि तुम मेरी ओरसे लोगोको कह्‌ दो या तुम्हारा 
निजका विरवास हो तो अपनी ही ओरसे कह दो कि “मै त्रिटिश हृकूमतक | 
यहांसे छे जाने जौर इस मुल्कमें त्रिटिरका राज खत्म करने आया हूं । एक | 
दिनमे तो इतनी वडी हकूमत समेटी नहीं जा सकती ! इतनी वड़ी फौज | 
चुटकी वजाते-वजाते हटाई नहीं जा सकती । केकिन यह भरोसा रखो कि । 
३० जून (सन्‌ १९४८) के वाद हम यहां विखकुर रहनेवाठे नहीं हँ । म | 
इस कामको करनेके किए यहां आया हूं । ओर जितना बन पड़ता है, उपे | 
कर रहा हुं । 
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(लेकिन तुम खोगोके अखवारोमं कंसी-कंसी वातं आती ह, इसे देखकर 
सं हैरान हो जाता हं । मेरा काम सूक जाता है । एक तो तुम लोग आपसमें 
लडते हो ओर फिर उसमें अग्रेजोका दोष दृढे हो ओर उन्हें बदनाम करते 
हो । माना कि अंग्रेजी सल्तनतने आजसे पटले भूल की है; पर अव तुम्हारे 
क्गड़ोमें अग्रे जोका कितना हिस्सा था इस वातको तुम लोग भूर जाओ । 
अग्रजोने एेसा किया, वसा किया' एसी बात रटते रहनेपर कु भी सही 
काम वननेका नहीं है । एेसी वातं मत कटौ । आगेके काममें पिच्टौ वातोकी 
चर्चा छोड़ो । ~ 

"पर तुम्हारे अखवार एसा ही करते हं ओर उनकं 
सारी वात विगड़ जाती है । मेने तो किसीसे कोई बात 
जिससे अखबारवाटे कुछ जान छ । मेरे पासके रहने 
एेसी वात नहीं कही हे । 

'हिटुस्तानके रोगोको थोड़ी-सी तो सभ्यता रखनी चाहिए । अपने 
अखलवारोमे सुखियां भी वे एसी दे देते हँ कि वे वातको बहुत तोड़्- 
मरोड़ देती दँ । यह किस आधारपर छख दिया है किं सीमाप्रांतमे खान- 
साहवका अमल वन्द हौ जायगा ओर फिर राष्टूवादौ अखबार एसा 
लिखते हं तो मुसलमान अखवार उससे भी बदु-वढकर सुखियां देतं हं । 

(इस तरह तो आपसी जहर ओर भी बढ़ जायगा । भँ यहां जहर 
वाने कं लिए नहीं आया हूं । आप रोग दद्‌, मुसलमान, सिख, पारसी 
ईसाई सब मिल-जृलकर रहने लगोगे तो उसमें हम त्रिटेनवालोका नास 

च्छा ही कहाएगा कि जब छोड़ा तव सवको एक करके, मिलाकर छोड़ा । 

वाइसरायने यह भी कहा--“भ बता देना चाहता हूं कि हिदूस्तानके 
रोग अगर आजादी चाहते हँ तो उन्हं कुछ खामोशीसे रहना चार्हिए। 
ठेसा करना हमं नहीं चाहते कि हम चले जायं ओौर आप खोग आपसमं 
लडते रटे । इसटिए सव वात ॒सुलञ्ञानेकी मे भरसक कोटिश करता 

नतीजा कुछ भी हो। तीस जून' ४८ को हमं जाना हौ ठ, इसम कांड 
रके नहीं है, उसं वातको ध्यानम रखकर म॑ चलता हूं । 

“सेरा एतवार करोगे तो मँ कहना चाहता हूं किं मं अपनं अन्तः 
करणको पूछ-पुकर हरेक काम करता हुं । यह ठीक हं कि में जहाजी 





ग इन हरकतोसे ता 
एेसी नहीं कही थी, 
वाखोमेसे भी किंसीने 


त 
ते 
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वेडेका कमांडर हूं ओर हिसा-शक्तिपर विर्वास करता हूं, पर जैसे आप 
ईरवरको मानते ह वंसे ही मँ भी अपनी शक्तिभर ईश्वरको मानता हूं ओर 
मै वही करता हूं, जो मेरी अन्तरात्मा मुञ्चे सही वताती है । सुदाने मह 
जैसी अकल दे रखी है उसीके मुताविक चलनेवाला मँ हं । इसके अलावा 
मै दूसरी तरहसे त्रिटिशकी सेवा कर भी नहीं सकता । 

“परौ अपनी पुरी कोशिश करूगा कि तुम सव लोग मिल-जुलकर काम 
करो। मै एेसी कोई वात करना नहीं चाहता, जिससे अत्पसंख्यकोके 
साथ अन्याय हो जाय । वरना खोग कर्हँगे कि हमने मुसलमान, पारसी, 
सिख आदिको दबाकर बहुसंख्यक हिदुओको सव कुछ दे दिया । 

“हमारे जानेके वाद तुम डना चाहोगे तो वीच-वचाव करने कौन 
आयगा ? अभी तो मं खामोशीसे समाधानका प्रयत्न कर रहा ह, पर जव 
मेरा धीरज खतम हो जायगा तव मेँ चुप न रहंगा । अव तो रक्ना-सदस्य 
भी आपका ही है । केकिन उससे भी बात बनती दख न पड़गी तो अभी 
यहांका कमांडर तो अंग्रेज ही है । गोरी फोज भी छोटी नहीं है, ओौर उनके 
सिखाए आदमी भी ह । इन सबको लेकर मँ अपने धर्मका पान कल्गा, 
लेकिन वैसे ही अप लोग मेरी वात मानले तो मेरा काम कुछ आसान 
हो सकता हि ।"' 

सो वाइसराय साहबका काम कठिन ही है, पर अंग्रेज रोग कठिन 
बातसे भागनेवाठे नहीं होते । 

आप लोगोको यह कटनेकौ वात नहीं थी; पर मुञ्ञे लगा कि हम 
इतने सब मिले हँ तो आज यही कह द्‌ ओर आप लोगोकी माफंत अख- 
बारवाखोसे भी क्‌ दू । 

कल ही मैने आप लोगोसे कहा था कि जवतक हमने माउंटवैटन 
साहवका विश्वास खोया नहीं है तवतक उनके बारेमे हमें कु भी इधर 
उधरकी वात कहनी नहीं चाहिए । हम ठीक चकेगे फिर भी अगर वहं 
कुछ न करेगे तो हम अग्रेजोसे कह सकंगे कि आपके वाइसराय एकके बाद 
एक अते तो हं आजादी देनेके लिए, पर वे हमे दवाते ही चले 


` जातं हं । 


यह्‌ सव हमे असभ्य भाषामें कहनेकी जरूरत नहीं है । हरेक वात 
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प्राथंना-प्रवचन ७१ 


मीटी भाषामे कटी जा सकती है । अगर हम असम्यता वरतते हँ तो 
अपना ही गा काट ठेते हँ । 

अगर हम आपसमे भी लडते ही रहते ह तो उनका जाना कठिन हो 
जाता है1 उनके हाथ मे डिफेस तो है, पर उससे तो वे बाहरके हमला- 
वरोको रोकं सकते हँ । जव हम आपसमें लड़ तव वे किस तरह हसे रोके ? 
वै तो कटेंगे हिदू म्‌सलमानोंको वरे वताते ह ओौर मुसलमान हिदुओंको । 
उसमे वे क्या करें ? उनको तो जाना है। हम क्डते ही रहैगे ओर ३० 
जून आ जायगी ओर उनसे कुछ हो नहीं सकेगा तो हम कहंगे अव आपका 
अधिकार नहीं, आप जाइएगा । 

अगर वे रह जाते हैँ तो फिर वे हिदूको भी ओर मुसरमानको भी, 
दोनोको, मार-मारकर क्लगड़ा करनेसे रोक सकते ह ओौर उन्होने यह्‌ 
करके दिखाया भी दै । एक अंग्जके मारे जानेपर हजार-हजार आदमीको 
मतके घाट उतार दिया गया है । पर जाते समय वे एेसा नहीं कर सकते । 
इसक्िए हमारा कतव्य है कि उनके यहांसे जानेका काम हम अपने विक्वाससे 
आसान करं । उनकी मुसीवत बढाव नहीं । 

पर आज क्या है ! खाना नदीं मिकता, कपड़ा नहीं मिलता, मूचे 
ओर आपको तो मिल जाता है, पर करोड़ों एेसे लोग मुल्कभरमे पड़ हँ 

जिन्हें कुछ भी खाना नहीं मिता, न कपड़ा मिरुता है । आज मदरासके 

वजीर आए थे । उन्होने बताया कि वहां बाढ आ गई है ओर 
फसल भारी गई है । खानेकी किल्लत है । अगर हम आपसमें 
न र्डते तो गरीवोको खाना पहुंचा सकते थे । खाना-पीना देनेके 
लिए दिदू-मुसलमान नहीं देखे जाते-मुल्कके सभौ लोगोको वहं देना 
होता है। 

पर आज तो सबका एक ही काम हौ गया दै-वस, काटो ओर 
मारो, वह भी वहरियाना तरीकेसे ; जो हिद मिले उसे मुसलमान 
मारे, जो मुसलमान मिले उसे हिदू । 

अगर हम एसे जंगटी वन जाएं ओर कहँ कि अंग्रजोके जानेके बाद 
हम अच्छे वन जा्येगे तो यह सारा गर्त खयार है । 

एक बात ओर वताता हूं । जनरल शाहनवाज आज आये थे । 
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७२ प्रायना-प्रवचनः 


विहारे मेरे चले आनेपर भी वे वहां पर काम करते हं । वेतन नह 
लेते । फिर भी वाकायदा पंद्रह दिनकौ चटी लेकर घर जा रहे हँ । उन्होते 
वताया कि विहारमं जो मुसलमान लौटकर नहीं अते थे ओर जिन्द हू 
पटहे उराते थे वे भी अव लौट आयं हैः; क्योकि समञ्ञानेपर हिद अपना 
धमं समक्न गए ओर उन्होने मुसलमानोके स्वागतके चलिएि लगातार 
दो दिनतक परिश्रम करके उनका रास्ता साफ किया ओौर जो ज्ञोपद्ियां 
ढह गई थीं उनके वनानेमे भी योग दिया । दूसरे देहातोमे भी एसा ही 
अच्छा काम हुआ है। 

अगर णसा ही चरता रहेगा तो विहारके भागे हए सभी मुसलमान 
छौट आयंगे । उन्हुं पैसेकी मदद तो सरकार देती है; पर हिदुमौको 
चाहिए कि उन्हूं उरानेवाखों, रोडा अटकानेवालोको वे समज्ञावे। तव 
यह्‌ काम बन जायगा । 

सार यह्‌ कि आजकल जो काटो-काटोकी पुकार मची है उसके 
बीच भी अच्छे आदमी पड़ है; हरेक मुसलमान, हरेक सिख, हरेक हद्‌ 
खराब नहीं है । 

जिस तरह विहारमें अमन ह है इसी तरह डराटरस्मादरखामे 
ओर सीमाप्रातमे भी शांति होनी ही है । 

अगर जिन्ना साहवने जो लिखा है, सही लिखा है, तो उन्हें वहांकी 
हुव्लडवाजीको रोकना ही है । फौजके रोकनेसे वह्‌ हुल्टडवाजी स्कने- 
वाली नहीं दै । रोगोको समन्नानेपर ही वहं स्क सकती है । नहीं सकती 
तो उसका मत्व है या तो लोग जिन्ना साहवकी मानते नहीं, या जिन्ना 
साहब उसे रोकना नहीं चाहते 

लेकिन हम जिन्ना साहवके बारेमे उल्टी बातें क्यो सोचें ? जरा 
काम होता नहीं दीखता तो दिल्में शक पैदा हो ही जाता है! अगर भँ 
किसी बातपर दस्तखत करूं ओर उससे छल्टा ही काम कर वैं तो वहं 
शकक वात हो ही जायगी 1 इस तर्‌ यहां भी शक हो जाता है । ठेकिन 
हमं आखीरतक देखना होगा कि जिच्ना साहव क्या करते है । 
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प्राथेना-अवचन ७३ 
: १७ : 
६ मई १९४७ 


प्रार्थनाके ससयतक गांधीजी जिन्वा साहवके यांस छौटकर नहीं 
आ सके थे । उनके आदेलानुसार ठीक साढे छः वजे प्राथेना शुरू कीं गर्ह 
ओर जनतासे पूछा गया कि आज कुरानकी आयत बोरी जाय या 
नहीं? इसपर सिफं एक आवाज आई कि नहीं । तव दो मिनिटतक 
मौन प्रार्थना हई । तत्पश्चात्‌ गांयीजीका कल्का छ्िखा हुआ यह संदेश 
सूनाया गया, जो वकि कारण कठ नहीं पढ़ा जा सका था-- 

श्म पापात्मा शैतानके हाथोसे--अपनेको--वचानेकै लिए परसात्माकीं 
रारण लेता हू । 


=, 


हेः प्रभो ! तुम्हारे नामको ही स्मरण करके मेँ सारे कामोको आरंभ 
करता हूं । तुम दयाकरे सागर हो 1 तुम कृपामय हो, तुम अखिल विश्वके 
चष्टाहौ, तुम ही मालिक हो। मँ तुम्हारी दी मदद मांगता हुं । आखिरी 
न्याय देनेवाले तुम्हीं हो । तुम मुज्ञ सीधा रास्ता दिखाओ; उन्दीका 
चलनैका रास्ता दिखाओ जो तुम्हारी कृपादृष्टि पानेके कावि हौ गए 
है; जो तुम्हारी अप्रसन्नताके योग्य ठहरे; जो गक्त रास्तेसे चले हं, उनका 
रास्ता मुञ्े मत दिखामो । 

ईरवर एक है, वह्‌ सनातन दै, वह॒ निरांव है, वह्‌ अज 
अद्धितीय हे, वह सारी सृष्टि को पदा करता है, उसे किसीने पैदा नहीं 
कियादहै।' 

यह॒कुरानशरीफकी आयतोका तर्जुमा ह जोकि प्रा्थनामे पदी 
जाती हू । उसे पद्नेकी शिकायत कोई कंसे कर सकता है, समञ्ञमे नही 
आता है! मै तो कहूुंगा कि इस प्रार्थनाको हम हदयसें अंकित करे तौ वहं 
बेहतर ही हो सकता है । 

इससे अधिक आज नहीं कटूगा । 


(=^ 
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७४ प्राथना-प्रवचन 
: १८ 
७ मई १९४७ 


परा्थना-सभामें आते ही गांधीजीने सवसे पहले श्रीमती उमादेवीके 
बारेमे पुरा कि क्या वे आई हँ वे वहां थीं । बापुजीके कटनेसे उन्हूं मंच- 
पर उनके पास वैठाया गया 1 श्रीमती विभावरी बाई देशपांडेको भी 
गांधीजीने अपने पास बुलाया ओर कहा कि इन दोनों वहनोने कुरान 
शरीफकी आयते पठनेका विरोध किया है। वीस आदमियोकी सहीवाछे 
उस पत्रका जिसमे लिखा था कि दो-एक आदमियोके विरोध करनेपर सारी 
प्रार्थना रोकी नहीं जानी चाहिए, उल्लेख करते हुए गांधीजीने कहा--एेसा 
कहुनेवारे बीस ही आदमी थोडे हँ! मँ तो समञ्लता हूं कि आप सब लोग 
(दो-तीन हजारके करीव) जो विरोध नहीं करते ओर खामोशीके साध 
रोज यहां वैठते हँ उन सभीके मनकी वात यही है, जो इन वीस आदमियोकि 
दस्तखत वाटी चिटि्ठीमे लिखी हुई है । 
केकिन मँ आपसे कटूंगा कि आपको धैयं रखना चाहिए । धर्मका 
पालन धैयेसे ही किया जा सकता है । हिदू-धर्मने सहिष्णुताको वड़े 
महत्त्वका स्थान दिया है । शंकराचायं महाराजने तो धीरज रखनेकी बात 
यहांतक बताई है कि "एक तिनकेकी नोकपर विदु-विदु करके समूचे 
महासागरका सारे-का-सारा जल निकालकर उसे दूसरे गहढेमे भर देनेमे 
जो धेयं चाहिए उससे वढकर धै्यं मोक्ष पानेके लिए हमे धारण करता 
चाहिए 1' अब आप कल्पना कीजिए कि तिनकेसे न सही, कोटा भर- 
भरकर ही अगर एक आदमी समुद्र खाली करने वैष्ता है, ओर दूसरी 
ओर उतना वड़ा गढ़ा उस पानीको भरनेके लिए उसे मिक भी जाता दै 
ओर वह्‌ आदमी सैकड़ो-हनारों वषं तक जिदा भी रहता है तो शायद उस 
अपार जलराशिको वह सोख सकता है; लेकिन फिर भी जो नया पानी 
समृद्रमं आयगा उसका क्या होगा ? फिर समद्र सोखनेमे उसके पास कितना 
घंयं चाहिए ? अर्थात्‌ शंकराचार्यजीने मुमृक्षके लिए असीम धीरज बनाए 
रखनेको वात कटी दै । उनका कहना यह है कि हमारा एक वैर तौ 
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हिनहिनाते घोडेकी रकावमें फसा हो; दूसरेसे हम जीनपर उछार मारने 
ही वाल हौं ओौर ग्‌ रुजीसे कह कि गुरुजी, ब्रह्म क्या है, जरा वता तो दीजिए 
तो वह ब्रह नहीं जाना जा सकता । यहां हम सव जो आए हँ, जिज्ञासु 
वनकर आए हुं; यानी हम लोग मुमुक्षु हँ । पर क्या इतना धेयं घारण 
करनेकी शक्ति हमारे पास है? अगर नहींरैतो भी प्राथनाभरके किए 
तो हम धैयं धारण करें । इसमे हमारी क्या अच्छाई होगी कि एक ओर 
तो बाटक चीखता रहे ओर दूसरी ओर हम प्रार्थना करर! ईद्वरको तो 
मनकी प्रार्थना चाहिए । मुँहकी वातको ही मान लेने-जैसा वह भोला नहीं 
है । प्रार्थनाका मतल्व यह नहीं है कि जिह्वासे जो उच्चारा जाय उसे ही 
प्रार्थना कटा जाय ! ओौर उस उच्चारका आग्रह भी हमं तव क्यों रखे, 
जव हमपर किसी प्रकारका खतरा न हौ । क्या हम इतने आदमी एक 
वालकको दवाकर, उसे उरा-वमकाकर धर्मका पालन करगे ? धर्मका 
पालन तो वाकककी वातको सह लेनेमे ही होगा । मुञ्ञे इस वातकी खुशी 
है करि आपने इतनी बडी भारी संख्या से होते हृए भी शांति रखकर धमेका 
पालन किया है गौर अज्ञान वारककी बातको सहन किया दै । 

परंतु आज तो वालककी वात नहीं, एक बहनकी वात है । मैं देखता 
हं कि वह मेरी स्वीकृत रंड़कीसे भी कृ छोटी ह । वह एक मंत्री महाशय- 
की धर्मपत्नी है । उसने जो चिट्टी भेजी है, उसीकी चर्चा मेँ आज पहले 
करूगा । 


१ श्रगूत सहात्माजौ, 
से आपको यह सुचित कर देना चाहती हुं कि अन्तरात्माकी प्ररणासे 
मे आयके सायं प्रा्थनाभं क्ुरान पठनेका निम्न कारणोसे विरो करूगौ-- 
.(१) मंदिरमें कुरान पदनेसे उसको पवित्रता ओर सर्थादा नष्ट होती है 
(२) कुरानक्ो घरमभरंय मानने-वालोने बंगाल, पंजाब आदि मं राक्षसी 
अत्याचार किये ह, उसे देखते हए कुरान पदृना-पट्ाना हिदुओों के लिए से 
महान्‌ पाप समञ्ञती हुं \ (३) किसी मस्निदमें गौता या रामायण 
पढ़ने का साहस्र आजतक आपने किया है, एता मालूम नहीं देता। 
हिदवमंसेविका उसादेवौ 
धर्मपत्नी संचालक निक राजस्थान समाचार 
ओर मंत्री अखिल भा० देली राज्य हृद्‌ महासभा। 
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७६ प्राथंना-मवचन 


इस चिट्टीमे जो लिखा है उसमें हिदटू-घमंका ज्ञान नहीं है, कोरा 
अज्ञान भरा है । इस तरह धर्मको वचानेकी जो चेष्टा की है वहं वास्तवमे 
धर्मके पतनकी ही चेष्टा है । मँ समी हिदू ओर सभी सिख भादयोसे कहना 

चाहता हं कि वे एसे गलत रास्तेको न अपनावे \! मं एक-एक करके इस 
बहनके प्ररनोका उत्तर दगा । 

(१) मंदिरे कुरान पदुनेसे वह्‌ अपवित्र हो जाता हे, यह्‌ कहना 
ठीक नहीं दै । मंदिरमें ईवरकी स्तुति करना, अधमं कंसे हो सकता है ? 
कल यहांपर हिदीमं “ओज अविल्लाका अर्थं सुनाया तौ किसीने उसका 
विरोध नहीं किया ! क्या गीताका अनुवाद कोई अरवीमे सुनावे तो 
वहु अधर्म हो जायगा ? एेसा कोई कहता है तो वहं अज्ञानी हं! सीमा 
प्रातमे एकं नियम बना था कि कूरानका तर्जुमा नहीं किया जा सकता; 
कितु वहां अव डा० खानसाहव प्रधान मंत्री हं, जो समङ्लदार द । उन्होने 
कटा कि कुरानका तर्जुमा करनेसे तो उसका फंलाव होगा । उसे ज्यादा 
लोग पदृगे ओर .समरेगे । यहां इसी मंदिरमें खानसाहव नमाज पृते 
है तो क्या यह्‌ मंदिर अपवित्र हौ गया ? नमाजमे तो कूरानकी आयते 
बोरी जाती हँ तो क्या उनका वोकना पाप कहायेगा ? 

(२) यदि आप कहं कि मृसलमानोने पाप किया है, तो हिटुभोने 
कौन-सा कम पाप किया है? विहारमें जो हिदुञने किया वहं अप 
लोगोको जानना चाहिए । वहां उन्दने ओरतोको सार डाला, वच्चोको 
मार डाला, उनके मकान जला दिये ओर उन्दं अपने घरोसे भगा दिया। 
इसपरसे अगर कोई मुसलमान आवे ओर कहे करि भगवद्गीता पटैः 
वाखोने पाप किया है तो वह कितनी गर्त वात होगी । थोड़े अंरातक मं 

यह सुननेको तैयार हो जाऊंगा कि मूसलमानोने अत्याचार किये हं 
पाप किया है । लेकिन मेरी समज्ञमे यह नहीं जता कि कृ रानको पदने- 
वाखा पापात्मा है, इसलिए वह चीज भी पापमय है। इस तरहसे तो 
गीता, उपनिषद्‌, वेद आदि सब-के-सव धसंग्रंथ पापके ग्रंथ सावित हो जाते 
। गीतामेसे भी अल्ग-जख्ग अथं निकले है । मँ जो अर्थं करता हूं 
उससे करई रोग विल्कुल ही दूसरा अथं लगाते हूं । मृक्ञे गीतामें अहिसाकी 
ही बात दीखती है ओर दूसरे कहते हैँ कि गीताने आततायीको मारनेका 
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उपदेश दिया है। मँ क्या उनके मुह्‌ वंद करने जाऊं ? सै उनकी बात 
सुन केता हूं ओर मुञ्चे जो सही क्गता है, करता हूं । 

(२) सने सस्जिदमें गीता नहीं पदी है, वहां स एेसा नहीं करता, 
धह कटनेका मतक्व तो यही हुआ न कि मँ बुजदिल हूं ? मान छ्ि.कि 
मौ बुजदिर हूं ओर मस्जिदमें मुसलमानोके सामने अपनी प्राधेना करनेसे 
उरता हं । केकिन अगर मँ एक जगह बजदिल हूं तो ठर जमह्‌ क्या बुजदिल 
वनुं ? क्या जाप चाहते हँ कि म यहां भी बजदिक बनू ? 

पर आपको यह्‌ मालूम होना चादिए कि मँ करई जगह मुसलमानों 
घरमे ठह्रता हूं । वहां बड़ आरामसे ओर विना संकोचक नियमित प्राथ॑ना 
करता हुं । ओर वहां, नोजखारीमें, जव सँ घूम रहा भा तो खास मस्जिद 
तौ. नहीं; पर विलकुक ही सस्जिदके पास मैने अनेकं वारं प्राथेना की है । 
एक बार तो मस्जिदक्रे अहातेमे ही--मस्जिदके अंदरके मकानमें भी-- 
सेने प्रार्थना की है । वहां तो मेरे साथ पूरा साज-वाज रहता धा । टोल्की 
मी वजती धी ओर तालियोके साथ रामधुन भी होती थी। मस्जिदके 
अहातेमें जव प्रार्थना हुई तव मेरे पास ढोलक तो नहीं थी, परंतु वहां भी 
तालखियोके साथ रासधून हुई थी । मे वहांके मृसलमान भादयोसे कहता 
था कि जैसे आप रहीसका नाम ठेते हं वंस ही मं यहां रामनाम लंगा । 
रहीसका नाम जो कहते हँ उन्हं रामनाम टेनेवालोको रोकना नहीं चाहिए 
ओर उन्होने मुञ्चे रामनाम लेतेंसे रोका नहीं था। 

राप अत्याचारकी वात करते हँ । नोआखाटीमे काफी अत्याचार 
हृए ह, पर म॑ कटूंगा कि नोजाखारीमे मुसलमानोने इतने अत्याचार नहीं 
किये ह जितने विदहारसे हिदुयोके हाथों हुए ह । मे इस वातका गवाह 
हूं । मँ नोजाखाटी भी गया हूं ओर विहारमें भी घूमा हूं । 

मुसठसानोके पास जाकर सै प्रार्थना नहीं कर सकता, एसा जो कहे 
वह गांधीको नहीं जानता । यह वेचारी उमादेवी क्या जानती है किं गांधी 
किस्त मसालेका बना है। सं अपने छिए नदी, इसकी वातपर रुज्जित्त 
होता हूं । उस मंत्री महाद्यके लिए रुज्जित होता हूं कि वहं हिदू-धर्म- 
सभाक संत्री होकर एेसे घोर अज्ञानको अपनाये हए हँ ! अव समुदरमं 
आग ख्येगी तो उसे कौन वुञ्चायेगा £ 
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पर सही बात तो यह है कि इनका विरोध उस प्रा्थनासे नहीं है, 
अरबी भाषासे दै । कर जव आपको कृ रानकौ आयतका अनुवाद सुनाया 
गया था तव आपसे किसीको वह चूभा नहीं था। (फिर अनुवाद 
सुनाकर) रीजिए, मै सारी प्रार्थना (ओज अविल्ला ) पठ्‌ गया जौर वह्‌ 
दून बहनको भी चूभी नहीं । इसमे उन्ं कोई पाप नहीं दीखता । अगर 
दीखता तो वे मुज्ञे क्यों पद्मे देती, रोकं न ठेतीं कि "चुप हो जाओ, हम 
यह्‌ सुनना नहीं चाहतीं 1 

वह मृज्ञे रोकेगी भी कंसे ! ईदवरकी भँ ओौर प्रार्थना कर ही क्या 
सकता हूं ? क्या वह्‌ यह चाहती हैँ कि मै ईर्वरको "अज" कहकर न 
पुकार ? उसक्तो अमर न मान्‌ ? उसको निरालम्ब भी न कहूं १ या यह्‌ 
न कहूं कि तू मालिकि है? फिर मेँ प्रार्थनामे कहंगा ही क्या ? तव वही 
बात जो हम प्रा्थनामें कहना चाहते हँ वह॒ अगर अरवीमें कही जाती ह 
तो वह्‌ पाप हो जाता है, एसा कहना कितने अन्ञानकी बात दै! हमें दस 
घोर अंपेरेसे वचना ही होगा । 

तो हम ईरवरसे प्रार्थना करं कि हे भगवान्‌, त हमें अंघेरेसे वचा 
के । हमारे हिदू-घर्मने तो प्रा्थनाके शब्द भीएेसेही रषे हैकि तु मूङ्े 
अंधेरेसे उजालेम ले चल, (तमसो मा ज्योतिर्गमय) । एसे अनुपम धर्मको 
हम न समज्ञे ओर उसे पत्थर समञ्ञकर फक दे, यह्‌ मुञ्ञे बहुत बुरा लगता 
है। जौर यह वात दिलमें तव ओर भी ज्यादा चुभती है जव एक धरम 
सेबककौ पत्ती इस तरहसे धर्मको विगाडनेपर तुक जाती है । हमारे यहां 
तो पत्तिका धमं बहुत ऊंचा माना गया है । पत्नीके विचारोको गलत रास्ते 
वहने न देना उसक। कर्तव्य है । इन महारयने तो अपनी पत्नीको भारी 
असदिष्णुताकी तालीम दी है । फिर घमं कैसे टिक सकता दै ? 

अगर हम रोग एसे ही बने रहेंगे तो हिदू-घमं तो टिकनेवाखा दै ही 
नहीं, दिदुस्तान भी नहीं टिक सकेगा । अंग्रेज इसे छोडकर चट जायेगे 
तो भौ हम हिदुस्तानको नहीं वचा संगे । आजाद हिदुस्तानमे तो हमे 
भाई-भाई बनकर रहना है । आजके दुर्मन कल दोस्त बनेंगे । तव क्या 
आप अपने मुसलमान पड़ोसीको यह करेगे कि कुरान मत पटो" ? क्या 
एेसा कहनेमे हिदू-धर्मका दरजा बढ़ जायगा ? 
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इसलिए मं आपसे मौन प्रार्थना करनेके किए कहता हूं । यदि इतने 
सारे आदमी शांत वैटकर प्रार्थना करते है, एक-दो व्यक्तिपर गुस्सा नहीं 
लाते तो हमारी शुद्धि हो जाती है, हम पवित्र बन जाते हैँ । 

आप लोगोको मालूम टी है कि कल मैं जिन्ना साहवसे मिलने गया 
था। उनके साथ मेरी जौ वाते हृरद वह॒ सव-की-सव तो बताई नहीं जा 
सकतीं । हम लोगोने आपसमे निर्णय कर छया है कि हमारी वाते सिफं 
हमारे बीच ही रहेंगी, ओर कहीं नदीं कटी जायंगी । फिर भी बादशाह 
खानको, पंडित जवाहरल।लको ओर जो हमारे नेता हँ, उनको तो भने 
उन वातोका सार बता दिया है। यहां भी मँ उसका थोड़ा-सा उल्टेख 
करूगा ! हम दोनोने एक ही दस्तावेजपर दस्तखत क्ये हँ । उसमें दो 
वातं हं । पहली यह्‌ कि राजनतिक उदश्यकी पूर्तिके लिए हम किसीको 
जोर-जवरदस्ती से मजबूर नहीं करेगे । हरेक पश्च अपनी बात एक-दूसरेको 
समज्ञानेकी कोरि करेगा ओर उराने-मकानेका सहारा कभी भी नहीं 
लिया जायगा । 

दुसरी वात लोगोको मार-काट ओर अत्याचारोसे रोकनेकी ह। 
कल अखवारमे जिन्वा साहवके यहांसे जो विज्ञप्ति निकी है उससे आप 
समञ्ञ गए होंगे कि हमारे वीचमें राजनैतिक मतभेद पुरा है। जिन्ना 
साहव पाकिस्तान चाहते हँ । काग्रेसवारोने भी तय कर छया है कि 
पाकिस्तानकी मांग पूरी की जाय, टेकिन उसमें पंजावका दिद व सिखोका 
इलाका ओौर वंगाखम हिदू-इलाका पाकिस्तानमें नहीं दिया जा सकता । 
केवल मुसलमानोका हिस्सा ही हिदुस्तानसे अल्ग हो सकता ह । केकिन 
मै तो पाकिस्तान किसी भी तरह मंजूर नहीं कर सकता । देशके टुकड़े 
होनेकी वात वर्दाद्ति ही नहीं होती । एेसी तो वहुत-सी वाते होती रहती 
है जिन्हूं मै वर्दादित नहीं कर सकता, फिर भी वे सकती नहीं, होती ही हँ । 
पर यहां बदद्ति न हो सकनेका मतल्व यह है कि मँ उसमें सरीक नहीं 
होना चाहता, यानी मै इस वातमें उनके वरामं आनेवाखा नहीं हं । 
अगर वे पाकिस्तान बनाना चाहं तो वे अपने ओर भाइयोसे सुलज्ञ ठे । 
मः किसी एक पक्षका प्रतिनिधि बनकर बात नहीं कर सकता । मं सबका 
प्रतिनिधि हूं । सारे हिदृस्तानमें जितने दिद हं, जितने मुसलमान ह, 
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जितने सिख ओर पारसी है, जेन ओर ईसाई हे, उन सवका दृस्टी बन्न 
का मेरा प्रयत्न है । अगर दस्टी नहीं बन सका हं या वनने लायक नृह 
हं तो भी सँ चाहताहं कि मेँ टस्टी वनूं। इसक्िए मै पाकिस्तान बनानेमे 
हाथ नहीं वट सकता । जिन्वा साहव जौ करना चाहते ह उसको पुरी 
तौरे खतरनाक चीज समञ्ते हुए यह कंसे हो सकता है कि सै उ 


पाकिस्तानकी स्वीकृतिके दस्तखत दे दू । यह्‌ वात मैने धीरजके साय 
उनको सुना दी 1 "हम आपसमं लड़ नहीं । माधूरयसे ही हमने आपस । 


वातं कीं 1 

मैने जिन्ना साहवसे अदवबके साथ कट्‌ दिया कि हिसाके बलपर्‌ वै 
पाकिस्तान नहीं छे सकते । वे मुञ्ञको पाकिस्तान देनेके लिए मजवूर नही 
कर सकते । मजबूर तो मुज्ञे सिवाय ईदवरके कोई कहीं भौ नहीं कर सकता। 


अगर समज्ञा-वुज्ञाकर वे ठेना चाहं तो पाकिस्तान ही क्यौ, सारा हिदुस्तान । 


मी ले सकते हैँ । 
लांतिकी दरख्वास्तमे मे उनका साद्मीदार बना हूं ओर इसको कारः 





आमद करनेके किए मैने जिनच्चा साहवसे कहा है कि “मुडासे जितना काम 


आप लेना चाहं ठे सकते हँ । जरूरत पड़ेगी तो इस वातको लिए हजार 
दफं भी मं आपके साथ चला आगा ।' 

मँ आपको यह भी वता दु कि जिन्नाके पास जानेसे सभीने मुने रोका 
था । सवने मुञ्षसे कहा कि जिन्नाके पास जाकर उससे ` लाजोगे क्या ! 


मँ कहां कुछ लेनेके लिए उसके पास गया था ? मँ तो उसके दिटकी बात | 


जानने गया था। अगर मं वहांसे कुक लाया नहीं हूं तो मैने वहां जाकर 
कुछ गेवाया भी नहीं है । मेरा तो उनसे मित्रताका दावा टै। आखिर 
वे भीतो हिदुस्तानके ही हँ । मुज्ञे सारी जिदगी हर हारुतमें उनके साध 
बसर करनी है । मे कंसे उनके पास जानेसे इन्कार कर द्‌ ? 

हमे मिलकर ही रहना होगा । मिलकर रहुनेके छिए भी किसीके 
ऊपर आपको वल-प्रयोग नहीं करना चाहिए । मै तो कटंगा कि वे लोग 
पाकिस्तान चाहते हँ तो वे हमे समञ्लावें । ओौरोको भी वे समञ्चावें वि 
पाकिस्तानमें सबका फायदा है तो जरूर ही उनकी वात मान सकता हूं । 


लेकिन मजबूर करके वे मुञ्ञसे जेना चाहं तो मै "हां नहीं कह सकता । | 
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आप पूगे कि हिदुस्तानका वंटवारा व्यो नहीं होना चाहिए ? 
उसमे हानि क्या दै? तो मै बता सकता हूं । मेरा दिमाग खारी नहीं 
दै । उस बारेमे बहुत कुछ बातें मेरे दिमागमें हैँ । पर वे वाते आप पढ- 
सुन ले 1 आज म॑ बहुत काफी समय आप्‌ रोगोको दे चुका 

अव मै कलकत्ता जा रहा हूं । भँ नहीं जानता कि वहां जाकर मै क्या 
कर पाङ्गा, कितनी देर वहां रंगा ओर कव खौटुगा । यहां मैने कह 
रखा है कि जव मी जवाह्रलाल्जी, कृपलानीजी या वादइसराय भी, मुज्ञ 
बुरवा भेजेगे, मँ आ जाऊंगा जौर मुन्ञे आशा है कि आपके दशन मुञ्चे 
फिर मिकगे । 

तबतक अच्छा हौ कि आप समञ्ञ ठे कि मुज्ञ प्रार्थनासे रोकनेमें कोर 
फायदा नहीं हो सकता । मुदे तो खामोद रहनेका फायदा मिरु जाता 
दै। आप जो लोग अपने गुस्सेको दवाकर शांत रहे हँ उनको भी कम 
फायदा नहीं मिका है, पर रोड़ा अटकानेवाठे घाटेमें ही है । आप लोगोको 
चाहिए कि आप उन्हं समन्ञावें । आपको याद होगा कि उस वार जब 
प्रार्थन मे गड़वड़ हुई थी, हिद महासभाके मंत्री नै उन खोगोको समञ्ञाकर 
शांत किया धा, उसी तरह अव भी इन्हं समन्नावें । दवाकर नहीं, मारपीट 
कर नही, पर खासोलीके साथ समज्ञावें कि गांधी जो प्रार्थना करेगा उसमें 
घमं ही है, अधमं नहीं । अगर न समने तो मुञ्चे धीरज है। यै मौन ही 
प्रार्थना कर गा । इस मंदिरमें सी अपने अकेठेमें वह्‌ प्रार्थना करूंगा ही । 
परसोके दिन जव वारिद थी तब यह प्रार्थना भलीभांति हुई ! वही यह 
मंदिर था ओौर वे ही हदुभाई थे; पर आज फिर विरोध हो गया । यह्‌ 
है हमारी हाटत, जो विच्कुढ ही गई गुजरी है 1 

इसलिए मेरी विनती है कि आप खोग अहिसकं दृष्टिसे चेष्टा करके 
इन कोगोको इतना समज्ञा दं कि वे मुज्ञसे कटं कि खुले दिरसे हमारे साथ 
आप यहांपरं प्राथेना कर सकते हं । चाहे अरवीमें करे, फारसीमें करे या 
संस्कृतम करे । 

अव आप दो मिनट शांति रखकर सौन प्रार्थना करें । अखि भी बंद 
हो तो अच्छा। 


द 
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भाइयो ओर बहनो, 

आप जानते ह कि प्रा्थनामेः शांति रखनी चाहिए । आप रोगोने 
यहाँ पर शांतिका जो स्वाद चखाया है वह्‌ आपके जरियेसे लोग सव जगह 
अपना रहे ह । आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस वार बंगारमें 
बहुत बड़ी-बड़ी प्राथना-सभाणएं भी शांतिसे हुई । वसे मै जव प्रवास करता 
हु, छोग जमा हो जाते हँ ओर प्रेमके वश होकर जोरोसे नारे क्गाते है, 
मानो चीखते ह । मेँ दस प्रेमको समञ्च तो सकता हूं, पर अव मेरा शरीर 
इस शोर-गुखको वरददित नहीं कर सकता । मै आपको धन्यवाद देता 
हूं कि आपने पिछरी प्राथना-सभाओमें गड़वडी होनेपर भी शांति वनाए 
रखी ओर ओौरोके लिए अच्छा उदाहरण पेश किया । जैसे वंगारकी प्रानाः 
सभामे शांति रही वैसे ही विहारमें भी रही । वहां तो वहत अधिक लोग 
जमा हो जाते थे। एेसी भारी गरमीमें मै हर जगह जा सकं एेसा गव 
मेरा शरीर नहीं रहा है। इसछिए विहारमें रोजाना घंटा-डद्‌ घंटा रेह 


या मोटरमे यात्रा करके मै अख्ग-अलग जगह चला जाया करता था ओर | 


वहां पाथना होती थी । एक जगह एक नदीके किनारे* करीव एक कासरे | 
भी ज्यादा लोग जमा हो गए थे । हर बार नए-नए आदमी वहां चले भ | 
रहे थे ओर जय-घ्वनि करते रहते थे 1 
इसलिए इतना कोलाहल हो गया कि मँ प्रार्थना न कर सका । ठेकित | 

इस एक जगहके अलावा विहारमेः नियमसे मेरी प्रार्थना होती रही। । 
बिहारकी सभा वंगाल्से भी बडी हुआ, करती थी । वहांके रोग मत्र 
जानते है, केकिन फिर भी मृक्चे देखने चङे आते है । हम चालीस करोड | 
रोगं कहांतक एक व्यवितिको जरा देर देख-सुनकर याद रख सकते है! 
रोग मुज्ञे देखनेकी हरदम इच्छा रखते है कि देखे तो सही कि गांधी कंसा । 
¦ १. ८ मंसे २४ मईतक गांधजौ बंगा भौर. विहार-्रवासमे रहे । | 

२. पटनासे छः सोल दुर दानापुर नामक स्थानपरं 1 | । 
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है? आया उसके पूछ दै, सीग है, या क्या है ? ओर इस तरह अनगिनत 
आदमी वहां जमा हौ जाते थे । यद्यपि वहां इतने थोडे मुसलमान थे 
कि हिदू शोर कर सकते थे कि हम अरबीमें प्रार्थना सुनना नहीं चाहते, 
पर वहां इतने बड़ मजमेमे एक भी आदमीने एसा नहीं कहा । कहता भी 
क्यो ! एसी कौन-सी वजह है जो मँ कुरान न कह सक्‌ ? 

आप भी यहां शांति रख रहै हैँ; लेकिन आप शांतिके साथ अशांति 
भी पैदा कर देते ह । यहांकी ही तरह वंगाठकी सभामे भी एक ल्डकेने 
प्रार्थना रोकनेकौ जुरंत की; पर मैने सोचा किं यह तो अहिसाके नामपर 
हिसा हौने जा रदी है । मैने उसकी वातपर व्यान न दिया । वह समञ्च 
गया ओौर शांत हो गया। यह अच्छी वात थी कि वहां पुखिसने बीच 
दखल नहीं दिया । वहां खादी-प्रतिष्ठानमें ही प्रार्थना हुञा करती थी 
ओर बहुत आदमी होनेपर भी हमेदा चाति रहती थी । 

यहां प्रार्धनामे सकावट डालनेका सिरसिला चदा टै । अव बहनो 
चिट्टी छिखना शुरू किया है । आज एक बहनका पत्र मराटीमे आया हे। 
उसमे वह्‌ लिखती हं कि आप मंदिरे कुरानका पाठ करें यह मूङ्ञे मान्य 
तहं द, यानौ वह कहना चाहती है कि आप लोगोंको सबको यहं मान्य नहीं 
है, क्योकि कुरान बोटनेवालोने हजारों स्त्रियों ओर वेगनाहोपर अत्याचार 
कियादहै 

लेकिन अव मं इस स्कावटके कारण प्रार्थना छोड़ देनेवाला नहीं हं । 
अहिसा कोई चीज नहीं है जौ किसी कामको पूरा होने ही न दे । अहिसाके 
नामपर हिसाका खेर होता रहै ओर मेः उसे देखता रहं, यह मृञ्से 
हीं हो सकेगा । इसकिए अव अगर वह्‌ वहन कोटाहृरु मचायगी तो भी 
मेरी प्राथना चरगी ही । मँ उस वहन ओर उसके पति महादायसे, यदि वे 
यहां हो, तो कहता हं कि एसी अविनय हसे शोभा नहीं देती । एकके कारण 
हजारोको हम तकलीफ दं ! उनको प्राथना मान्य नहीं है तो उन्हें यहां 
आना नहीं चाहिए । फिर भी अगर वह्‌ बहन शोर मचायेगी तो उसे भी 
कोई हाथ न लगायगा 1 वह निडर रै । पुलिस भी अगर यहां हो तो वह 
भी उसे न पकड़। अगर उसकी या. उसके दो-तीन साथियोकी आवाज 
आती रहेंगी तो उसको म सहन कर दगा ओर प्राना करूगा । आप 
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रोगोने भी बहुत सहन किया । मुञ्े उम्मीद है कि आप लगमे इस वहुन- 
की-सी मान्यतावाले न होगे । अगर आप सव एेसी मान्यतावाले हों तो फिर 
मँ कहूंगा कि प्रार्थना मेरे साथके ये ल्ड्के नहीं करेगे, मै सुद करूंगा मौर 
आप सव मिलकर मुज्ञ अकेलेको मार डाले । मैं हंसते-हँसते राम-राम 
करते मरूगा । जब आप इतने सारे हों तव मँ अकेला आपको मार तो 
नहीं सकता ओर न पुलिस ही आपको एेसा करनेसे रोक सकती है । लेकिन । 
मुञ्धे आगा है कि इस बहनको छोडकर ओौर कोई नहीं है जो कुरानके खिलाफ | 
हो । म आपसे कटूुंगा किं आप उस वहनकी चीख-पुकारपर ध्यान न दे। 
कोई उसे छृए तक नहीं । प्रार्थना शांतिपूर्वक होने दे । 

(द्सके वाद प्रार्थना हुई । सारी प्राना होनेके वाद गांधीजीने 
कटा :) मै उस वहनको मुवारकवाद देता हूं कि उसने इतनी वातपर संतोष 
कर लिया कि मैने उसका पत्र आप लोगोको सुना दिया । कल भी यही | 
सिलसिला चलेगा । विरोध करनेवालोकी बात सुना दी जायगी, पर प्रार्थना | 
होगी ही । केकिन मै आशा करता हूं कि कल एसा कोई न होगा जो प्रार्थना | 
में वाधा डालना चाहता हो । । 

मैः आपसे कहना चाहता हूं कि विहारमें हिदृमौने कम गुनाह नहीं 
किया, यह्‌ आप समल्ञ ठे । वहांपर नोआखाठीका वदला ही नहीं, उसे 
ज्यादा किया गया । ओर फिर यह्‌ सिठसिका एेसा चला कि डरादस्मा- 
इलखांतक पर्ुच गया । विहारे हिदुर्जोने जो अत्याचार किये उसपरसे । 
मुसलमान अगर कहने रगे कि हम तुलसीदासजीकी रामायण नहीं पठने । 
देगे, गीता, उपनिषद्‌ या वेद भी नहीं पठने देगे, अगर आप उसे बोलना | 
चाहें तो अरवीमे हौ वो, तो क्या वह्‌ ठीक बात होगी ? एेसा कहनवादे | 
मूसलमानोसे मै पूद्ुगा कि गीता गौर रामायणने आपका क्या विगाडा । 
है ओर वेद जो प्राचीन-से-प्राचीन ग्रथ है, उसने वया गुनाह किया है! 
रामचंदरजीने उसको क्या नुकसान पहुंचाया है ? यही बात कूरान ओर । 
मुहम्मद साहवके किए भी है कि उन्होने हमारा क्या विगाडा है ? इसरिए । 
आप समन्लेगे कि चूंकि मै रामायण तथा गीता पढना चाहता हं इसी वासते | 

कुरान मी पढ़ना जरूरी समक्ता हूँ 


- =. 3 = ॥ 
अव जाप यह्‌ सुनना चाहे कि मने कलकत्ता ओौर पटनामे क्या किया ? 
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कलकत्तामे क्या हुआ यह सँ अभी पुरा नहीं बता सकता । वदां मं चुहरावर्दी 
साहवसे मिका ओौर उनसे वाते कीं । अव देखना होगा कि उन वातौका 
नतीजा वया आता है। जो कुछ हो, ठोगोने इतना महसूस क्रिया कि मेरे 
वहां जानेसे उन्हं कु तसल्टी मिरी है । वहां शरत्‌ वाबू मी कोविदा कर 
रहे हैँ । पर अभीतक वहां मार-काट वंद नहीं हई हे । 

विहारमें भी सुधार अधिक नहीं है, शरणार्थी टोग अपने धररोपर 
लौट रह है, पर अभी तक दिद या मुसलमान दोनों एक दूसरे कै दिए 
वेखौफ नहीं हृए हँ । वे अबतक यह्‌ नहीं कहं सकते हँ कि अव हमे उर 
हीं है याअव हम कोई भो ज्यादती करेगे ही नहीं। फिर भी वहांकी 
फिजां सुधर ही रही है, इसमें कोई शक नदीं । 

अव सवाल यह है कि मै यहां क्यों आया ? सच वात यहहै किमे 
नहीं जानता कि व्यो आया ? लेकिन एक वात साफ ह । मैने जव वरसो- 
तक काग्रेसकी सेवा की है तव वे छोग मुल्ञे एक सेवकके नाते याद करं छेते 
है । वे मेरी वात सुनना चाहते है फिर चाहे वे उसे माने या न मानें । 

छेकिन इतना मै आपको कह देना चाहता हू कि रंदनकी तरफ़ देखने- 
काजो रवैया चल पड़ा है वह्‌ ठीक नहीं हे। हमारी आजादी ठंदनसे 
आनेवाली नहीं है । हिदुस्तानकी आजादीका कोहेनूर ओरोके हाथोसे 
मिलनेवाला नहीं है । अपने ही हाथोसे वह छया जा सकता हे। 

मै उस कोहेन्‌ रकी वात नहीं करता हं जो रंदन-टावरमें रखा हुभा 
है; मै अपने देशके स्वतंत्रतारूपी कोहेनूरकी वात करता हं । वह कोहेनूर 
हमारे पास आ रहा है । अव जी चाहे तौ उसे फक दे, या जी चाहे तो 
उसे अपनाकर अपने पास रख ठ । जसा भी कुछ करना हो वह्‌ हमारे 
अवने ही हाथकी वात है, दुसरेके हाथकी नहीं । 

फिर ह्म माउंटवेटन साहब कौ ओर क्यों देखे ? या इस ताकसें 
रहे कि वे इंटैडसे हमारे छिए क्या लायेगे ? लेकिन हमारे अखबार तो 
उन्हीं बातोते भरे रहते हैँ कि माङंटवेटन साहब छदनसे यह्‌ लानेवाटे है, 
वह्‌ छानेवाले है । हम अपने ही वल्को क्यो न देखें ? 
~+ चाहत, पर मुसलमान उन्ीकी ओर देख रहे 
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८६ प्रा्थना-प्रवचन 


है, तो क्या फिर हटू-सिख भी उस ओर देखने रुग जायं ? यदि वे देस 
ओर उनकी कुछ सुनवाई माउंटवेटन साहव कर भी ट तो दुसरे हिदुस्तानियों 
का क्या होगा ? पारसी, जो संख्याम बहुत थोड़ है, उनकी वात सुननेकी 
माउंटवेटनको क्या पड़ी है ? ओौर हिदुस्तानमे दूसरे भी कितने ही लोग 
है, जिन्हें न वाइसराय पूते ह, न दूसरे कोई । 

इस हालतमें मेरा धमं मुञ्चको पालन करना टै । यानी हिदुस्तानका 
धमं हिदुस्तानको पारन करना है, ओर इस तरह अपनी आजादी लेनी है । 

आज हममे बाज रोग दीवाने बन गए हैं। सच्चा बननेके 
लिए ही आप ओौर हम प्राथंनामे अते हैँ । सच्चा वननेके किए 
चाहिए कि' हम एकमात्र ईश्वरके ही गुलाम वने 1 ओर किसीके गुलाम 
न बनें) फिर आजादी हमारी अपनी दहीदहै। क्या हम भी दीवाने बन 
जायं ? ओर जबतक वे चंद दीवाने टीक न हो जायं तवतकं क्या | 
अप यह्‌ चाहंगे कि माउंटवेटन उनपर अपना अंकुश रखे ओर यहां 
वने रहं? 

मं यह पसंद नहीं करता । मने दूसरी ही बात सिखाई है । मै यहं 
सन्‌ सोलहमे जाया ओर तवसे मैने कहा है कि हर कोई अपनेको देखे। 
अगर हम एेसा करेगे तो इग्लंड ही क्या, अमरीका ओर रूस क्या-- तीनों 
मिलकर भी हमे मिटा नहीं सकते । हमारे जन्म-सिद्ध अधिकारकी जो । 
चीज है वह हमसे कोई छीन नहीं सकता । आजादी हमारी दहै ओौर हम 
सच्चे बनेगे तो उसे हमारे पास आना ही है । 


` २० 


| 
| 


सोमवार, २६ मई १९४७ 


| 
(लिखित भ्रवचन ) 


मेने आजका भाषण छिल खा । उसके वाद करीव पांच बजे कल | 
वाली बहनका खत आया है कि मैने वचनका भंग करके कल प्रथन ॥ 
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करवाई । मृज्ञे ठेसा खयाल तक नहीं है । मैने विनय किया, विरोधियोकी 
रक्षके क्लिए संयमका पाठ दिया । आपने उसे स्वीकार किया। अव भी 
ठेसे विरोधके कारण प्रार्थना वंद करें तो विनय अविनय होगी ओर 
उदारता कृपणताका रूप लेगी । अहिसाका यह लक्षण कभी नहीं है । 
इसलिए वह्‌ वहन माफ करे । प्रार्थना होगी । 

मैने कल आपसे जो कहा था, वही चीज आज फिर दोहराता हं । 
सामूहिक प्रार्थना हमारा खास फजं है । इसे ्ञट्से छोड़ा नहीं जा सकता । 
अगर सामूहिक प्रार्थनाके वारेमें कोई विरोध उटाता है ओर उसका एेसा 
करना अपराध ही है-तथा उसपर हमला होनेका खतरा पैदा हो जाता 
है, तो सूक प्राथना अच्छी है। आप रोग तो मेरी विनय सुनकर वरावर 
पूरी तरह शांत रहे जौर उन विरोधियोको आपने नहीं सताया; पर जव 
मैने देला कि हमारे इस संयमका दुरुपयोग होने ल्गा है तव मेन दूसरा 
रास्ता अस्तियार किया । ओर मुज्ञे यह्‌ देखकर खुरी हई कि विरोध 
उठानैवाली वहन भी शांत रही । उनके मनम कुछ भी हो, सै आशा करता 
हं कि संति जारी रहेनी । इतनी सभ्यता तो हममें होनी चाहिए । आके 
लिए भी मै आपसे यह कटंगा कि अगर कोई विरोध करे तो आप पनी 
पाथना जारी रखे ओर साथ-ही-साय विरोधे करनेवाछेकी ओर उदार 
रहँ, रोष न करे । 

मैने कल आपसे कटा धा कि हमे यह शोभा नहीं देता कि ह्म 
छदन कौ जोर ताकते रहं । अंग्रेज जोग हमें आजादी नहीं दे सकते । 
वे तो हमारे कथोसे उतर सकते हँ । एसा करनेका उन्होने वचन तो 
दिया ही है। आजादीको सम्हालना ओर उसे रूप-रेखा देना हमारा 
कामहै । यह हम कंसे कर सकते हैँ ? मे समङ्गता हुः जबतक हिदुस्तानसें 
अंग्रेजी राज है तवतक हम ठीक तरह नहीं सोच सकते। हिदुस्तानके 
नकरोका वदलना त्रिटिश सरकारका काम नहीं है । उसका काम तो यह 
है कि वह्‌ अपनी निश्चित को हुई तारीखके दिन या उसके पहले चली 
जाय । हो सके तो दिदुस्तानको अच्छी तरह अपना कारनार चलाते 
हए छोडकर जाये; मगर अराजकताका खतरा हो तो भी उसे तो चला 
ही जाना है। 


@©-0. [€ शि. 181111011811 5185111 0066011 44810110. 01011760 0\/ 606800011 


= _ 


८८ प्राथना-प्रवचनं 


एक ओौर कारण भी है कि आज दिटुस्तानकौ शकलमें किसी किस्मका 
फेरफार न किया जाय । कायदे आजसने ओर सेने एक अपील निकारौ 
है कि राजनैतिक मकसद हासिर करनेके किए हिसाका इस्तेमार न 
किया जाय । अगर उस अपीकके बावजूद रोग पागल बनकर बी 
किस्मकी हिसा करते रहं ओर त्रिटिश सत्ता उसके सामने जुक जायु 
यह्‌ समज्ञकर कि एकं दफा पागलपन निकल जाने पर सव ठीक हो 
जायगा तो वह्‌ यहां खूनी विरासत छोड जायगी ओर सिफं हिदुस्तान 
ही नहीं, सारी दुनिया उसे गनहगार मानेगी । मँ हरेक देशप्रेमीसे ओर 
त्रिटिश सत्तासे भी, अनुरोध करूगा कि कितनी भी हिसा हौ तव भी 
वह्‌ कैविनेट मिशनके पिले साल्के १६ मरके दस्तावेजपर कायम 
रहकर हदुस्तानको छोड़ दे । आज त्रिटिा सत्ताकी मौजूदगीभे खून, 
कतल, आग ओर उससे भी बुरी बातें देखकर हम नीचे गिरते जा रह 
है । जब अंग्रेजी सत्ता चरी जायगी तव मेरी उम्मीद है कि हमें साफ 
विचार करने की ताकत आयेगी ओर तव हम जस्रा ठीक समञ्ते हूगे 
एक दहिदुस्तान रखेंगे या उसके दो या ज्यादा टुकड़े करेगे । ओौर अगर 
हम तव भी लते ही रंगे तो भी मृञ्ञे यकीन है कि हम आजकी तरह 
नीचे नहीं गिरेगे; हालांकि हिसाके साथ कुछ-न-कुछ गिरावट तो होती 
ही दै। मतो निराशामे भी आशा रखता हूं कि आजाद हिदुस्तान 
दुनियाको हिसाका ओर एकं नया पाठ नहीं पढ़ायेगा । वह॒ पहले ही 
बुरी तरह बेजार है । 


` ९१ 
२७ मई १९४७ 
भाइयो ओर वह्नो, 


उस महाराष्ट्रीय बहनका रवा खत आज भी आया है। इसमे 
उसने शिकायत की है कि स्वयंसेवकोने उसे रोककर उचित तहीं 
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किया । उसने यह भी किला था कि कुरान गैर-मुस्लिमोको मारनेकी 
बात लिखी है, इसलिए उसे नहीं पठना चाहिए । कुरान मैने पढ़ा है 
ओौर उसमें कहीं भी एसा नहीं टिखा है; बल्कि उसमे तो लिखा है कि 
नैर-मुस्लिमोसे भी मुहव्वत करो । उसके पट्नेवाछे इस वातको न मानें 
तो कुरानका क्या दोष ? हमारे यहां भी तुलसी-रामायण, गीता, वेदमें 
जो लिखा है उसका पालन कौन करता है ? 

मै धर्मक नामपर अधर्मं करना नहीं चाहता । मँ एक-एक शब्द ईदवरसे 
उरकर मुहसे निकालता हं । मुज्ञे उस वहुनके किष दर्द हो रहाहं कि वहजो 
वात जानती नहीं वह क्यों लिखि रही है ? क्यों वह्‌ दुसरेके कहने पर मान 
लेती है कि करुरानमें यह्‌ छिखा है, वह्‌ लिखि हे ? कितु आप अपना सन 
दृढ़ करं । उसके विरोध करनेपर भी प्रार्थनामे ध्यान दे । अगर आप सव 
भी उसकी तरह कटेंगे तो मै अकेला ही मरते दमतक प्रार्थना करूगा । 

उस पत्रमे दुसरी रिकायत यहं थी कि पूरुष स्वयंसेवकोने उसको 
दाथ लगाकर हटाया था । इसपर मेरा कहना यह है कि मेरी दूष्टिसे 
इसमें कोई हर्जकी वात नहीं है । स्वयंसेवकोका धर्मं है किं गड़बड़ी 
मचानेवालेको, फिर वहस्व्रीहोया पुरुष, रोके । हां, स्तरीपर वै हाथ न 
चलावे, मारे नहीं । ठंडे दिमागसे समञ्चावे । जव मनम किसी किस्मका 
विकारका भाव न हौ तव स्त्रीको छ्‌ देनेभरसे कोई पाप नहीं हो जाता । 
मे भी लड्करियोके कोपर हाथ रखकर चरता हू, तो वया मं गुनाह करता 
हं? मेरी तो यहं सव बेटी-जैसी ह । अगर मेरे मनमे सैका विचार वैदा 
हो तौ वह्‌ जरूर पाप कहलायगा । स्वयंसेवक भी जव सभाकी व्यवस्था 
करे तो हरेकको अपनी माता या वहन समञ्लकर सभाम आनेवाली 
वहनोसे बरताव करे । जसे पूत्र अपनी माताको दए, वैसे वह्‌ भी छ सकता 
दै, यह उसका कर्तव्य है । | 

(इसके वाद प्रार्थना शुरू हई । तव उस वहनने कह्‌।, “वंद करो 
प्रार्थना, वंद करो ।'' सुनकर गांधीजी मुस्करा दिये ओौर प्रार्थना चखाते 
रहनेका आदेश दिया ।) 

पराथनाके बाद गांधीजीने कहा--आज समय तो काफी हो गया है, 
अतः मृज्ञे जो कहना है जल्दी ही पूरा करूंगा । 
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९० प्रायं ना-प्रवचन 


आप तो जानते हं कि मँ विहारमे काम करता हूं । वहां मुसलमान 
बहुत कम हँ । मुरिकल्से चौदह फी-सदी होगे । उधर नोआखालीे 
हिदमोकी तादाद इसी तरह कम है । नोआखारी के कामके सिलसिकेमे 
मं बिहार चरा गया 1 

विहारमे जो भाई काम कर रह हँ उनकी तरफसे टेक्िफोन आया 
है कि अभी वहां जूनकी वात चल पडी दहै। इसी तरह्‌ पहले भी जव 
विघान-परिषद्‌ होनेवाटी थी तव नौ तारीखके बारेमे उर पैदा हौ गया 
था ओर ह्र जगहसे पत्र आते थे कि हम क्या करें । नोआखाटीमें तौ यहां 
तक धमकी दी जा रही थी कि पिले (नवम्वरके) दंगेमें कई हिदुगोको 
जिदा ही छोड दिया गया था; पर अवकौ वार तो सारेके-सारे हदु 
को मुसलमान बना दिया जायगा । तव मैने उनसे पा था कि आप चाहं 
तो मेँ वहां पहुंच जाऊंगा ओौर वहांपर अधिक क्या कर सकूंगा, अपनी 


अकेखी जान ही दे सकता हूं । पर उन लोगोने मृञ्ञे नहीं बुलाया ओर अगर ` 


आफत आये तो उसे ज्ेलनेको वे तयार हौ गए । असल्मे मँ तो मानता ही 
नहीं कि सारेके-सारे हिदुओंको मुसलमान वनानेकी वात कभी भी 
कामयाब हो सकती है । 

उसी तरह विहारमे भी मूसलमानोको उरनेकी कोई वात नही, 
दो जूनकी हम फिक्र क्यों करं ? हम क्यों सोचें कि वादसराय छंदनसे 
क्यालारहे ह? माना कि वाइसराय साहब हमारे लिए वहांसे लड्‌ 
लारहेहे,तोभी मे तो कह चुका कि वह हमारे किस कामका है ! हमारे 
कामकी चीज तो वही होगी, जो हमने अपने आप पैदा की होगी ! 

मे पूछता हुं विहारके मुसलमान वयो उरे ? हदुओको भी, जो 
राम-राम रते है, उन्हे अपने रामकी कुछ परवाह होगी किन होगी? 

इसी प्रकार सिधके हिदुमको डरनेका क्या कारण है? क्यो 
डरे ? वहसे मेरे पास खत आया है कि हिद उर रहे ह । उर छोड़कर 
वे राम-नाम' क्यो नहीं ऊेते ? वहांके लोग मुञञे वृाते है । मै करद 
बरससे सिव नहीं गया हू, पर सिधी भाद्योसे मेरी इतनी घनिष्ठता रही 
है कि एक बार मै अपनेको सिवी कहा करता था । दक्षिण अग्रीकामे 
भी मेरे साथ सिधी लोग थे । सिंघी, मारवाड़ी, पंजाबी सभीने मेरा साथ 
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म्रा्थना-प्रक्वन ९१ 


दिया है। उनमे एसे भी थे जो शराबतक पीते थे ओर दसरी चीज 


भी खाते धे! उन चीजोको छोडनेमे वे अमनी सजतूरी महसूस करतें 
हए मी अपनेको हिद वताते भे । उन सवस मेरी दोस्ती थी 1 उनमेसे 
एक भाई चिखते हं कि क्या तु व सिधको भूल गए ? पर मैं कैसे 


नूर सकता ह॥ 

सन जगह लोग उर रहे हँ करि दो जनको क्या होगा । कहा जा रहा 
ठे कि मुसलमान भाई वहुत-बहुत तैयारियां कर रहे है । लेकिन वे क्या 
त्यास कर रह हं? क्या ठैवान बननेकी पैयारी कर रहे है। क्या वे 
मस्जिदमे जाकर इवादत नहीं करते कि खुदा सबको इन्सान बनाए ? 
[हट भा काइ एसी खवर नहीं छिख भेजते कि वे एकांतमें वैटकर ईदवरसे 
करगे कि वहं हिटुस्तानसे अग्रेजोको चटे जानकी सुबुद्धि दे ओर सभी 
मुसलमान भाई जिन्हे पागलपन छू गया है उन्हँं सयाना बनाए । 

पंजावमे भी वे उरते हँ, क्योकि वे तादादमे कम है । वहां हिदुओकि 
साथ सिख भी हें । सिख क्यो उरं ? दोनों ओर एेसी बात क्यों होकिन 
जाने कौन पहले तलवार उठायगा । 

।वहारमं अगर हिद खोग म्‌सलमानोको मारेगे तो वे मेरा कत्ल 
करेगे ¦ मं तो कहता हं कि विहार के मुसलमान मेरे सहोदर भाई है। 
वै मुञ्चको देखकर खुश होते हँ । उनको यह्‌ यकीन हो गया है कि यह्‌ एक 
गख्स तौ हमारा अपना ही है । उनको अगर कोई भारता है तो वह मञ्चे 
मारा हं । अगर उनकी वहन-वेटीका अपमान करता है तो वह मेरा 
अपमान करता है । यह वात मं इस मंचपरसे विहारके सभी दिदुोंको 
सूना देना चाहता 

ओर मुसलमानोंको वहां उरने का क्या कारण है ? दो अच्छे मुसलमान 
सवकं उनक। सवा कर रहे हं । फिर वहाकै मंत्रिमंडलमें श्रीकृष्ण सिनहा 
हं, जो पूरे सजग हं । 

आलकक एक अफवाह्‌ यह्‌ चल पड़ी है कि गांधी विहारमें रहकर 
दिदुओको कटवाना चाहता है; पर मँ बुरंद आवाजसे कहता हं करि सव- 
के-सव मुसलमान पागर वन जायं तब भी हिद पाग न बनें । 

सिख माई तो अपने किए कहते हँ कि एक सिख सवा लखाखके बरावर 
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९२ प्राथना-प्रवचन 


होता है ओर पांच सिख छः छाखके वरावर । उनका एेसा कहना मृत 


७ 


अच्छा रुगता है) ग्रंथ साहब ओौर गुरु जैसे उनके है" वैसे मेरे भीं है। मै 
जब अपनेको मुसरुमान बताता हं तव अपनेको सिख वतानेमें मुज्ञे कज्जा 
किस वातकी ? ओर सिखोने तो ननकाना साहवमे सत्याग्रह ओर शर्‌. 
वीरताका बड़ा काम किया है । केकिन जज वे तल्वारकी ओर देख रहे ह । 
वे यह्‌ नहीं समन्ते कि कभी तल्वारका जमाना थातो भी अब 
वह॒ चला गया है । वे नहीं जानते कि जाज तल्वारके भरोसे वे किसी को 
जिदा नहीं रख सकते । यह्‌ एटमवबमका युग हे । 
गुरु गोविदसिहने जव तर्वारकी वात सिखाई तवकी वात आज 
नहीं चर सकती । हां, उनकी सीख आज भी कामकी है कि एक सिख 
सवा रछाखके बराबर है । लेकिन वह्‌ एेसा तव होगा जव वह॒ अपने भाईके 
किए ओर सारे दिटुस्तानके लिए मरेगा । 
एेसी बहादुर ओरते भी हुई ह । एक जगह सव मदं मारे गए 
ओर उनकी मदद मिलनेकी आशा नहीं रही तब वे चुपचाप तावे होनेके 
वजाय खुद मर गई । यह्‌ सच्ची वात है । करीव पचहत्तर वहने इसं 
तरह मर भिटीं 1 उन्होने अपने हाथसे अपने बार-बच्चोंको परे 
कत्ल करिया, क्योकि वे नहीं चाहतीं थीं कि दूसरे लोग उनके वारकोंको 
सतायें । 
मे कहंगा कि मुसलमान हों या हदु, जिसने इस तरह किया है, 
उसका ही धमं जिदा रहा है । सिखोसे भी सै कटंगा कि जव आप एक- 
एक सवा लाखकरे बराबर हँ तब ईद्वरका ध्यान करके “सतश्री अकाल" 
का नारा लगाते हृए जाप मर जायं । इससे ज्यादा ओर बहादुरी क्या 
हो सकती है ? ए , 
मुकचको भके कोई वृजदिर के, मँ वृजदिक हं सा नही यह्‌ तो ईइवर 
ही जानता है । पर बुजदिल आदमी भी अगर वहादुरीकी बात सिखाता दै 
तो वह सीखनी चाहिए । मै किसीको बुजदिरु बनाना नहीं चाहता । 
न मेने किसीको बुजदिल बनाया है मौर न मै वुजदिक हं । 
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भाइयो ओर बहनो, 

जाज किसी वहन या भार्ईने उपद्रव नहीं मचाया ओौर न विरोध 
ही किया, यह्‌ मुज्ञ अच्छा र्गा । मुस्ने तो यकीन है किं दीवानापन रोज 
नहीं चरु सकता । यही वात हदू-मुष्ठिमि क्षगड़ेके किए भी है। 
मेरे पास खत च्छे हीञआरहै हैँ कूद मे खत भी आते हैँ । करई 
मुसलमान भले हं जौ छ्खिते हँ कि हदु ओर मुसरमानका धमं अलग 
हआ तो क्या हुआ? इस कारण उनके दिक तो अलग नहीं होनें 
चादिं । कुछ हद्‌ भी एसे दै जो मुज्ञे धमकियां देते है कि कुरानसे 
बोलना आप वंद नहीं करेगे तो हम आपको देख ठेगे । आपके यहां काली 
संडियां लेकर हम आएंगे" । ओर आकर वे करेगे क्या ? ह्वा ही 
एसी है कि न कुछ सुनना, न कुछ देखना, वस चीखते रहना । वे भी उसी 
तरह प्राथंनामे दखल देगे । लेकिन एसा होगा तो भी जवतक आप रोग 
शातिसे साथ दे रहे है, हमारा प्रार्थनाका सिसिला चलता ही रहेगा 
ओर अगर आप सभी कोग काटी ्ंडियां लेकर आवेभे तो फिर मँ अकेला 
परायना करूंगा । आप सुङ्ञे पीटेगे तो भी भ राम-राम करता रहंगा । 
अगर मं आपसे वचनेके क्ए पृलिसि रख, तक्वार-बंदूक चलां 
तो भी अखीरमें तो मुञ्ञे मरना ही है। तो फिर मै रामराम करते 
ही मरू तो क्या बुरा है। जव मै इस तरह मर जागा तव आप 
पछ्तायंगे । आप अपनेसे ही कटेगे कि हमने क्या कर डाला, इसको 
मारकर कु पाया तो नहीं; पर यदि मँ पुक्सि रख या आपको षटू तो 
आप मृजे मारकर यही कगे, अच्छा हुमा जो इसे मार डाला । लेकिन 
मुञ्ञे उम्मीद है कि आप तो जिस तरह आये है उसी तरह शांत रंगे । 


१. गुजरातके पाकिस्तान-विरोधी मोर्चेवालोने गांघीजीको चेतावनी दी 
थौ कि यदि आठ दिनं आप अपना मुस्लिमपरस्तीका रवेया नहीं जदलगे 
तो हम आपके दिल्ली-निवासस्थानपर' काली श्षंडियां ठेकर अआगवेभे। 
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९४ प्राथनाःप्रवचनं 


आज मै आपको कु प्रदनोके उत्तर दूंगा । सवके उत्तर तो आजं 
नहीं दे सकता । कक एकं भाई पूषा था किं अगर कृत्ता पाग हौ जाय 
तो क्या किया जाय? क्याउसे मारान जाय? यह्‌ अजीव प्रर्न है 
पूना तो यह चाहिए था किं इन्सान पागल हो जाय तो क्या किया जाय ? 
पर बात तो यह है कि अगर हमारे दिलमे राम हैतो कृत्ता भी हमारे 
सामने पागरू नहीं बन सकता । लेकिन एक . बार मेरे एक भार्ईते मेरे 
पास आकर कटा, कृत्ता पागल हआ दै । काटता फिरता है, उसको 
क्या किया जाय ?' मेने कहा कि मेरी जिस्मेदारीपर उसे सार दिया 
जाय; पर वह्‌ थी कृत्तेकी वात। इन्सानके पागल होनेपर वह्‌ वात 
नहीं चरती । मुले याद है, जव मे दस वषंका था, मेरा भाई दीवाना बन 
गया था । वादमे वह अच्छा हो गया। अव तो वह नहीं रहा; पर मुञ्ञे 
उसका स्मरण आज भी उतना ही ताजा है। पागल्पनसें वह सवको 
सारनेको दौडता था; केकिन मे उसे क्या करता? मासा? या 
मेरी मां या पिताजी उसे मारते ? धरवालोसेसे किसने उसे नहीं मारा। 
वैद्यराजको बुलाया गया ओर उनसे कहा गया क्रि उसको विना मारे 
जो कुछ इराज किया जा सकता है वह किया जाय । वह मेरा सगा भाई 
था । लेकिन अव मेरे पास वह भेद नहीं रहा । आप सव मेरे लिए सहोदर 
भाईके सभान ही हं । अगर आपः सब पागल बन जायं ओर मेरे पास 
फौज मौजूद हो तो क्या म आप सवपर गोरी चल्वा दू? दुरसन भी 
अगर पागरु बन जाय तो उसपर गोटी नहीं चलाई जा सकती ¦ जो 
पागल बनेगा उसे पागरखानेमें भेजना होगा । आपको मालूम होना 
चाहिए कि हदुस्तानमे बहुतसे पागर्खाने ह । मने अपनी आंखों एेसे 

पागर देखे ह जो सचमुच गोरीसे मार देनेके लायक होते हं; पर हम 

उनको डाव्टरके हाथमे छोडते है । 

मेरे एक नजदीकी मित्र थे जो मेरे माईके वरावर थे । उनका कडका 
पागरु हो गया । दूसरोका खून करनेतक हावी हो जाता धा। 
उसके चिणि मेने नहीं कहा कि उसे गोटी मार दो] मै चाहता तो 
उसे मरा सकता था, क्योकि महात्मा कहा जाता था । हमारे यहाँ 


महात्मा कहलानेवारेको सव कु करनेका अविकार है ! वहं खून कर 
©©-0. 1.98 रि. #॥81111011811 31185111 00661011 48011110. 01011760 0\/ 66810011 


नि 





भ्रायेना-प्रवचन ९ 


व्यभिचार करे, चाहे जो करे, उसे माफ हो जाता है। उसे पुछनेवाला 
कौन होता है ? लेकिन मुञ्चे तो ईदवरका डर था । ने सोचा ईरवर तो 
तुम्हं पूख्गा ही । सच वात तो यह्‌ है कि आज कोई महात्मा तो हमारे 
वीच हे ही नहीं, सभी अल्पात्मा ही है । 

खर, म॑न उस लड़कका डाक्टरके यहां भिजवा दिया । वहांसे भी दह्‌ 
भाग जाया । अभातक उसका पागकपन गया नहीं ह । उसके वाक-वच्चे 
भा हं! सभी घरवाले उसे बददिति करते हैँ । मेरे मित्रके उस छ्डके की 
तरह ही हमे इस सव पागरुपनका उपाय सोचना चाहिए । 

आज हमारा खून खौल रहा है । चारौ ओरसे वाते बा रही हैँ कि 
न जान २ जून का क्या होगा? पहले चार-पांच जगह दंगा हुभा, अव 
सभी जगह हदु्ोका सून करनेकी चर्चा है ओर हद्‌ करगे कि जव मृसल- 
मानमासत हतो हम भी म्यों न मादे? ओर फिर खनका दरिया 
वहा दंगे । यह पागलपन नहीं तो ओर वया है ? मुज्ञ भरोसा है कि आप लोग 

इतनी शांतिसे यहां वैठे हैँ एसे पाग नहीं बनेगे। जो पाग बने है 
अर हम मारना चाहते हं उन्दं हम मारने देगे । हम मर जा्येगे तो उनका 
पागलपन अच्छा हो जायगा ? आफ जो पागर्पन फला है वहु 
एसा नहा ह, जा बातको समञ्ले नहीं । अगर सन्वा पागक भी छरी 
हाथमे ल्य आता है तो हम खतरा उठाते है, उससे उरते नहीं हं । इसी 
तरह मुसलमान भी अगर तक्वार उठाकर आते हँ ओर पाकिस्तान 
मांगते ह्‌ तो मँ कटंगा--त्वारके जोर से पाकिस्तान नहीं ठे सकते। 
पहर मेरे टुकड़े कीजिए ओर बादमे हिद्स्तानके । यदि सव इसी प्रकार 
कगे तो ईदवर उनकी तलवारके टुकड़े कर डाठेगे । 

म तो सिस्कीन आदमी हूं, लेकिन एेन मौकेपर याप मेरी बहादुरी 
देगें । उस समय मं किसीकी लाटीके मुकावछ़े लाटी नहीं चलाञ्गा । 
म॑ चाहता हुं कि पागलके सामने हम पागल न वने । हम समञ्ञदार रहे तो 
सामनेवालेका पागरपन चरा जायगा । उनका पाकिस्तान. भी चला 
जायगा । अगर पाकिस्तान सच्चा होगा तो वह्‌ सारा हिदुस्तान ही होगा । 

अगर ह्म पागल वनेगे तो अंग्रेज पूगे कि व्या अहिसा हमारे ही 
किए थी? आपसमें आप-तलवार खींचते द्। कहां गई वह अहिसा ? 
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९६ प्राथेना-प्रवदनं 


फिर करेंगे कि अहिसावालोंसे हम ग्रेन अच्छे थे, जो मारा तो सही 
भर जमन रखा । उनको तो राज चलाना है। इसलिए एसी बात क| 
लेकिन मं उनसे क्हुगा कि वे ठेसा न कहें । उन्े तो जाना ही है भौर 
हमारी जहिसाकी लड़ाईके कारण जाना है । यहां करोड़ों लोगोने अहिसा- 
की वहादुरी वताई। आपने अंग्रेजी क्ंडेको सिर नहीं जुकाया, आप्‌ 
जेरु गए, आपने अपने घर वरवाद होने दिप । तव जाकर माज हम 
आजाद हो रहे ह । पर अव उस वहादुरीके जरियेसे हम आजाद होनेकी 
वात नहीं करते । माज हम एसा काम करने ल्ग गए हैँ कि हिदुस्तान- 
पर सब हसं ओर थूके । 
एसा हम हरगिज नहीं करेगे । आप किसीको मारणे नही, मर 
जायेगे तभी आप सच्ची आजादी पायेगे । 
माउटवेटन आ रहे हू । वे क्या लागे, यह सोचकर सयं डर रहे 
हं । अगर वह्‌ हिदुओंको कुछ देते है तो मुसलमान पानंर वयो बनें ? ओर 
मुसलमानोको दें तो हिन्दू क्यों उरे ? हम उनकी ओर न देख, २ भूनको त 
देखे, अपनी ओर ही देखे । 
अगर वे कृ न देगे तो क्या सव पाग वन जायेगे ? ठेस पागल 
कि बुड्ढों, वच्चो ओौर ओरतों सभीको काट डाले ! 
दसरा प्रशन यह है कि अंतरिम सरकारके अंदर जो लोग वे 
अंग्रेजोके नचाये क्यो नाचते हँ ? क्या हिदमे तीन ही कौमे हैट 
मुस्छिम ओर सिख ? वे पारसीको क्यों नहीं बुलाते ? क्या इसकिए नहीं 
बुलाते कि उनके पास तलवार नहीं है ? पारसीको भी बुला तो 
ईसाइयोने कया गुनाह किया है ? फिर यहूदियोको क्यो नही बुलाते ! 
प्श्नक्ताका लिखना ठीक ही है। मुञञे भी इस बातका दरद होता है। 
काग्रेस तो सवके किए है । काग्रेसका सभी कोग साथ देते है। फिर कमरिस 
बुजदिरु क्यों बनती है ? कांग्रेस कोर अकेले हिदुजोकी नहीं है । सच 
दे कि उसमें बहुत बड़ संख्याम दिद है, पर दूसरे भी तो है! यदि दर 
मुसलमान ओर सिख आपसमे फंसखा कर रगे तो क्या पारसियोको 
दवा देगे ? यहदी ओौर दूसरे भी जो रोग ह वे मर जायेगे ? उन सवका 
समाधान हो .जानेपर ओरोका क्या करे? उनको छोड देंगे? 
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म्राथना-भवचन ९७ 


फिर वे सव कटुंगे किं हमने जो पठे कां्रेसका साथ दिया तो क्या इस 
दिनके ल्एि? क्या कारण है, जो वाइसराय केव अंतरिम सरकारके 
चंद आदसियोसे ही सारी वातं करं ? भ्या इसक्ए किं जवाहरलाल 
वहुत वड़े आदमी ह ? या सरदार वारडोीके बहादुर ई राजेन््रवाव्‌ 
वहृत पदं हृए ह ओर राजाजी वड बुसान हँ ? 
मं आपसे कहना चाहता हूं कि क्रेसमे वे ही नहीं है, आप सव हैँ । 
जिन्हौने काग्रेसको मदद दी ओर उसके किए काम किया वे सवद! जो 
खोग उपुटेगनमे नहीं जाते, जो वोटते नहीं है वे सव लोग भी इसमें है । 
अगर तीनो कौमे मिलकर कुच तय कर ल ओर दूसरोकी परवा न करें 
वह॒ बड़ी बुरी हालत होगी ओौर वाकी लोगोकी हमपर आह पड़गी । 
इसलिए हम समञ्ञ कि जितना हम करं वह सब जातियोके लिए करं । 
जव मुसलमान भी इस वातको समञ्च जायंगे तव सव काम अच्छा 
हौ जावगा । ओर तव हमारा--मेरा व॒ जिन्ना साहवका--दस्तावेज 
ठीक सान छिया जायगा किं राजनैतिक मकसदके लिए हिसा नहीं 
करनी चाहिए । 


२३: 


२९ मई १९४७ 


भाहयो ओर बहनो, 

"जवतक प्राना समाप्त न हो जाय ओर मँ अपनी वात कहना 
खतम त कर लूं तवतक आप मौन रँ । मै चाहता हूं कि मै जबतक यहां 
मौजूद हं ओर निदा हूं तवतकं आप खोग जो रोज भक्ति-भावसे 
यहां आते है--जो केव तमाशा देखने आते टँ उनकी बात जाने 
दीजिए-प्रभुका नाम लेनेमे मेरा साथ दे। ओौर वादमें भी मेरी वात 
शांतिसे सुनें । आज जो मँ कहनेवाला हू, बड़ी कामकी वात है ।” 

प्राना समाप्त टो जानेपर गांधीजीने कहा-- 
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९८ प्राथना-पवचन 


आजकते ओर २ जूनके वीच थोडे ही दिन रह गए 
रोज एक ही विषयके किसी-न-किसी पहटूपर 
दिरोमे सबसे ज्यादा समाया ह है। जप रोगोने शांति ओौर संयम 
रखकर सृञ्ञे अपनी ओर सीच ल्या है गौर अपना दिल 
देनेको वाध्य किया है। कितना अच्छाहो किजो लोग अपनेको दूस 
देशक संतान मानते ह वे ठीक तरहसे सोचें ओर वहादुरीसे चके । यह्‌ 
मुरिकक काम जरूर है, जव कि अखवारोमे पागरपनसे भरी हुई आग्‌ 
ओर मार-पीटकी भयंकर खबरे छपती रहती है । 

मै इस वातकी कोई चिता नहीं करता फ २ जूनको क्या होनेवाा 
है। या माउटबेटन साहव आकर व्या सुनायेगे । मेरी एेसी आदत ही 
नहीं है कि सरकार क्या करेगी इसकी चितामे रहं । १९१५ मै यहु 
आया, तवसे ठेकर आजत मैने एसा ही कियः है। 

मेरा जन्म तो यहीका है । २२ वकी उग्रम मेँ ग्रहंसे चला गया। 
मानो मै वनवासमें रहा ओर वीस बरसतक दक्षिण अफ्रीकामें रनक 
वाद यानी अपनी असली जवानी विताकर भँ यहां रौटा । इस बीच भन 
वहां कोई पैसे इकट्ठे नहीं किये । मैने गुरूमे ही समनल्ञ लिया था कि 
भगवानने मूङ्ञे एेसा ही बनाया है कि पैसोकी ओर मन जाऊं। पर उसकी 
खिदमत करू, ईइवरने मुञ्षसे कहा कि तू दूसरा काम करेगा तो 
सफल नहीं होगा । सेवाका तरीका गीताने मृञ्ञे यह बताया कि यह्‌ 
समज्ञ किमेरे पास जो है वह्‌ मेरा नहीं है, तिरा है" (ईरवरका है) । 
तव ब्रन यह्‌ सामने भाया कि वह्‌ त्‌" (ईरवर) कहांपर है ? जवाब 
मिला कि संसारके सारे व्यवितियोमे । यानी जो मनुष्य-जातिकी सेवा 
करता है वह ईइवरकी सेवा करतां है। ५ 

तब हम ईशोपनिषद्के उस मंत्रपर 
सारा जगत ईद्वरसे ही भराहै।' 

जव मँ त्रावनकोरमे था तव 
उसमें आगे कहा है--तेन त्य 
यानी सब कुछ छोडकर काम कर 
कर्‌ | 


आ जाते हँ जिसमे कहा है-- 
रोजाना इस मंव्रका अर्थ सुनाता था। 


तेन भुजीयाः मा. गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
; किसीका कुछ भी ठेनेका लाख्च मतं 
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गए ट्‌। इन दिनो 
दपर वारगा, जो आप लोगो 


खोरुकर रसं 


प्राथंना-अ्रदचन ९९ 


बात तो यह्‌ सादी है, बच्चा भी उसे समञ्च सकता है, पर वह उसका 
भद नहं। समज्ञे सकता । हम बड़ हँ, हमें चाहिए कि उसका भेद समन्ञं । 
इसकिषए मेने आपको यह बड़ी बात सुना दी। इसका भेद अगर हम समञ्ञ 
तो फिर हम किसके लिए लड़ ? 
यहं ता वड़ा वात हा गई, अव जो म सुनाना चाहता हं उस बातपर्‌ 
आऊ । आज मनं थोडा कष्ट किया है। मेरे पास इतना समय कहां 
कि रोज मँ अपने भावणको अंग्रेजीमे छ्खि दिया करू ओर हमारे अख- 
बार जो अंग्रेजीमे चलते हं उन्हे तो मेरा भाषण छापना चाहिए ही; परंतु 
हमार अखवारनवीस उसे अग्रेजीमे किस प्रकार दं! वे वेचारे अंग्रेजी 
पूरी तरह कटां समन् पाते हँ? वैसे तो वे लोग बी° ए०, एम० ए० 
होते हँ; ठेकिन इतनी अंग्रेजी नहीं जानते किम जो हिदुस्तानीसें 
कहता हं उसका सही मतल्व अंग्रेजीमे समन्ञा सके! वयोकरि वह्‌ 
भाषा उनकी नहीं है दूसरोकी दै। यहां तो मँ हिटुस्तानीमे कटूंगा; 
क्योकि वह्‌ तो करीव-करीव मेरी भी ओर आप सवकी परी तौरसे मातु- 
भाषा है । इसलिए उसमें मजो कुच कटंगा यह्‌ आप सही सही समञ्च 
सकते हं । यह्‌ (डा० सुशीला नैयर) मेरे भाषणको अंग्रेजीमे कर 
तो लेती हे, क्योकि वह खासौ अग्रेजी जानती टै, फिर भी उसमे 
कमी रह्‌ जाती ह । इसलिए आज मने थोडा समय निकालकर अंग्रेजीमे 
च्खि रखा ह । यहां मे उसीको ध्यानमें रखते हृए वात कहूंगा । परंतु 
अखवारोमें वही छ्पेगा जो मैने छिख रखा हे । 
तो जुरूमे मे उस खतकी वात वता देना चाहता हुं, जिसमे सुज्ञे प्रार्थना 
चालू रखने के वारम कोसा गया है गौर लिखा है कि ढा है, ठीक तरहसे 
जवाव भी नहीं देता । एसा जो किखते हँ वे वालक हैँ । उघ्रमें भटेदही 
सयाने हौ गए हों, पर वृद्धिमे वाल्क ही रहे हं । 
उनको मेरी यह वात चुभती है कि मं यही क्यो कहता हूं कि भरो", 
मरो । एेसा क्यों नहीं कहता कि पहले भमारो-काटो ओर फिर 
मरो'। वे चाहते हं कि सं हिदुगोसे तर्वारका वदा त्वारसे ओर 
आगका वदला आगसे केनेको कहूं । लेकिन मँ अपने सारे जीवनके विरुद्ध 
नहीं जा सकता ओौर मानव-कानूनकी जगह पाशविक कानूनकी हिमायत 
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१०० प्राथन्-प्रदयन 


क्रनेका अपराधी नहीं वन सकता । जव कोई सुज्ञ मारने आपै = 
मं यह्‌ कहते-कहते मरूगा किं ईउवर तेरा टा करे । इसके वकण 


उनका आग्रह है कि मै पहठे मारनेको कहूं मौर वादने सरना पड़ तो मरनेको 
कहूं). अगर मै एसा कट्नेको तैयार नहीं हं तो वै मृज्ञे कहते # 
कि (तुम अपनी बहादुरी अपनी जेवमें रखो ! ओर यहांसे जंगलमे भाग 
जाजो । पर वे एेसा क्यों कहते है ? इसलिए कि मुसलमान स्वको सासे 
ह। तो त्या इसी वातपर हि भी सारनेको उतार हो जावे ओौर कि 
दोनों दीवाने वन जायं? क्या मु्तलमान विगङ् जायं तो ठम भी विग? 
कहा जाता है कि सव मुसलमान खराव है, गंदे (दिके) है। ओर यह्‌ 
भी वताते हँ कि सव हिद फरिर्ते है) केकिन सै 
मान सकता । 

एक मुसलमान महाका खत मेरे पास आयां है 
है कि जव आप ओज अबित्ला'की ईरवरकी स्तुति करते 
नज्ममे क्यों नहीं करते ? मेरा उत्तर यह दै कि जव भै नज्म पृ 
ल्गूंगा तव उसपर खफा होकर मुसलमान पूगे कि अरवीका तरजुमा 
करनेवाले तुम कौन होते हो? गौर वे पटने आयने तव मै क्या 
कटहुगा ? 

सही बात यह है कि जो चीज जिस भाषां कही गई ओर जिस 
पर तप किया गया उसी भाषासें उसका माधुयं होता है। प्रिशपोनि 
अग्रजी-वाइबिरकी भाषा को वहुत परिश्रमसे मधुर बनाया है ओर 
लेटिनसे भी अंग्रेजीमे वह किस तरह सीटी हो गई है। अंग्रेजी सीखना 
चाहनेवाकेको बाइविल तो सीखनी ही चाहिए । मै अंग्रेजी भाषाका 
हषी नही, उसका प्रशंसक हं । पर गर्त जगह जाकर वहं गंदी हौ जाती है । 
सो मं मोज अविल्लाकी भाषाका माभू छोडनेको तयार नही; 
क्योकि हमारे पास एसे कवि नहीं है जो वैसी ही सघुरतासे उसका अनु- 
वाद कर सके । 

आज मँ अहिसाके शास्वत नियमकी वात नहीं कहूंगा । हालां कि 
उसपर भेरा दृढ विस्वास है 1 यदि सारा हिदुस्तान उसे सोच-समञ्चकर 
अपना ले तो वह वेशक सारी दुनियाका नेता बन जायगा । यहां तो भँ 


इस वातको नही 


| १ 


. प्र्थन-प्रवचन १०१ 
केवल यह्‌ कटना चाहता हं कि कोई आदमी विवेकके अलावा ओर 
किसी चीजके आमे न लुकं 1 

लेकिन आजकल तो हमने विवेक विल्कुल ही भला दिया ह । दिदेकः 
तभी कायम रह्‌ सकता है जव हममे वहाद्री हो। आज जौ चट 
रहा ह वह्‌ बहादुरी नहीं है । इन्सानियत भी नहीं है । हम बिखकुर 
जानवर-जसे बन गये हँ । हमारे अखवार रोज-रोज हमे सुनाते हं कि 
यहा ।हदुानं बरवादी कर टी जौर वहां मुसलमानोने । क्या दहह 
ओर क्या मुसलमान, दोनों ही बुरा काम करते ह । यह भ माननेको 
तेयार हं कि मुसलमान ज्यादा बरवादी कर रहे ह; पर जव दोनोंही 
वराई करत हं तव किसने ज्यादा वुराई की ओर किसने कम, यह जानना 
वेकार है । दोनों गठतीपर है । 
संवर आदं ठं कि हमारे नजदीक ही गृड़गांवमें कई गांव जख गए 
। किसने किसके मकान जलाए है इसका पता चरानेकी कोरिदासे 
म हूं; पर सही पता रुगना कठिन है । छोग कगे कि जव इतने करीवमें 
सव हौ रहा है तव यहां वैठा मै कम्बी-चौड़ी वाते कँसे सुना रहा ह? 
जव आप लोग यहां आ गए हँ ओर हमारी बदकिस्सतीसे गडगांवमें 
हो रहा है तव अपने मनकी वात मँ आपसे कहंगा ही । ओर मेरा 
यहा कहना ह्‌ ।क हमारे चारो ओर अंगार जरते रहं तो भी हमें तो 
गात ही <हना ह ओर चित्त स्थिर रखते हुए हमें भी इस अंगारमे जना 
हे। हम क्यो दहदातके मारे यह कहते फिर कि दूसरी जनको यहं 
होनेवाला हैः नेवाला है ? जो बहादुर होगे उनके लिए उस दिन 
कछ भी हौनेवाला नहीं है । यह्‌ यकीन रखिए । सबको एक वार मरना 
है। कोई अमर तो पैदा हुआ नहींहै। तो फिर हम यही निक्वय 
व्यो न कर र कि हम बहादुरीसे मरेगे ओर मरते दमतक अपनी 
ओरसे बुराई नहीं करेगे ? जान-वुज्ञकर किसीको मारेगे नहीं । एकं 
बार मनम एसा निर्चय कर गे तब आप स्थिरचित्त रहेंगे ओर कि्ीकी 
ओर नहीं . ताकंगे । जो उरा-धमकाकर पाकिस्तान छेना चाहंगे उनसे 
कह देंगे कि इस तरह रत्तीभर भी पाकिस्तान मिल्नेवाला नहीं 
है। आप इन्साफपर रहेगे, हमारी वृद्धिको समन्ञा देगे, दुनियाको 


@©-0. [€ शि. 181111011811 5185111 0016601 44810110. 01011760 0\/ 80680901 
$~ 


€} 





१०२ प्राथना-दकचन 


समञ्ा देगे तो आप पूरा-का-पुरा हिदुस्तान ले जा सकते हं । जबरदस्ती 
तो हम पाकिस्तान कभी नहीं देगे 1 

ओर अग्रजोसे क्या कहूं ! अगर वे भिशन-योजनासे हस्ते हतो 
दगावाज हं । हम दगाबाज न वनेगे ओर न बनने देगे। हमारा भौर 
उनका संबंध १६ मर्हकी घोपणासे है । उसीके आधारपर विधान-परि. 
पद्‌ वनी है। उसके मुताबिक हम चकेगे। इसके अलावा हम कु 
नहीं जानते । दूसरा कुक तभी हो सकता है जव हम खामोद 
हो जायं, ल्डा्ई-दंगा न रहे ओौर हम शांत होकर वैटे। पर हम 
दवेगे नहीं । 

इन चार दिनोमे इतना पाठ आप सीख ले तो सव कुछ मिलनेवाला 
है। भले ही वे सारे हथियार जो बटोरे है आजमा ल । जव हम इतनी 
वड़ो सल्तनतके मुकावलेमेः उट गए ओर उनके इतने सारे हथियारोसे नही 
उरे, उसके संडेके सामने सिर नहीं लुकाया तो अव हम क्यों लडखडाएं ! 
जव कि आजादी मिलने हौ वारी हं, हम यह सोचनेकी गलती न करे करि 
अगर हम न ्ुके--चाहे यह शुकना पाशविक शक्तिके आमे ही वयो 
न हो तो आजादी हमारे हाथोसे निकल जायगी । अगर हम एेसा सोचेगे 
तो हमारा नाश निरिचत है । 

मँ खंदनसे अनेवाले तारौमेः विरवास नहीं करता । म यह आशा 
नहीं छोड़ंगा कि त्रिटेन गत वर्षके १ ६ मरईके केविनट मिडनके वक्तव्यकी 
इवारत ओर भावनासे वाल-बरावर भी नहीं हटेगा, जबतके कि भारतकीं 
पाटियां अपने आप कोई फक करनेको रजामंद न हो जाये । इस कामके 
लि दोनोको एक जगह मिलना होगा ओर मानने लायक हल निकालना 
पड़ेगा । 

यहाके अंग्रेज अफसरोके लिए कहा जाताहै कि वे वदमाडा हं । इन 
दंगों उनका हाथ रै, वे ही हमें लड़ाते हं । लेकिन जवतक यह गंभीरं 
आरोप ठीक-टीक साबित नहीं हो जाता तवबतक हमे उनपर इल्जाम नहीं 
छगाना चाहिए । मेँ तो कटुंगा कि अगर देम डना नहीं चाहते तो लड़ाई 
कंसे होगी ? मै अगर यहां वैटी हई अपनी ल्ड्कीसे ल्डना न चाहं तो 
मुज्ञ कौन लड़ा सकता है ? 
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प्राथना-प्रवचन १०३ 


ओर माडंट्वेटन साहवका काम आसान नहीं है । वे बड़े सेनापति 
दै" बहादुर हं ; पर अपनी उस वहादुरीको वे यहां नहीं बता सकते । यहां- 
पर वे अपनी सेना टकर नहीं आये ह । यहां वे फौजी वर्दमिं नहीं 
आये हू, सिविकियन वनकर आये हैँ ओर उनका कहना है कि मै अंगरेजोसे 
हिदुस्तान चवा देनेकै लिए आया हूं । अव हमें देखना है कि वे 
किस तरह जाते हँ । माउंटवेटन साहवको अपने गवनंर-जनरलके पदको 
शोभित करना है। उन अपनी सारी चतुराई ओौर सच्ची राजनी- 
तिज्ञता वतानी ह । अगर वे जरा भी चूक जायंगे, जरा भी सस्ती कर 
जायंगे तौ ठीक न होगा। इसलिए हम ओर आप सव मिककर प्रार्थना 
करे कि भगवान उनको सन्मति दे ओर इतनी वात वे जान ले कि सोकह 
मदक बातसे वालभर भी फरक जवर्दस्तीसे वे नहीं कर सकते । अगर 
करते है तौ वृह दगा होगा ओौर दगा किसीका सगा नहीं होता । दगेका 
अंत भलाई कभी आ नहीं सकता । 


३० मई १९४७ 


भादयो ओर बहनो, 

आप ठंदनको ओर न देखे, न वाइसरायकी ओर देखे । इसका 
मतट्व यह नहीं है कि इंग्ंड स जितने अंग्रेज है, सब-के-सव वरे है । उनमें 
वहुत-से भरे भी हं । माउंटवेटन साहब भी भे है। पर वे सब 
अपने घरमं भले हं । जव यहां आकर दखल देते हैँ तो वे बुरे बनं 
जाते हं । अव वह पुरानी वात नहीं रही कि जब अंग्रेजोकी हिफाजतका 
वादा जरूरी समज्ञा जाता था। सिविल सविसमे जो अंग्रेज ोग है 
उन्हे अव अपने यहां नौकर रखनेके किए हम मजबूर नहीं हँ । अगर 
सिविलियन रहना चाहं तौ रहें र अग्रे व्यापारी भी रहना चाहें 
तो वे भी रहं; केकिन उनको वचानेके ठिए यहां एकं भी अंग्रेज सिपाही 
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नहीं रह सकेगा । द्िदुस्तानियोकी खिदमत ओर उनकौ मुह्यत 
जरिए ही वे रह सकते हँ । अगर कोई पागल्यनें उन्हे 
प्हुचाए तो उसकी जिम्मेदारी हमपर नहीं होगी । अंग्रेजोके दिदुस्तान 
पुरी तरहुसे चके जानेमे कुछ देर र्ग सकती है । उन्होने इसके (य 
१९४८के जूनकी ३० तारीख कायम की है। उस दिनको आजसे परे 
बारह महीने वाकी रहे हँ । अगर वै इससे पहले जा सके तो उन जाना 
है । लेकिन उसके वाद तो वे एक दिन भी नहीं टिक सकते । यह तो 
प्रामिसरी नोट की-सी वात है। अगर प्रामिसरी नोट मे इतवार के दिन 
रुपया देनेका वचन दिया है तो उसे सोमवारपर नहीं टाला जा सकता । 
इसी तरह अंग्रेन भी ३० जूनके वाद यहां नहीं रह सकते । अग्रेज-प्रजाने उने 
जो आदेश दिया है उसका उन्हे पालन करना है । आखिर वाइसराय उसी 
अग्रेज-प्रजाके नौकर ह । इस दूसरी या तीसरी जूनको वह हमें बताये 
कि वह्‌ क्या करना चाहते दं ओर किस तरह यहांसे जायेगे । यह्‌ 
उनका कर्तव्य है ओर उसे पुरा करना उनका काम ६ । हमको अपना 
धमं खुद देखना है । 

फिर मँ सोचता हं, म कौन हं ? मे किसका नुभाइंदा हं ? बरस 
वीते, मै काग्रससे बाहर निकल आया हं । चवन्चीका मेम्बर भी नहीं हूं । 
पर कश्रेसका सादिम हं । मैने उसकी वरसौतकं सेवा की है गौर कर 
रहा हं। इसी तरह मँ मुस्लिम रीगका सी खादिम हं ओर राजाओोका 
भी खादिम हं । सबका खादिम हं, पर नुमादंदा किसीका नहीं हं । हा, 
एकका म नुमाईदा जरूर हूं । मँ कायदे आजसका नुमाइंदा हं; क्योकि 
उनके साथ मेने शांति-अपीरपर दस्तखत किये है । हम दोनोने मिलकर 
कहा है कि हिसासे कोई राजनैतिक बात हम नहीं ठे सकते । यह बहुत 
वड़ी बात है। उस अपीरुपर दूसरे छोगोकी सही भी ठेनेकी वात थी, 
लेकिन जिन्ना साहवने कहा कि मुज्ञे तो अकेङे गांधीकी ही सही चाहिए । 
इस तरह मं जिन्ना साहवका नुमाहंदा वन गया । उनके अलावा मै किसीका 
नुमाइदा नहीं हूं । 
, लेकिन मेने जपीलपर हिदूकी हैसियतसे दस्त नहीं किये, कितु 
दद मँ जन्मसे मर्य हु, कोई मुज्ञ दद मिटा नहीं सकता । भै मुसलमान 
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भी हू" क्योकि मै अच्छा हिदू हूं जौर इती तरह पारसी ओर ईसाई भी हं । 
सव धर्मक जड्मे एक ही ईइवरका नाम है। वक्ते वरम-शास््र एक-सी 
वात कहते ह । 

मैने कुरान देखा है ओर जैसा कि उस बहनने छिसा था, सै नही 
मानता कि कुरानमे काफिरोको कत्ल करनेकी वात छिखी है । मैने बादशाह 
खान ओौर अब्दुस्समदखां साहवसे, जिन्होने याज बद्िया तरीकेसे आयत 
पदी है, पुछातोवे भी नहीं कटते कि कूरानमंं गैरमुस्लिसको कत्ल करने 
केचि लिखादहै। विहारके मुसल्मानोमें से किसीने नहीं कहा किं वयोर 
आप अविदवासी ह, इसलिए हम आपको कत्क करेगे ओर नोआखाटीके 
मौलनिपौने भी एसा नहीं कहा; बल्कि उन्होने राम-धुनको ढोलकके साधं 
होने दिया । कुरानमे जो खा हँ उसका मतर्ब इतना ही है किं खूदा 
काफिरसे परेगा । खुदा तो सवसे पूया । मुखलमानसे भी पूछेगा । वहं 
ठफ्जको नहीं पुरेगा, कामोको पूछेगा । वाकी जो गंदा देखना चाह, हर 
जगह मंदा देख सकते ह । एसी कोई चीज नहीं जिसमें अच्छा व बुरा न मिटा 
हो । हमारी मनुस्मृतिमें भी छ्खिा है कि अदटूतौके कानमे सीसा डालो । 
पर मँ कटूुगा कि हिदू-धरममशास्त्रौकी यह जसी रिक्षा नहीं है । तुलसीदासजी 
ने सब शास्त्रौका निचोड़ वता दिया कि दया धम॑का मूक है । कोई भी धसं 
यह नहीं सिखाता कि हम किसीका खून करें । हमको तो तुसीदासजीके 
इस दोहे पर अमर करना चािए-- 

जड़ चेतन गुन दोषमय, विर्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गहि पय, परिहरि वारि विकार ॥ 

हमे तो मुसरमानोसे कह देना होया कि इस तरह पाकिस्तान नहीं 
च्या जा सकता । तबतक पाकिस्तान मिटनेवाला नहीं है जवतक्‌ कि 
यह्‌ जकाना-मारना वंद नहीं होगा । इसी प्रकार हिद भी सुसलमानौको 
जबरदस्ती पाकिस्तानका नाम ठेनेसे नहीं रोक सकते । पर मँ पृच्ता हं 
कि स्वामख्वाह आप क्यों पाकिस्तानके नामपर जड्ते हँ ? पाकिस्तान 
कौन-सां भूत है ? सच्चा पाकिस्तान तो वह्‌ है, जहां वच्चा-बच्चा सुरक्षित 
हो । चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिदस्तान हौ, उसमें प्रत्येक धमं ओर कर्मलाले 
सकुशख रहने चाहिए ! फिर वे चाहे ब्राह्मण, बनिया या पंडित हौं अथवा 
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१०६ प्राथना-प्रवचन 


अलग-अलग धर्मके हों । इसक्एि मै जिन्ना साहवसे कटंगा किं आइए 
सारे हिदुस्तानमे घूमे गौर जोर-जवरदंस्तीको वंद कराये । 

मै अपने सानी जिन्ना साहवसे कहता हं ओर सारी दुनियासे कहूता 
हुं किं हम तवतक पाकिस्तानकी वात भी नहीं सुनना चाहते जवतकं गृह 
तशदढृद चलता ह । जव यह वंद हो जायगा तव हम वैठेगे ओर ठहुराये 
कि हमं पाकिस्तान रखना है या हिटुस्तान । इस तरह जव भाई-भाई होकर 
वैठेगे तव हम रोशनी करेगे ओर जकेवी बायिगे । दोस्तीसे ही पाकिस्तान 
वन सकता है ओर दोस्तीसे ही हिदुस्तान कायम रह सकता है । अगर हम 
लडते रहे तो हिदुस्तान तवाह हो जानेवाला है । 

गत वर्का १६ मईका निवेदन समञ्ोतेकौ जडं (वुनियाद) है। 
उसका एक भी कामा हटाया नहीं जा सकता । अंगरेजोको इससे बाहर 
कछ भी करनेका हक नहीं है ओर न हम ही इससे ज्यादा कुछ मांग सकते 
है । हमको यह साफ कह देना चाहिए कि चाहे हम सव मर जाय या सारा 


हिदुस्तान जर जाय- राख हो जाय, परंतु जबरदस्ती पाकिस्तान भिलने- 
वाला नहीं है। 


» हम 


२ ५५ 


३१ मई १९४७ 
गांधीजी मंचपर आये तो लोगोको शांत करते हए 
तराधना के समय आंख वंद ओर कान सुले रहने चाहिए । 


कु रानकी आयतके पाटपर एक हैटवारी युवकने विरोध किया; 


लेकिने फिर भी प्रार्थना चलती रही । रोगोने काफी शांति रखी । प्रार्थनाके 
बाद गाधीजीने कहा-- 


"वह्‌ भाई जो अंग्रेजी टोप ङगाकृर बोलता था कि 'जिन्नाको गिरफ्तार 
करो" क्या जिन्नाको गिरपतार करना चाहता है ? वैसा करनेकी आपके 
भास ताकत हो सकती है गौर मै भी वैसी ही ताकत रखता हु, छेकिन मेरा 


©©-0. 1.98 नि. #8111101181 31185111 00661011 48011110. 01011260 0\/ 66810011 


उन्होने कहा कि 


प्रा्थना-प्रवचन १०७ 


तरीका दूसरा ह । मे जवसे दक्षिण अफीकासे आया हूं, आपको वह्‌ तरीका 
सिखा रहा हं । वैसा म कोई एसा भारी शिक्षक तो नहीं हुं, पर एक पागल 
भी अपनी वात तो बता ही सकता टै। गाज चौवन वरसोसे मेँ यही बात 
वताता रहा हूं कि हमे अपने शत्रुको कंद कर केना है । आप जिन्नाको शत्रु 
समज्ञते है; ठेकिन मै तो किसीको गत्र मानता ही नहीं । मैने तो कहा है कि 
मे उनका नुमाइंदा वना हआ हं ओर जो मँ कहता हूं वह्‌ सच्चाईसे ही 
कहता हूं । तव फिर मँ उनको शत्रू कंसे मान सकता हूं ? अंग्रेज भी मेरे 
दुरमन वन गए थे, लेकिन मं उनका दुरुमन नहीं वना । मै तो उनका दोस्त 
वना, उनका प्रतिनिवि वना ओर मेने उन्दूं उनकी भलाईकी ही बात सुनाई । 

आदमी दो तरहसे अपने दुदमनको कंद करते हैँ 1 एक सख्तीसे ओर 
दूसरे मुहव्वतसे । मने आपको मुहव्वतसे कंद कर रखा है । जब मै आपको 
शांत रहनेके लिए कहता हूं तव जाप गात हौ जाते हँ । आपको कंद किया है 
यह्‌ भाषा-प्रयोग थोडा विनोदमें है, पर भाव आप समञ्न गए हौगे। तो 
मेरा कटुना यही है कि कभी-कभी हम जिन्ना साहवको जरूर कंद कर छेगे । 
पुलिस उन्हें क्या कंद करेगी ? पुलिस उन्हे नहीं पकड सकती । मुञ्चको 
भी पुलिस गिरपतार नहीं कर सकती ओौर न खान साहवको ही पकड़ सकती 
हे । हां, सल्तनत चाहे तो उन्हें पकड़ सकती है, ठेकिन सल्तनतके पकड़नेपर 
भी जिन्ना साहब ठीक तरह कंद नहीं होगे । सही तौरपर गिरपतार तोः वे 
लव होगे जव मे उ्हूं कंद करकं यहांपर लाकर खड़ा कर दूंगा । 

एक शरू मीर आलम था। सरहदी गांधीके मुल्कका । जसे ये 
पहाड्के-से हँ, वह उनसे भी ऊंचा था । पहर वह मेरा मित्र था । पर्‌ पठान 
तो भो ही होते ह । इसी कारण वे वादाह हं । उसको किसीने बहका 
दिया कि गांधीने पंद्रह हजार पौड जनरल स्मटससे ठे रिप हँ ओर कौमको 
वेच डाला है । वस, एक दिन वह्‌ मीर आलम मेरा दुदमन बनकर आया । 
उसके हाथमे वड़ी-सी लाटी थी ओर उस पर सीसेकी मूठ लगी थी । उसने 
टीक्‌ मेरी गरदनपर वह लाटी मारी । मँ गिर पड़ा । नीचे पत्थरका फां 
था। मेरे दात टूट गए । ईदवरको मंजूर था, इसलिए मँ बच गया । मीर 
आलमको दो-तीन अग्रेजोने, जो उस रास्तेसे जा रहे थे, पकड़ ल्या; 
लेकिन मैने उसे यह कटकर चछंडवा दिया कि “वह्‌ बेचारा दरसरेके घोखेमें 
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आ गया कि म॑ लाल्ची हूं ओर इसपर फौनी पठानका सून लोर उठे गौर 
वहं मारनेको उतार हो जाय तो कोई आदच्यंकी वात नहीं है! इसं तर्स 
मीर आलमको मैने कद कर छया । वह्‌ मेरा पवका दोस्त बन गयां । 

अगर ईर्वरको मंजूर होगा तो एक दिन जिनच्ना साहब भी यहाँ ाकर्‌ 
वंठेगे ओर कटेगे कि म आपका द्स्मन नहं जौरनथा। सँ पाकिस्तान 
तो मांगता हुं, पर मेरा पाकिस्तान आला दरजेका होया । वह सवके भेके 
(अ होगा । तव हम सव भिकरुकर रोनी करेगे ओर मिठादयां 
बाटेगे । 

यह्‌ मेँ वजदिटी या खुशामदकी वात नहीं कह रहा हु । मे बहादुर 
वननेकी ही बात कहु रहा हं । सिखोकी तरह हमें एक-एकको सवा लासक 
वराबरका बहादुर बनना है । मै वता चुका कि प्रत्येक सिख सवा खास 
बराबर क्योकर होता है । कृपाणके जरिए से नहीं; पाण तो उसके पास 
इसक्ए होती दै, जिससे वह वता सके किं वह्‌ कभी भी उसके मातहत 
नहीं होगा । सवा लाख मिरकर मारे या कोई अकेला मारे, ते भी वह हाथ 
नहीं उटायेगा । कौन करेगा कि इस तरह मरनेवाखा बुजदिक है । सभी 
उसे सच्चा बहादुर बतायंगे । 

मैने कठ कहा था कि सारा हिदुस्तान जल जायगा तो भी हम ताकतकं 
जोरसे पाकिस्तान नहीं होने देगे । वुद्धिके जरिये, हमारे दिखौपर असर 
ऊकर, समज्ञा-वुञ्लाकर आप कहुगे मौर ठम समज्ञ जायंगे कि आष तो 
सीषी-सौ वात करते है, भपके दिलमं कोई छल-फरेव नहीं है तो पाकिस्तान 
मान रगे; लेकिन उस समय आप हमे विइवास दिलायेगे कि पाकिस्तानं 
किसीको भी मूसल्मानोसे उरनेकी वात नहीं रहेगी । आपने जव खंदाको 
हाजिर नाजिर समञ्ञकर दस्तखत किथै हँ मौर यह एलान कृर्‌ दिया हैकि 
राजकीय उदश्यकी पूतिक लिए हिसा नहीं होनी चाहिए तब पाकिस्तानके 
लिए जोरुजवर्दस्ती कंसे उचित हो सकती है ? 

हम हदस्तानसे बिरलाका राज नहीं चाहते ओर भोपाल नवाबका 
भी राज नहीं चाहते । विरका कहते ह कि हम राज करना नहीं चाहते । 
उसौ तरह नवाब भोपार भी अपनेको रेयतके दोस्त वताते हँ । वे भी 
स्मियाके खिलाफ होकर राज नहीं चाहते । तौ फिर राज आयगा किसके 
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हाथसे ? वह आप रोगोके हाथमे आयगा। आपके हाथोमें भी नही, 
मिस्कौनोके हाथमे टिदुस्तानका राज होगा । 

हिदुस्तानमें कई विरला ह । उनकी ताकत क्या है? वे पैसे देते हं 
ओर मजूर सजूरी कराते हँ । जब मजूर कहु दे कि हम काम नहीं करेगे 
तव धनवानोके करोड़ रूपये उनकी जेषे रह जानेवाङे हँ । अगर वे जमीन- 
वाटेहंतौ भी खुद तो जोतनेैवाले नहीं है । जव उन्हें जोतनेवाटा कोई न 
मिलेगा तो उनकी बड़ी-बड़ी जमीन वेकार हो जायेगी । इसी तरह नवाब 
भोपालकौ वरी, भाले यौर घुङ्सवार सभी निकम्मे हो जानैवाछे हैँ । 
मारमारकर वे कितनौको सारेगे ? अपनी रिआयाको मारकर करिसपर 
राज करेगे ? वे तमी अपनी प्रजापर राज कर सकेगे जव वे प्रजाकै दरस्टी वन 
जा्येगे } 

इसके विपरीत अगर कोई कहता है कि नवाब भोपाल मुसलमान 

इसलिए वह मूखलमानका राज कटकायेगा ओर कारसीरमें मुटटीभर 
पंडितोका राज रहेगा तो यह्‌ तनिक भी चठनेवाखा नहीं है । 

हेदरावादके निजामकी वात टीजिए। कहते हँ कि मौका पाकर 
वह्‌ सारे हिद्स्तानको सर कर ठेनेवाले हँ; ठेकिन कौन सर करेगे ? टहांकीं 
सारी रिया तो हिद पड़ी 

अंभ्रेज अगर सोचते हं किं वह हिदुस्तानसे हटकर हैदराबाद, भोपाल, 
राजकोट या इधर-उधर अद्ध जमायेगे तो यह दगेकीं वात होगी । मुञ्जपर 
एसी कोई छाप नहीं है । भ तो मानता हूं कि अग्रेजोके जानकी बात पूरी 
ईसानदारी की ह । जव उनको भारत छोडना है तव उ्की सार्वभौमिकता 
मी खत्म होती है, फिर छोटे-मोटे अङं उनके क्या काम आनेवाके हे ? 
ओर जव अंग्रेज नहीं 'रहंगे तब राजा लोग रिआआयाके साधं वैठनेवाऊे ह । 

एक्‌ वार भाक्वीयजी वभ्वई पधारे थे। मै उ्तके साथ था। वहां 
कछ महाराजाओके पासं हम दोनों गये । राजाओने हमें ऊपर आसनपर 
बिठाया ओर वे हमारे धुटनोके पास नीचे वैठे । उस समय अंग्रेजी सल्तनत 
प्रे जोरमें थी 1 अव जव वह्‌ जबरदस्त सल्तनत हट जाती ह तव राजा 
कग तुरंत ही समज्ञ जानेवाठे हँ कि जनताको जव मानेंगे तभी हम कायम 
रह सकेगे ! ओौर जनताको माननेका तरीका यही है कि वे विधानपरिषद्मे 
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आवें । अगर वे जिद पकडते हँ कि हम विधान-परिषद्में नहीं आते तौ फिर 
वे राजा नहीं रह सकते । 

हिदुस्तानमें कोई मृसरमान राजा यह नहीं कह सकता किं वह्‌ सवं 
हिदुमोको मार डाखेगा । अगर कोई एेसा कहता है तो सै उससे पु्टगा कि 
अबतक वह्‌ कयो हिदृओका राजा वनकर रहा, क्यो हिदु प्रजाका अन्न खाया ? 
इसी प्रकार कोई राजा मुसलमान है, इसी आाधारपर यह्‌ कहनैका हकदार 
नहीं हौ जाता कि वहं पाकिस्तानमें जा मिरेगा ओौर न हिदू राजा हू 
होनेके कारण यह कह सकता है कि वह॒ कांगरेसका साथ देगा ! प्रजा जहां 
कह वहीं उसे जाना होगा । 

(अंतमे गांधीजीने आं प्रनिवासी हरिजन युवक चक्रंयाकी दुःखदं मृत्युका 
समाचार सुनाते हए कहा--) वह्‌ सेवाग्रामका आश्रमवासी था । नई 
तारीमके तरीकेपर सीखा था। वड़ा परिश्रमी ओौर दस्तकार था। लू, 
फरेव, क्रोध-जंसे दोप उसमे नहीं थे । दैववदा उसकर दिमागमें कु रोग 
पैदा हो गया। सुद निसर्गोपचारमं ही विदवास करता था, पर दोस्तो 
ओर डक्ट रोने उसका आपरेशन करनेका आग्रह किया । दस रोयसे उसकी 
आंखोका तेज जाता रहा था । फिर भी उसने आपरेन-मेजपर जानेसे 
पहले मुञ्ञे वड़ी कोरिशसे पत्र लिखा था कि प्राकृतिक चिकित्सा मुह प्रिय 
है, पर आपरेशनका प्रयोग करानेके किए भी मेँ तैयार हूं ओर मौत आेगी 
तो रामनाम लेता हा मरूगा । आखिर वंवरईके अस्पतालमे आपरेरन 
किया गया जौर आपरेशन-मेजपर ही उसके प्राण द्ट गए । 

उसके जानेपर रोना आता है; पर मै रो नहीं सकता; वर्योकि सें 
रोऊं तो किसके किए रोऊं जौर किसके किए न रोऊं ? भारतमाताको अगर 
वच्चे चाहिए तो बकौल तुरुसीदासजी, एेसे ही चाहिए जो यातो दाता 
हो, या शूर। चक्रैया दाता था, व्योकि वह निःस्वार्थं सेवकं ओौर परम 
संतोषी था जौर शूर मी था, क्योकि उसने अपने हाथसे मृत्युको अपना छया । 
वहं हरिजन था; पर उसके दिलमे हरिजन-सव्णं, हिदू-मुसरमान-जैसे 
भेद न थे । वह सवको इन्सान मानता था ओर स्वयं सच्चा इन्सान था । 

आज मैने नवाव भोपार ओौर हरिजन वारक चक्रैयाकी वात एक साथ 
आपको सुना दी ! भारतमे दोनोके किए स्थान है । नवाब भोपार टृच्टी 
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बनकर ही रहं ओर चक्रंया-जैसे करोड़ों युवक निकक आवे, तभी भारत 
सुखसे रहेगा । 


‡ ९६ : 
१ जून १९४७ 

आज भी प्राथ॑नामे कुरानकी आयतके समय एक पंडितने बाधा डाखी । 
लेकिन प्रार्थना चलती रही । श्रोताओंमेसे दो जवानोँने उस व्यवितका हाथ | 
खींचकर उसे नीचे विठा देने मौर चुप करनैकी कोशिश की तो सभां कु 
खलबली मच गई । जव पुलिस उसे ठे जानेके लिए आई तव गांधीजीने 
कहा, “पुलिस भाई ! आप उसे न ऊ जायें । वहीं बैठा रहने दे जौर वह्‌ 
ज्यादा गड़्वड़ी न मचावे, इतना भर देखते रहं" इसपर सिपाही उन 
पंडितजीकी बगलमे शांतिसे वंठ गया । गांघीजीकी इस सहानुभूतिका 
प्रभाव उन पंडितजीपर भी अच्छा पड़ा । जव गांधीजीने कहा--“कूरानकी | 
आयत तौ खतस हो गर्द । अव भजन हम तभी करेगे जब यह्‌ पंडितजी 
इजाजत दे देगे, वरना अव भजन वंद रहेगा ।” पंडितजीने मुस्कराते हृए | 
ओर अपनी कुहनी बताते हृए गांधीजीसे कटा-- देखिए, खीचातानीमे 
मुज्ञे यह्‌ खून निक आया है । यही आपकी जहिसा टै ? 

गांधीजीने कुछ विनोदमें कहा--““खैर, खून निकलने की वात जाने 
दीजिए । आप यह्‌ बताइए कि सं प्रार्थना आगे चराऊं या बंद कर दू ¢ 
आप्‌ कहेंगे तो भजन चरेगा, नहीं तो आज न हौगा ।” 

तव प्रसचचतापूर्वक पंडितजीने भजन सुननेकी इच्छा प्रदशित की । 
गांधीजीने पंडितजीको समल्ञाते हुए कहा, “आपके पास ही हिहूधमं नहीं हे । 
मे भी दिद हं भौर पूरा सनातनी हूं । देकिन हम गीता ही क्यो कह, कुरान 
क्यों नहीं ! मोती तो जहासि मिरे वहासि छे लेने चादिं । राज अव्‌ हमार 
हाथमे आ रहा है ।. उसे हमें देनेके किए वाइसराय परेशान हं। तव क्या 
आप इस तरह स्चगड़ंगे ओर अपनी अज्ञानता दिखा्येगे ? आपको विनय 
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सीखना चाहिए । वादलाह खानसे आप विनय सीख सकते है । आजं 
प्राथेनाके लिए जव मनु उन्टं लिवाने गई तव उन्होने कठा, मुजञे वहापर 
देखकर किसी हिदुके दिलमें चोट पहुंचेगी । इसचल्एिसैँ वहां नहीं आञगा ।' 
तव मेने कहला भेजा कि ओप तो पहाड़-जैसे है । से बनिया होकर भी नहीं 
डरता तो आपको क्या र ! ओौर अव वे यहां जागएहैँतो सुज्ञसे भी 
अधिक बकरी-जैपे गरीव होकर बैठ गए है । हमे भी एेला विनयी होना 
चाहिए । माना कि कूरानमें कुछ ओी वाते लिखी हैँ; पर कौन ग्रथ ठेसा 
है जिसमें एसी बाते नहीं हँ? मै तो सैकड़ों मुसरमान भि्रोमे रहा ह 
किसीने मृन्ञे यह नहीं कहा कि तु मुसलमान नहीं है, इसलिए तुञ्ञको हम 
बुरा मानते ह । एक मुसलमान मित्रने--जो अव मौज्‌द नहीं रहे, यौर 
जो नामके जौहरी थे तथा गुणमे भी वे वैसेही थे--मृज्से कहा था कि 
`तु हम कोगोसे रा कर, वयोकि हमे सभी अच्छे नहीं होते हं ।'' पर मैने 
उनसे कहा कि मै किसीकी वराई क्यों देखूं £ मुन्ञे तौ आपके समान भले 
मित्र मिरु गए इसीपर संतोष है। ओौर वे अके नहीं थे। एसे काफी 
नाम मेरे पास ह । एकको तो मैने अपना ही रडका बनाया था, वह्‌ सवकी 
खिदमत करनेवाला था; परं ईदवरने उसे उठा छिया ।२ जव एेसे-एेसे अच्छे 
आदमी मुसलमानोमे हैः तव म कहता हूं कि अगर थोडसे मुसलमान पागल 
बन जाते हं तो भी हिदूको पाग नहीं बनना चाहिए । आजतक अग्रेजोने 
तलवारके जोरसे हमं शांत रखा तो क्या उनके जानेपर हम लड रगेगे ? 
इसमे हमारी कोई शोभा नहीं है 

भजन ओर धुन अच्छी तरह्‌ हो जानेके वाद गांधीजीने ोगौको तथा 
पंडितजीको शांत रहनेके किए धन्यवाद दिया भौर कटा-- अगर छोग 
जरा-सी समञ्ञदारीसे चरे तो स्वराज्य उनके हाथोमे आ चुका है; क्योकि 
हमारी सरकारके उप-प्रधान जवाहरलाटजी हँ । वाइसराय प्रधान हँ 
सही, पर उन्हे अव शांतिसे वैटना दै । आपके असी वादशाह्‌ जवाहरलाल 
हं । वे एसे बादशाह ह जो हिदस्तानको तो अपनी सेवा देना चाहते ही है, 





१. दक्षिण अक्रिकाके सौदागर उमर श्ञतेरी । 
२. बौर बालक हुसेनमियां 1 
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पर उसके माफंत सारी दुनियाको अपनी सेवा देना चाहते हं । उन्होने 
सभी देदोके रोगौसे परिचय किया है ओौर उनके राजदूतोका सत्कार 
करन॑मं वह वड कुशल हं । लेकिन वह्‌ अकेठे कटां तक कर सकते हैँ ? 
वेताजके वादशाह आपके खिदमतगार हैँ । तो क्या वह वंदूकसे 

आपकी बदअमनीको दवा देंगे ? अगर आज एकको दवायेगे तो कल 
दूसरेको इसी तरह दवाना पड़्गा । फिर वह्‌ स्वराज्य तो नहीं हमा । 
पंचायती राज भी नहीं हुमा । जव आप छोग अनुशासनसे रहेंगे तभी 
जवाहरलालका वादशाहत चटेगी ओर हमारा स्वराज्य सुखरूप 
हमा | 

खुद जवाहरलालजी भी किंस तरह अनुशासनमे रहते है इसका 
उदाहरण सुनिएु । पिदटले वषं जव वह कादमीर चरे गए थे तव वेवल 
साहवका उनकी जरूरत पड़ गई; मौलाना साहवने उन्हं वुलाना चाहा 
ओर मेरे समन्ञानेपर वह वहांका संघं छोड़कर राष्ट्पतिका हुक्म मानकर 
यहां चरे आए थे। 

आज भी जवाहरलालका चित्त कादमीरमें है, जहां प्रजाके नेता शेख 
अब्दुल्ला सींखचोमे वंद पड़ है । मने जवाहरलाल्से कहा है कि तुम्हारी 
आवश्यकता यहांपर ज्यादा है । इसलिए जरूरत हर्द तो मेँ कार्मीर 
जाऊंगा जर तुम्हारा काम करूगा । तुम यहीं रहो । मने यह भी उनसे 
कहा कि यद्यपि मै वचनसे विहार ओर नोजआखारीमें ही करने या मरलेके | 
क्एिर्व॑धा हूं, परंतु कादमीरमं भी मुसलमान भादयोका ही सवाक है 
इसलिए वहां जा सकता हुं । वहां जाकर काइमौरके राजासे मित्रता करूगा 
जओौर सुसकमानोंकी भलार्ईका काम करूगा । लेकिन जवाहरलारने अभी 
इस वातकी 'हां' नहीं भरी है । 

सार यह कि अव जव हमारे हाथमं स्वराज्य आ गया है तव हमसेसे 
्रत्येकको अनुदासनसे, विनयसे ओर समञ्चदारीसे चलना चाहिए, तभी 
हिदुस्तानकी आजादी शोभा देगी । 

जसे कठ मैने आप लोगोको राजाओंकी वात कही थी वैसे आज मं 
व्यापारियोके वारेमे कहना चाहता हूं । कल ने कठा था कि दिदस्ताने 
न विरलाका राज्य होगा, न नवाब भोपाका; न निजामका राज होगा, 
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न कारमीरके महाराजाका; राजा रोग केवल हिदुस्तानकी रेयतके खिदमत. 
गार होगे । 

एसा नहीं हौ सकता कि हिदुस्तानकी रथत एक जगह तो आजाद हो 
जाय ओरं दूसरी जगह गुलाम बनी रहे । जव आजादी होगी तो वह्‌ सभी 
किए होगी । 

अब आजादी तो आ ही रही है, क्योकि जगर अंग्रेज शरीफ है ओर 
मै समक्लता हूं कि वे है, तो उन्हे चरे जाना हँ । वादइसराय लाड माउंटवेरन 
साहव तो यह कह रे हं कि हमे जल्दी-से-जल्दी यहां से चला जाना ह 
ओर वे अपना वचन पाेगे ही । 

जव वे जा रहे हं तव हिदुस्तानमें हमारा ही राज हो जाता है। फिर 
क्या जव अपना राज हो जायगा तो हम आपसमें ्ञगड़ा करेगे ? क्या राजा 
लोग हमको दवायेगे ? नहीं, वे सभी जनताके टस्टी वन जागे । यानी 
वे सव चक्रैया-जैसे जनताके सेवक वनेगे तभी वे हमारे राजा रह सकेगे। 

इसी तरह हमारे ऊपर व्यापारियोका राज भी नहीं होना चाहिए। 
हमे तो राज चाहिए भंगियोका । भंगी हमारेमे सबसे ऊचे है; क्योकि 
उनकी सेवा सबसे बडी है । तभी तो मे खुद भंगी वन गया हूं । भंगियोके 
राजसे मेरा मतलब यह है कि एक मेहतरको आपने अपना अमात्य वना 
दिया तो फिर आपको उसकी वात उसी तरह माननी है जिस तरह अंग्ेजोने 
अपनी सत्र वर्धकी रानी विक्टोरियाका राज माना था ओर छोटे-बड़े 
सभीने अपना-अपना कर्तव्य पाला था। अंग्रेज लोग कन्तव्य-पाटन विस 
तरह करते, है, इसका मेँ गवाह हूं । 

मै करई बार कुंदन गया हं । एक वार तो वहां तीन बरसतक रहा; 
पर तब मै लड़का था। वादमे दो-तीन वार रुदन हो आया हूं । वहांपर 
लोग इतने समज्ञदार है भौर कायदेके पावंद ह कि पुलिसको हाथमे कभी 
बहक नहीं लेनी पड़ती । केवर एक छोटा-सा डंडा तै अपन हाथमे रखते 
ह । लोग जानते है कि वे हमारे सिदमतगार है, इसलिए उनके कहनेके 
मृताविक चलते हँ । पुलिस भी रोगोका काम पुरी कोशिकशसे कर देती है। 
वपर रिर्वत नहीं चरती ।' कोई देने जाय तो भी. पुलिस ठेती नहीं 1 

` हमारे हिदुस्तानकौ पुकिसिको भी अव ,ठेसा ही बनना है। उन्दं 
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प्राथंना-प्रचचन ११५ 


चाहिए किवे स रिश्वत न र । अगर उनका पेट नहीं भरता तो वै 
सरदार साहव से अपनौ तनस्वाह्‌ बढाने के लिए कहं; वलदेवसिहसे कहे 
नेहरूजीसे कहं । जव न ग च 
र घान रोग हजारों पाते है, 

तव सपाहीको क्यों पांच ही दस रुपये दिये जायं ? वे खछोग इंतजाम करने । 
पर रिश्वत लेनी छोडनी चादिए । 

व्यापारियोके ठिए भी मुञ्चे यही कहना है । वे सव एक हो जायं ओौर 
मिलकर कह दे कि हम सवको सच्चा बनिया ओर्‌ सच्चा मारवाड़ी वनना 
दै । सच्चा बनिया वह्‌ है जो सच्ची तौर तौलता है ! हमारे यहां जितने 
वनिये, जितनेःप्ारवाड़ी ओर जितने व्यापारी हैः उन सबको इकट्ठे होकर 
निश्चय करना है कि हममे से कोई चोरवाजार नहीं करेगा, कोई रिदवत 
नहीं छेगा ओर न देगा । 

इतनी वात वे कर छेते हँ तो फिर राजेन्रवावूको जो मजवृूरी महसूस 
होती ठै ओर सवको खाना खिलाने में उनके रास्तमे जो कटिनाइयां पैदा 
हो जाती ह वे जाती रहूंगी । मेरे पास एक खत आया है करि आपने नमक-कर 
उटवा तो दिया; पर नमक अव पहटेसे भी ज्यादा महंगा हो गया ।' एेसा 
क्यो होता है ? मैं कहूगा कि नसक-कर उठ जानेपर तो हमें नमक करीव- 
करीव मुप्तमे मिट जाना चाहिए । इसके लिए व्यापारियोको अपना 
व्यापार भूलकर हिदुस्तानके लिए ही व्यापार करना होगा । उन्हं चाहिए 
कि वे चोरवाजार विलकू भुला दे । जव एसा होगा तभी अंतरिम सरकारके 
वजीर अपना-जपना काम कर सकंगे जर राजाजी, राजेन्रवाबू, जवाहर- 
लालजी, मथाई, भाभा ओर खीग के चारों वजीर तभी आपकी हर तरहकी 
सेवा कर सकेगे । अगर इसके वादं भी हिदुस्तानको खाना-पीना नहीं मिलता, 
मुल्ककी खुराहाटी नहीं बढ़ती तो फिर आप छोग उन्हें निकाल बाहर कीजिए । 

लेकिन आप उन्हं कंसे निकाठेगे ? क्या आप वाइसरायके हाथों 
उन्दः निकल्वायंगे ? नहीं, वाइसरायसे तो आप आरामसे वैठनेके लिए 
कदंगे । आप सुद अपने वजीरोको कंद करगे । जसा कि कठ मैने जित्ता 
साहवको कैद करनेका तरीका वताया था । ओौर तव आम उनसे अपने 


सनका काम करवा ठेगे । ए कः 
मैने जवाहरलाकजीसे सूना टै कि ठंदनमें लोग भूलो मर बहे हं 
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यह्‌ सुनकर मुञ्ञे दुःख हुआ । चाहे अग्रेजोने हमारे साथ किं्ना ही गुनाह 
किया हो, तो भी उन्हें खाना तो मिना ही चाहिए । प 

हमारा मल्क बहुत वडा है । हमारे व्यापारी ठीकसे चे ओर उनमें 
अक्ल हौ तो हम कगे कि जवतकं हिदुस्तान जिदा है तवतक दुनिया कैसे 
भूखो सरेगी ? हम उसे खाना देंगे । मै तो बनिया हं, तिजारत जानता 
हं । यदि सव बनिये ओौर व्यापारी मृज्ञे मदद दे, अंतरिम सरकार भी मदद 
दे ओर सब मुसरमान मदद दे तो मै सवको खाना दे सकता हं । मै इस बातको 
माननेके किए कतई तैयार नहीं हूं कि हमारे मुल्कमें ज्तकी पैदावार कम 
है । अगर आप काफी मेहनत करे, अक्क से काम छे ओर ईङ्वरकी करपासे 
ठीक वर्षा हो जाय तो यहां भरपूर खाना मिट सकता है; रेकिन अकर 
हाथसे तो ताली नहीं बजती । मुज्ञे सवकी मदद मिरे तभी ताटी पज 
सकती है ओर इतनी जोरकी वज सकती है कि आप सभी प्रस होगे भौर 
दुनिया भी प्रसनच्च होगी । 

अगर आजाद हिटस्तानमे सभी अपने धर्मका पालन करें तो सारा 
हिदुस्तान खुश हो सकता है, यह मँ निर्चयपूर्वक आपसे कटता हूं । 


: २७ 
सोमवार, २ जून १९४७ 


(लिखित संदेश ) 


राजनैतिक कषेत्रम क्या हुजा या क्या हो रहा है यह्‌ मँ आपको बता 
नहीं सकता । लेकिन तीन-चार दिनसे जो भँ कहता आयां हं, वही आज 
आपको याद दिलाना चाहता हं, यानी आम जनताकौ फिक्र नहीं करनी 
चाहिए कि वाइसराय विलायतस्े क्या लाये ह । हमें तो इस बातपर ही 
सोच-विचार करना है कि जैसा भी मौका सामनं आवेगा, उसके वारे मे 


हमारा घमं कया होना चाहिए । यह वात तो देशको साफ कर देनी चाहिए 
कि वह जबरदेस्तीसे कोई चीज कू नहीं करेगा । 
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ति तीन-चार दिनोसे जिस सोच-विचारका सिकसिला हमने चलाया 
ह उसका छतं हए अव हमारे सामने सवाक आता है किं हमारे डाक्टर ओर 
वैज्ञानिक देके लिए क्या कर रहे हँ । वे लोग विदेदी मुल्कोमे तो नई-नई 
वाते ओौर इलाजके नये तरीके सीखनेके गौकसे जाते हँ । मै तो उनसे 
कहग कि उन्हं अपना ध्यान हमारे मुल्कके सात लाख देहातोकी ओर देना 
चाहिए 1 फिर तो उन्हें फौरन पता चलेगा कि हमारे सव डाक्टर ओर 
उावटरनियां वहीं कामपर जुट सकते हँ । ठेकिन पदिचसके तरीकेसे वे 
नहीं जुट सके, वल्कि हमारे अपने तरीकेसे देहातसें जुट सकेगे । तव उन 
वहुतसे देशी इटाजोका भी पता चलेगा, जिन्हें वै अच्छी तरह कामें का 
सकंगे । हमारे देदामें इतनी जडी-वूियां हँ कि हिदुस्तानको बाहर से 
दवादइयां संगानेकी जरूरत है ही नदीं । ठेकिन दवासे ज्यादा फायदेमंद 
तो यह होगा कि वे हमारी जनताको सही जीवन जीने का ठीक तरीका 
वता दे । ओर वैज्ञानिकोसे मँ क्या कहूं । क्या वे ज्यादा सूराक पैदा करनैकी 
ओर ध्यान दे रहे ह  जौर वह्‌ भी नकली खादके जरिये नहीं, बल्कि जमीनको 
वाकायदा अच्छी तरह जोत-बोकर ओर कृदरती खाद देकर । नोआखाटीमें 
मैने देखा कि वाके लोग एक जंगली एूल (जलकूंभी) जो नदियोंका पानी 
रोक देता है, उसका भी उपयोग कर ठेते हँ । एसे काम हमारे डाक्टर 
तव करेगे जवकि वे अपने चिए नहीं, बल्कि देके किए जीना सीखेगे । 
कल मैने जवाह्रलालेजीके अमूल्य कामके बारेमे जिक्र किया था । 
मैने उन्दः हिटुस्तानका वेताजका बादशाह कहा था । आज जव अंग्रेज 
अपनी ताकत यहांसे उठा रहे हं तव जवाह्रखारूकी जगह कोई दूसरा छे 
हीं सकता । जिसने विलायतके मगहर स्कर ठैरो ओर कत्रिजके विद्यापीठ- 
मे ताटीम पाई है मौर जो वहां वैरिस्टर भी वने हं, उनकी आज अंग्रेजोके 
साथ बातचीत करनेके किए बहुत जरूरत द । टेकिन अव वह समय जल्दी 
ही आ रहा है कि जव हिदुस्तानको अपनी रिपव्छिकका पहला परवान चुनना 
होगा । चक्रैया जिदा होता तो मै उसका नाम आप रोगो के सामने रखता । 
अगर कोई बहादुर मेहतर लडकी हौ, विना स्वार्थं की हो ओौर शुद्ध हो तो 
भँ तहेदिकते चाहा कि एसी कल्या हमारी पटी गसौडंट बने । यहं कोई 
वेकारका ख्वाव नहीं है । एेसी च्डकियां जरूर मिक सकेगी अगर हम उन्हे 





@©-0. [€ शि. 81110118 5185111 0066011 4481011. 01011760 0\/ 80680001 


११८ प्राथना-प्रवचन 


दूढनेको कोदिडा करं । वया मैने गुलनार, मौलाना मोहम्मद अली 
ल्डकीको नहीं चुना था ? केकिन उस बेवकूफ लंडकीने तो इवैव कुरैशी 
साहवसे शादी कर री । वह्‌ एक वक्त तो फकीर्‌ थी ओर जव अली भाई 
जेलमे थे तव मुञ्लसे मिरी थी । अव गुलनार तो करई होरियार वच्चोकी 
मां हे; ठेकिन वह्‌ मेरी वारिस अव नहीं वन सकती । 

हमारे भविष्यके प्रूसीडेटको अंग्रेजी जाननेकी आवरयकता नहीं होगी । 
उनकी मददके लिए एसे रोग जरूर होगे जो सियासतमें होदियार होगे 
ओर विदेशी भाषाएं भी जानते होगे । ठेकिन यह सव स्वप्न तो तभी पूरे 
हौ सकते हँ जवकि हम एक दूसरेको मारनेसे बाज आये ओर पुरा-पुरा 
व्यान देहातकी तरफ दे । 


8.2 
३ जून १९४७ 
भादयो ओर बहनो, 


हमारी समङ्ञसे यदि रीगने तारीफके लायक काम नहीं किया है तो 
हम कहं कि उसने तारीफके लायक काम नहीं किया । इसी तरह अगर 
कग्रेसने तारीफके लायक काम नहीं किया है तो हम कम्रेसवालोसे 
भी कटे कि आपका काम तारीफके लायक नहीं है। जव एेसा होगा तभी 
वह्‌ पचायती राज बनेगा । अगर एक गिरोह अपने मनसे चरता रहे तो 
वह्‌ पचका राज नहीं हुमा । 
जनततर वह्‌ है जिसमे रास्ते चलनेवाखा जो बोले वह॒ भी सुना जाय । 
ध जव ह्म जनततर कायम कर रहे है तव हमारा राज्य वाइसरायके घरमे 
नहीं है ओर वहं जवाहरलाल घरमे भी नहीं है । मैने तो जवाहर- 
लाल्को नताजका बादशाह कहा है जौर हम तो गरीव हैः । एेसे गरीब 
तिह दल चलः मोटर नहीं बैठेगे । अगर कोई मोटरमें बिठानें 
अवे तो भी हम कगे, आपकी मोटर आपको मुबारिकं हो, हम तो पैदल 
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ही जानेवाले है । भूख ज्यादा लगेगी तो एक रोटी ज्यादा खा क ।' पंचा- 
यतौ राजमे इस तरह रास्ते चलनेवालों का ही राज होता है । हरदम जो 
मोटरपर हौ चरता रहता है वह्‌ तो बिगड़ जाता है । महोमें रहुनेवाला 
आदमी राज्य नहीं चला सकता । इसीर्एि मैने कहा कि अंग्रेज जो 
दुनियाके वादशाह्‌ वने हुए हँ वे हमारे किए कुछ भी सोच तो उनसे हमारा 
काम नहीं बनता । अगर हिदुस्तानका वादगाह्‌ भी कुछ सोचे ओर हमारी 
समज्ञमे वह ठीक नहीं है तो हम कँ कि वह ठीक नहीं है । 

कल मने कटा धा किं चोरवाजारके छिएठ बनिये गुनहगार हँ । सामान्य 
ताजिर ओर मुञ्लमे फकं इतना ही है कि मै सारे हिदृस्तानकी भलाई करता 
हुं जौरं दूसरे ताजिर अपना घर भरते दँ । जैसे राजेन््रवाव्‌ सारे हिदृस्तानको 
खाना चिदानेकी फिकर करते है, उसी तरह मै भी करता हूं । 

मुङ्से कटा गया है कि आजकटका व्यापार बनियोके हाथमे तो 
बहुत कम रह गया है । वहत थोडे ही बनिये चोरबाजार कर सकते है । 
यह्‌ सारी अंधाधुधी सरकारी सेक्रैटेरियटकी वजह से है; क्योकि सारा 
काम सरकार करती है । खाना देना राजेन््रवावृूके हाथ में है जो विहारे 
घादराह्‌ हँ ओर कपड़ा देना राजाजीके हाथमे है जो मद्रासके लोकप्रिय मंत्री 
रह्‌ चुके ह । फिर भी लोगोको चीजें नहीं पहुचतीं; क्योकि सिविल 
सविसमे वड़ा भ्रष्टाचार चर रहा है । अगर राजेन्रवाव्‌ ओर राजाजीके 
अगल-वगरमें वदमार सेवक हँ ओर उन लोगोकी देखभारू नहीं कर 
पाते तो उस बुरारईमें राजाजी ओौर राजेन्वावृूका भी एेव माना जायगा । 

मे नहीं जानता किं सरकारी नौकरोको एसा बताना कहांतक गलत है; 
ठेकिन इतना जरूर कटंगा कि हममेसे कोई चोरवाजारका काम न करे । 
सरकारी अफसर अगर एेसा करते हं कि जिनपर उनकी मेहरबानी 
होती है उन्हे उनके घरके आदमियोकी संख्यासे दुगुने-तिगुने राशन टिकट 
दे देते है तो वह्‌ काडं केनेवाला ओर देनेवाला दोनों ही बदमाश हं । हो 
सकता है कि आजतक एसा जो चला है वह्‌ वहत क अंग्रनोके रोब भौर 
उरक मारे चला है; केकिन अव भी यह सिलसिला जारी रहता हैतो फिर 
भगवान ही हिदुस्तानका भला कर्‌ सकता है। स नहीं होना 
चाहिए । आज एसी बात नहीं रही कि साहव बहादुसं जो हवम दिया, वह्‌ 
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जेसाभी हो हमें पाल्ना ही है । अव हमपर विदेशी माकिकिं नहीं ह। 
राजेरवातू एसा हुक्म नहीं दे सकते । उनके पास पुकतस है ही नहीं 
जबरदस्ती हवम मनवा सके । राजाजी या नेहरूजी या सरदार भी अपना 
हक्म इस तरह नहीं मनवा सकते । सरदार बल्देवसिहके पासं फौज है 
सही; पर वे भी यह नहीं कह सकते कि मै सारी फौज तुम रोगोपरं छोड 
दूगा ओर तुम्हं दवा दुगा । अग्रज अफसरको आप निकाल नहीं सकते थे 
आप इन्हे निकाल सकते हँ । वे आपको खुदा करके ही आपपर राज कर्‌ सकते 
= 

मे आप खोगोको यह्‌ वताना चाहता हं कि आजसे आपका पंचायती राज 
शुरूहो गया है) पूरा राज हाथ आनेसे अव बारह महीने हँ तवतकं 
भगवान ही जाने क्या होता है, क्या नहीं । पर आपको पंचायती ठंगको 
आजसे ही अपनाना है । हममे कोई देदाका नकसान करके अपना-पैट 
न पाले । 

जौ सिविरु सविसवाले ह-- चाहे वे गोरे हों या काले, हिदूहोंया 
मुसलमान, सेकरैटेरियटमें काम करनेवाले हों या पुलिसमे वड़े अफप्र 
हौ जिस-जिसको मेरी आवाज पहुंचती है उनसे मै कहूंगा कि अव आयका 
फजं दसगुना वढ़ गया है । जाप सब लोग अव साफ ओर सुथरे बन जायं । 
तभी स्वराज्यका यह सारा काम आसान हो जायगा ओर आजादीका 
सबको अनुभव मिलेगा । 


%. ९ 4 
४ जून १९४७ 
भाइयो जौर बहनो, 
आप लोग जानते ही ह कि मै इस समय सीधा वाइसरायसे मिकुकर 


आ रहा हं । इसका मतङव यह नहीं कि मै उनसे कोई चीज लेनेके लिए 
गया भा, न उन्होने ही मुञे कु देनेके किए बुलाया था; बल्कि हमारी जो 
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वात चर रही थी वह पुरी भी नहीं हो पाई थी । फिर भी मैने माडटवेटन 
साहवसे इजाजत रे री ओर कहा, जहांतक वन पड़े ओौर जहांतक इन्सानके 
कावूकी वात ट्‌, सं प्राथनाका समय चूकना नहीं चाहता ।' उन्होने मेरी 
इस बातकौ कद्र की ओर कहा कि हमारी वाते वादसें हो जायंमी । 

मैने आपसे कहा था किं हम मजवूर होकर पाकिस्तानके लिए एक 
ईच भी जगह देनेवाखे नहीं हँ । यानी हिसासे, खौफ खाकर नहीं देगे । 
वुद्धिसे यानी शांतिसे वे अपनी बात हमे समञ्चा देँ ओौर वह हमारी वुद्धिको 
जचेगी तभी हमं पाकिस्तान देना 

म॑ यह नहीं कहं सकता कि यह सारा वुदधिका ही प्रयोग हुजा है 
कांग्रेस वकिग कमेटी कहती है कि हमने उरक मारे कुछ नहीं दिया है 
दतने सारे रोग मर रहै हं या मकान, जायदाद जल रही है, यह्‌ देखकर 
हम उरे नहीं ह । हिसाके सामने हम लाचार हौ गए, एसी बात हरगिज 
नहीं हे । हमे आप उरपोक न समं । टेकिन जव हमने देखा कि मुस्लिम 
लीगको ह्म ओर किसी भी तरीकेसे मना ही नहीं सकते, तव हमने यह्‌ 
रास्ता पसंद किया हे । क्योकि एक बार मुर्किम टीग कुछ भी बात मान 
लेती दै तो हमारा कास सरल हो जाता है। सार यह्‌ कि हसने उरकर 
नहीं, परिस्थितिको देखकर पाकिस्तान व हिदुस्तानका वटवारा मान लिया 
है। 

हम किसीको मजबूर नहीं करना चाहते । बहुत-बहुत कोरि कीं । 
वहुत समज्ञाया, पर वै लोग ॒विधान-परिषद्में आये ही नहीं ओर 
लीगवारे यही कहते रहै कि वहां आनेमे हमे हिदू-बहुमतका डर्‌ 
लगता हे । 

एेसी हालत में वादसराय क्या करे ? वे कहते हैँ कि हमें हर हाकतमे 
१९४८की जनमे हिदुस्तान छोड जाना है । आप उन्हे रोकं तो भी वै 
उससे ज्यादा सुकना नहीं चाहते । वे कहते हँ कि हमें हिदुस्तानको पररी 
आजादी देनी ही चाहिए । एसा वे क्यों कह रहे है, यह अलग बात है । आप 
करगे कि अव वे दुनियामे ऊंची ताकत नहीं रे ह, इसङ्एि वे मजबूर हौ 
गए हैँ । हम तो चाहंगे कि वे आज भी फष्टं क्छास पावर (अन्व द्- 
की ताकत) बने रहँ । ठीक है कि उन्हीनं ढ्‌ सौ बरसतक हमको सताया 





@©-0. |€ रि. 18111018 5185111 00166011 44810110. 01011760 0\/ 80680001 


१२२ प्राथना-प्रवचन 


है ओर यह्‌ भी मुञ्चे याद है कि आज ३२ बरससे हम उनके साथ ल्डरँ 
हं । पर यह्‌ सव जानते हृए भी मेँ कभी अपने दुरुमन को दुरमन नहीं बनाता । 
मेँ तो तव भी ईदवरसे कहंगा कि € ईङ्वर, तू उनका भला कर, ओर ईरवर 
जो न्याय होगा सो करेगा ।' 

उसकी अमोघ शक्तिके बारेमे इस समय अधिक नहीं कहुंगा । 
इतना हम समञ्च ठे कि हरेक इन्सान भृखोसे भरा पड़ा है । हिद, सिख, 
मुसलमान सभी एसा कह सकते है कि मुसलमानोने वडी गलती की 
है, पर हम अपनेको अच्छे किस आधारपर कटं ? न्याय करना ईरवरपर 
ही छोड । 

इतना म करंगा कि उनका पाकिस्तान मांगना गर्त चीज थी; 
पर वे दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते । वे कहते है कि हम वहां रहही 
नहीं सकते जहां ज्यादा हिद हों । इसमे उनका नुकसान है ओर मेँ 
ई्वरसे मागता हं किं जत्द-से-जल्द वह उन्हे इस नुकसानसे वचा ले । 
जव मेरा भाई, मेरा सहधर्मी या विधर्मीं भी मेरा नुकसान करना चाहे 
तो मेँ खुद उसमें सहयोग नहीं दे सकता । वह्‌ भले ही ऽसे नुकसान न 
माने, पर जव मै उसे नुकसान समञ्चता हं तो उसमे मेँ उसका साथ कंसे 
द्गा ? एसा करूगा तो चवकीके दोनों पाटोके बीच पिस जानेवाला हं । 
म॑ अपना पाट अल्ग ही क्यो न रखुं ? 

रही अंग्रजोकी वात । इसका मँ आपको इतमीनान दिलाता हूं । 
वाहइूसरायके भाषणको देखते हुए नहीं, पर अपनी निजी वातचीतके 
आनारपर कना चाहता हूं कि इस नि्णयके पीछे वाइसरायका कोई हाथ 
नहीं ` है । सव॒ नेताओंने मिलकर इस निङ्चयकौ किया है । नेता 
रोग कहते ह कि हम लोगोने सात-सात बरसतक कटा, हिदुस्तान एक 
द । केविनट भिशनने भी अच्छा निर्णय दिया; लेकिन ीग मुकर गई 
ओर यह रास्ता ठेना पड़ा । उन्हं फिर दिदुस्तानमें वापस आना ही 
है । पाकिस्तान वन गया तो भी आपसे टेन-देन चर्गा ही, आना-जाना 
भी रहेगा । हम उम्मीद रख कि हमारा सहयोग वना रहेगा 1 

1 लेकिन अव यह्‌ फसला हो गया तो क्या मँ यह्‌ कहूं कि हम सव 

काग्रेस वागी वन जायं ? या वाइसरायसे कहूं कि आप वीचमें ही पड़ो ? 
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वाइसराय तो कहते हँ कि मे यह चाहता नहीं था। जवाहरलाल कांग्रेस 
कौ ओर से कहते ह कि उन्हं भी यह वात पसंद नहीं है; पर वे सव 
परिस्थितिके कारण लाचार वन गए है, तर्वारके कारण नहीं; क्योकि 
हिद, सिख सभी कह रहे ह कि हम अपने घरमे रहेगे, उनके यहां नहीं । 
दिद, सिखोके अमलमें रहनेको तैयार हैँ, क्योकि सिख कभी तल्वारके 
जोरसे नहीं कहते कि तुम्हं गस्ग्रके सामने सिर श्ुकाना ही पड़्गा । 

मने मास्टर तारासिहसे भी, जो आज मिलने आये थे, कहा कि आप 
एक नहीं सवा लाख बन जायं, विना मारे मरना सीख छ तो पंजाव का 
सारा इतिहास वदलं जायगा ओर हिदुस्तानका भी इतिहास वदेग । 
सिख तादादमे जरा-से हँ; पर बहादुर हैँ । इसक्िए अंग्रेज उनसे उरते 
दँ । अगर सिख सच्चे बहादुर वने तो फिर खालसाका राज दुनियाभरयें 
हो जाय । | 

आपका ददं मुलानेके किए मेने यह सव बताया । आप दिलमे ददे 
न मानै किं हिदूस्तानके दो हिस्से हो गए । आपने जव मांगा टै तव वह 
दिया गया है । का्रे्ने नहीं सांगा था) मैंतो यहां था ही नहीं; पर 
का्रेस लोगोके मनकी वात जान ठेती है । उसने जान छया कि खालसा 
मी यही चाहते ह ओौर हद भी । आपके हाथसे कुछ गया नहीं है । न 
सिखके हाथसे, न मुसलमानोके हासे ही कुछ गया है । वाई्सरायने 
व्याख्यानमें तो कहा ही है ओर मु्ञे भी विदवास दिलाया है कि आप सव 
मिककर जब आवेगे तव हमारा यह फंसला खत्म हो जायगा । आप 
मिखकर जो कटेगे वही होगा । मेरा (वाइसराय का) काम इतना ही है 
कि जवतक सत्ता हस्तांतरित होती है तवतक यहांके अग्न छोग ईमान- 
दारीसे काम करें ओर शांतिसे चले जायं यह देखूं । इंगंडके रोग यह्‌ 
नहीं चाहते कि उनके जानेपर यहां अंबाधुधी फल जाय ।' 

सेने तो कह दिया था कि आप अराजकताकी फिक्र न करे । मतो 
ज॒आ खेखनेवाला ठहरा । पर मेरी कौन सूने ? आप मेरी नहीं सुनते; 
मुसक्मानोने मुदे छोड़ दिया ओर कांगरससे भी मै अपनी वात पुरी-परौ 
मनवा नहीं सकता । वैसे कागरेसका गुाम हु, वथोकि हिदुस्तानका हूं । 
मैने १६ मरईकी बात मनवानेका परा प्रयत्न किया 1 पर्‌ अव जो हो गया 
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१२४ प्राथना-प्रवचने 


है वही हम स्वीकार कर छे । इसमे यह खूवी भी 
मिटा सकते ह्‌ । 

अंतमे इतना ही कुया कि आप वाइसरायको भूक जायं तो अच्छा 
है। मुञ्चे यह बुरा क्गताहै कि हम आपसमे सीधी वातन करें ओर 
सारी वात वाइसरायकी मध्यस्थीसे चले । टीगवाले वाइसरायसे कह 
वाइसराय काग्रससे कहे ओौर काग्रेस फिर वाइसरायसे कटे, यह्‌ हमे शोभा 
नहीं देता । पर मुस्लिम रीग मानती ही नहीं तव क्या हो? कांग्रेस 
मान जाती है ओर सिख काग्ेसमे लामिर हो गए हं । तव वाइसरायको 
दिन-रात जिन्ना साहवकी मिन्नत करनी पड़ी कि 'साहव, थोडा तो 
नीचे उतरिए ।' ओर एेसा करके उन्होने यह रास्ता निकाला । इतना 
करते हृए भी वाइसराय कहते हँ कि भेरे दिलमें उर वना रहता है कि 
लीग क्या कहेगी, कांग्रेस क्या कटेगी । ठेकिन ईखवरका नाम लेकर म 
करता हं ॥' तो हम उनकी ईमानदारीमें विवास रखे जबतकं कोई वरा 
अनुभव नहीं हो 1 

लेकिन जिन्ना साहवसे मै कहता हु मिन्नत करता हूं कि अव तो आप 
हम सवसे सौवी वात करं । जो हज ठीक है, पर आगेकी सव कारवाई 
हम मिलकर करे । वाइसरायको अव आप भूल जायं ओर अव जो स्षमन्चौते 
करने ह उन्हं करने के किए आप हम ोगोको अपने पास वृखा ठ, ताकि 
हमारा सबका मला हो 


0" 


कि हम जव चाहं उपे 


5 &@ 8 

५ जून १९४७ 
बौद्ध विद्वान श्रीकोसांबीकी मृत्युका समाचार देते हुए गांधीजीने 

“लायद आपने = उनका य 

एटा भयदं भापने उनका नाम नहीं सुना होगा । इसलिए शायद आप 
डलं मनाना नहीं चाहगे; वैसे किसी मृत्युपर हमे दुःख सानना 
चाहिए भी नहीं; केकिन इन्सानका स्वभाव है कि वह अपने स्नेही 
या पज्यके मरनेपर्‌ दुःल मनाता ही है । हम लोग एसे वने हैकि जौ 
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प्राथना-प्रबचन १२५ 


काकौ इग्गौ पिटवाता फिरता है भौर राज्य-कारणमें उछाल भरता 
टै" उसको तो हम जसमानपर चटा देते है; लेकिन मूकं काम करनैवालोको 
नहीं पते । 

कोसांवीजी एसे दी एक मूकं कार्यकर्ता थे । उनका जन्म गावें 
हमा था । जन्मसे वह हिद थ, पर उनको एसा विश्वास वैठ गया था 
कि वौ धर्ममे अहिसा, शीर आदि जितने वढे-चद हँ, उतने दूसरे धर्ममे, 
वेद-घर्ममे भी नहीं हँ । इसलिए उन्होने बौद्ध धमं स्वीकार किया गौर 
वौदध-लास््रोके अध्ययनमें र्ग गए ओर उसमे इतने बड़े विद्धान्‌ हो 
गए कि शायद ही दहिदुस्तानमें उनकी वरावरीका ओर कोई हो । उन्होने 
गुजरात विद्यापीठ व काली विद्यापीठमें पाकी भाषा पढ़ाई ओर अपनी 
अगाध विद्रत्ताका ज्ञान-दान किया था । 

उन्होने मेरे पास १०००) भेज दिये, जो किसीने उनको दिये थे । 
उन्होने मृञ्चको छ्खा था कि किंसीको पाटी पठनेके लिए कंका भेज 
देना 1 लेकिन सने उनसे पा कि क्या ठका जाकर पटनेसे किंसीको 
बौद्ध धर्म प्राप्त हो जायगा ? मैने तो दूनियामे वौदधोसे कटा है किं आपको 
अगर बौद्ध धसं जानना है तो आप उसके जन्म-स्थान भारतम ही उसे 
पा्ेगे । जहांपर वेद-घर्मसे वह निका है, वहीं आपको उसे सोजना हैँ 
ओर दांकराचार्य-जैसे अद्वितीय विद्धान्‌ जो प्रच्छन्न वृद्ध कहलाएु उनके 
गरथोको भी आप समज्ञेगे तव वौद्ध धर्मका गूढ रहस्य आप जान 
पायेगे । 

छेकिन कौसांबीजीकी विद्रत्तासे मँ अपनी तुरना नहीं कर सकता । 
मैः तो इग्लैडमे भोज खाकर बना हुआ वारिष्टर हुं । मेरे पास सस्ृतका 
ज्ञान जरा-सा दै। अगर आज मे महात्मा वना ह तौ इसकिए नहीं कि 
अंगरजीका वैरिस्टर हं, पर इसकिए कि भने सेवा की है मौर वहं स 
जौर अहिसाके दारा की है । इस सत्य ओर अिसाकी पूजाम जो थोड़ी- 
सी सफकता मूञ्ने मिती ची गई उसीके कारण आज भेरी थोड़ी-बहुत 
पूछ है । 

कौसांवीजीकी समक्षम यहं समा गया कि अव यहं शरीरं अधिक 
काम करनेके योग्य नही रहा है, तो उन्होने अनशन करके प्राणत्याग 
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१२६ प्राथेना-प्रवचन 


करनेकी ठानी । टंडनजीके कट्नेपर मैने उनका अनदान उनकी 
(कौसांबीजीक)) अनिच्छासे तुडवाया; पर उनका हाजमा वहुत खराब 
हो चुका था ओौर कुछ भी खुराक ले ही नहीं सकते थे। तव द्वारा 
सेवाग्राममे चारीस दिनतक केवर जल्पर ही रहकर उन्होने ररीरांत 
किया । बीमारीमें नाममात्रकी सेवा ओर ओषयि भी नहीं री। 
जन्म-स्थान गोवामे जानेका मोह भी उन्होने तजा ओर अपने पुत्र आदिको 
अपने पास न आनेकी आज्ञा दी । मृत्युके वादके लिए कह गए कि भेरा 
कोई स्मारक न बनवाया जाय ।' शरीरको जलाने या दफनानेसे जो सस्ता 
पड़ वह किया जाय ओौर इस तरह उन्होने वृद्धका नाम रटते-रटते अंतिम 
गहरी निद्रा री, जो हरेक जन्मवालेको कभी-न-कभी लेनी ही है। 
मृत्यु हरेकका परम मित्र है, वह अपने कर्मके मुताबिक आवेगा ही । भते 
ही कोई यह बता दे कि अमुकका जन्म अमुकं समय होगा, पर मौत केव 
आवेगी यह कोई भी आजतक नहीं बता पाया दै । चक्रंयाके किस्सेमे 
हमने यही देखा । 

आपका मैने इसमे इतना समय लिया, इसक्िए मेँ क्षमा चाहता हूं । 

कल रात मेरे पास तार आया कि आपने चार-पांच दिन इतनी 
लबी-टंवी वाते बनाई कि हम एक इच भी पाकिस्तान मजवूरीसे देना 
नहीं चाहते--वृदधिसे हृदयको जाग्रत करके भले ही जो चाहंसौ टे 
लेकिन वह तो वन गया। अब आप इसक्रे खिलाफ अनदान व्यो नहीं 
करते ? 

ओर वे पूते है करि तव आपने एसी वातं वयो कही थीं ओर अव 
आप ठंड क्यों वने है ? आप कारेससे वागी क्यों नहीं वनते ओर उसके 
गुलाम क्यों बनते हं ? आप उसके खादिम कंसे रट सकते हैँ ? अघ आप 
अनशन करके मर क्यों नहीं जाते ? 

एसा कहनेका उनका हक है । पर मुन्चको उस भाईपर गुस्सा करने- 
का हक नहीं है । गुस्सा करनेका मतर्व है थोड़ा पाग होना । अग्रेजीमें 
कहा है--एगर इज शाटं मैडनेस' ओर गीतामे भी कहा है--क्रोधा- 
दवति संमोहः संमोहातस्मृतिविभ्रमः' तो मँ गीता सीखा हुमा आदमी 
गुस्सा कंसे करूं ? । 
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प्राथना-प्रवचनं १२७ 


किसीके कहनेपर अनशन कँसे करूं ? मेँ मानता हूं कि मेरे जीवनमें 
एक ओर उपवास क्ख है। आगा खां महर्के उपवासक बादसे ही 
मेरे दिलमे' यह्‌ वात जमी हुई है किं वह्‌ आखिरी उपवास नहीं था। एक 
जोर उपवास मुञ्च करना होगा, लेकिन वह्‌ किसीके कहनेपर मै नहीं करूगा । 
खुदा जव कहेगा, करूगा । 

मैने कह दिया है कि मेँ जिन्ना साहवका साक्षी बन गया हूं । वे चाहते 
दै, देरमें शांति हो ओर मँ भी यह चाहता हूं । फिर भी अगर जगह- 
जगह दंगा चरता ही रहता ह ओर सारा हिदुस्तान डंवाडोर हौ जाता 
दै ओर ईदवर मुन्चसे कहता दै--यानी मेरा दिक मृज्से कहता है कि अव 
संसारसे तुज्ञे उठ जाना है तो मेँ वैसा करूगा ही । श्री जिन्नाने मुञ्ञसे 
दस्तखत लिये कि सियासी मामलोमें हिसा नदीं करनी है, ओर मारंट- 
वेटननें भी सृञ्लपर अपना जादू चलाया ओर पटानी या नेहरूके 
दस्तखत न लेकर मेरे ही दस्तखत लिये । मेने जवाहरखारकी रायसे उन्हें 
दस्तखत दे दिये। तव हम इस वबातके तीन हिस्सेदार बन गए ह। 
हमारे दोनोके दस्तखत हँ इसक्ए, ओर माउंटवेटन-वाइसरायके 
नाते नहीं, पर माउंटबेटनके नाते, क्योकि वे गवाहसे भी ज्यादा दन 
गए ह| 

मतलव यह्‌ है कि सारे हिदुस्तानको शांत रहना ह । अगर वह नही 
रहता तो क्या करना है, यह जिन्ना साह्वको उनका खुदा वतायेगा । 
माउंटवेटन साहवको उनका गांड बताएगा ओर सूञ्चै मेरा परमात्मा 
वतायेगा । 

लेकिन आपके द्वारा सै उन दोनोसे कहना चाहता हूं कि वे जव 
कगे तब मँ उनके साय पैदल या सवारीमे, जैसे भीवे ठे जाना चाहें 
मैः जाऊंगा । हवाई जहाजसे सँ नहीं जा सकता । उसमे चलकर नीचे 
क्या दीखेगा ? मै कभी हवाई जहाजमें चला भी नहीं हं । हां, उसे नीचेसे 
देखता .हं भौर एकं मचछ्ली-सा वह दीखता दै । व] 

गृडगाव अभीतक जल रहा है । आजकी खवर नहीं मिटी है, पर 
वहां जाट ओर मेवौँने आमने-सामने मोर्चा रखा स इतना अच्छा 
है कि वे एेसा पागरपन नहीं चाहते कि बच्चो, ओरतों ओर बुड्ढोको 
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१२८ प्राथना-प्रवदन 


मारने लगे । वे सिपाहीकी तरह आपसमे टक्कर छेते हं। पर वेल ही 
क्यो ? यह चलता है, इसमें मेरी भी शरम है, विन्नाकी भीहै 
जौर माउंटबेटनके छ्िएि भी शरमकी वात है। इसी तरह सरदार 
वर्देवसिह॒ ओौर जवाहरलालके किए भी यह्‌ शरमकी वात है। यहं 
अच्छा हा कि २ जूनको कोई खास वात न हुई ओर न४ कोही 
हई । 

पर एक काम वन गया है सही । पाकिस्तान ओर हिदुस्तान बन 
गए ओर उनकी विधान-परिषद्‌ बना दी गई है । क्या अव उन्हूं मिटानेके 
किए मं मरने वदू ? इस तरह सै मरनेवाला नहीं हू । 

मेरे लिए ध्यान देनेको एक बहुत वड़ा काम पड़ा है । कहते हैँ कि अव 
हिदस्तानका ओौद्योगीकरण होनेवाा है ! मेरा ओौद्योगीकरण तो देहातोमें 
होगा, यानी घर-वरमें चरखा चलेगा ओर गांव-गोवमें कपडा तैयार 
होगा । 

अगर वे कहते ह कि एक पिरला-मिल है, उसकी हम हजार मिल 
वनायेगे--विरलाका नाम मे इसर्ए केता हं किं वे मेरे दोस्त है, वाकी 
मेरा मतल्व हरेक मिल्वालेसे है-- तो मे वह्‌ पसंद नहीं करूगा । अगर 
भूकप हो जाय या अपने आप विरला-मिल जल जाय तो मुसले हरज नहीं 
है। न मै उस नुकसानीके किए विरर-वंधुके पास एक आंसू गिराऊंगा। 
हा, यदि कोई जान:वृज्ञकर उनकी सि नष्ट करने जाता हैतो मै उसे 
डांट छगा दंगा । 

एेसा मालूम होता है कि आज कां्रेसने यह तय कर चियादहै कि 
वह्‌ हिदुस्तानभरमे बहुत-सी मिरे वना दे ओर कलपुजे विचा दे । ओर 
वह चाहती है कि सारे दिदुस्तानमे बहुत बडी फौज बन जाय } तो 
उसमे मेरा हाथ नहीं है । विहारमें जो मार-काट हुई उसमे मेरा हाथ 
कहां था? ओर आज हिदुस्तानमे कौन-सी एेसी चीज हो रही है जिससे 
मृज्ञे खुशी हो सके। तोभी मैः पड़ा हं, क्योकि काग्रेस बहुत वड़ी संस्था 
हो गई है। उसके सामने म उपवास नहीं कर सकता; लेकिन आज सँ 
भट्ठीमें पड़ा हुं ओौर मेरे दिलं अंगार जक रहा है। फिर भी मै जिदा 
क्यो हुं, यह मेरा ईङ्वर ही जानता है! जैसा भी ह, आखिर काग्रेसका 
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पाथना-प्रवचन १२९ 


खादिम ही हूं । अगर कांग्रेस पागर्पनपर उतर आवे तो क्या सैः भी 
पागपन करू ? क्या मै मरकर यह सिद्ध करने वैटं कि भेरी ही बातें 

सच्ची है? मं तो कग्रेसकी, आपकी, मुसलमानोकी ओौर अपने साथी 
जिन्वा साहवकी बुद्धिपर चोट करना चाहता हूं गौर उनक हृदय पर कब्जा 
करना चाहता हूं । 

जिच्चा साहबसे कहुंगा कि अव तो आपका पाकिस्तान जिदाबादः 
हो गया न | अव जाप माउंटवेटन साहवके पास क्यों जाते है ? काग्रेसके 
पास कयो नहीं जाते ? आप बादशाह खानको ओौर डा० खान साहवको क्यों 
नहीं बु लाते ? उन्हें क्यों नहीं समञ्चाते किं देखिए तो सही, यह पाकिस्तान 
कंसा अच्छा गुलावका फूल दै ?' 

लेकिन पाकिस्तानके वारेमे मेरे पास रिकायते आ रही हैँ । आज ही 
एक खत मिला है, जिसमें लिखा है कि एक अंग्रेज कपनी हथियार वनानैके 
लिएु लाहौर जायगी । यह्‌ भी कहा जाता है कि मुस्किम ीगने कामन- 
वेट्थमें रहना तय कर लिया है । वह्‌ ओौपनिवेरिक स्वराज्य ही कायम 
रखेगी 1 

का्रेसने ओपनिवेरिक स्वराज्य स्वीकार कर कोई गुनाह नहीं किया 
है ! उसने तो वह॒ आरजी तौरपर, तत्काल अग्रेजोको हटानेके लिए, स्वीकार 
किया । पर विधान बनते ही वह मुकम्मिर आजादी ले लेगी । फिर मुस्लिम 

लीग क्या ओौपनिवेडिक पदपर ही वनी रहेगी ? हमारे दोनों विधान 

एक-से होना चादिए । दोनोने कहा है कि हमें मुक्रम्मिक आजादी चाहिए । 
तव मक्रम्मिर भाजादीको ही लेनेका जिन्नाका भी धमं हौ जाता ह । आपस 
मे लडकर इस धर्मका पालन नहीं किया जा सकता । 

जव किं सारे हिंदू मनाते-मनाते थक गए तव भी उन्होने न माना तो 
उनको पाकिस्तान दे दिया कि बादमें तो शांति मिकेगी । 

कोई कहे कि भने एसा क्यों होने दिया । तो क्या मेँ एसा करं कि 
काग्रेस मुञ्से पूटकर ही सव काम करे ? मै एेसा दीवाना नहीं वना हं । 
मौर मै काग्रससे वागी वनुगा, इसका मतरव सारे हदुस्तानसे बागी 
वनंगा: क्योकि काग्रेस सारे देशकी दै । एेसा मे तभी करूगा जव म देखृगा 
कि काग्रेस तो पृजीपतियोकी हो गई हे। 
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१३० प्राथना-प्रवचन 


लेकिन अभी तो मेरी समन्ञसे काग्रेस गरीवोका ही काम करती 
है। भले ही उसका रास्ता मुङ्से अलग हो, भके ही उसका दिमाग 
हथियार, फौज, कारखानोमे लगा हो । मुज्ञे तो उनको तद्धिसे समज्ञाना 
है, अनरनसे नहीं । 

अनरन भी राक्षसी हो सकता है । ईवर भी मुज्ञे एसे राक्षसी अनरन- 
से बचाए, वह्‌ मुजञे राक्षसी कार्य, राक्षसी उच्चार, राक्षसी विचार सभीसे 
बचाए रखे । अच्छा हो कि एेसा म करू, उससे पहले वह मुज्ञे उठा छे। 
मै जव करूगा, सात्विक ओर दैवी अनदान ही करूगा । 


५: 
९ जून १९४७ 


माज फिर एक बहनने प्रार्थनामें विरोध किया । 

गांधीजीने कहा, “भै उसकी ठंबी चिट्टी सुनानेमे समय नहीं 
खलोञगा। मेरा खयारु था कि अव रोग मुञ्े समज्ञ गए हैँ । पर देखता 
हं कि एेसा हमारा शुभ नसीव नहीं है । धमके नामसे अधर्मं हो रहा है, 
पर हमे अधमं सहना ही होगा । अगर वह्‌ बहन वीचमें बोल्ने लगे तो 
आप उसे तंग न करे । अव तो उसने आगे कदम बढाया है ओौर मुद 
क्ख है, आप भाषण भी न करे। वह कुर भी कहे, प्राना 
बंद न होगी ओर भाषण भी वंद न होगा । एेसा हर कोई आदमी 
करने गे तो हिदुस्तानका राज चलनेवाखा नहीं है। आप लोग शांत 
रह्‌ 

प्राना नियमपूवेक हुई ओौर वह॒ महिला वीच-वीचमे चिल्टाती 
रही । प्रा्थनाके वाद गांपीजीने कहा- “पैः देवता हं कि आपको गरमी सता 
रही है, केकिन भे सुनाने ओौर आप सुननेके लिए लाचार है; पर आप शांत 
रहं, तभी सूना सकता हं । इसका मतरुव यह्‌ नहीं कि आप कागज या 
रूमालसे थोड़ी बहुत हवा भी न छ । गरम ही सही, पर हवा मुज 
भौ मिल रही है। यह लड़की मेरे छिषए पंसा कर रही है, तो मँ आपको 
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प्राथना-प्रक्चन १३९१ 


क्यों रोक {* अगर आप सभी पंखा चावे तो मै नहीं कुंगा कि 
पंखा चलाना ओरतका ही काम है। आप पंखा ला सकते हैँ । ओरत भी 
तो मरद वन सकती है । वह्‌ मनको गिरावे नदीं तो वह॒ अवला नहीं 
ठे, बविटरहाफ' है । 

भजनमें गोपीने कहा है, 'वंसरी सुन वहं वनमें जाना चाहती है, 
लेकिन यह्‌ भजन केवल ओरतके ही लिए नहीं है । ईद्वरके सामने हम 
सभी गोपियां हं । ईरवर स्वयं न नर है, न नारी है, उसके लिए न पंत्रितभेद 
है न योनिभेद; वह्‌ नैति नेति" है । वह्‌ हृदयरूपी वनम रहता है ओर उसकी 
वंसी है अंतरनाद । हमें निर्जन वनसे जानकी आवश्यकता नहीं है । अपने 
अंतरमें हमें ईर्वरका मधुर नाद सुनना है ओर जव हममेसे हरेक वह मधुर 
नाद सुनने लगेगा तब हिदुस्तानका भला होगा । 

आज ठीक मौकेसे यह्‌ भजन सुनाया गया है । वह बहन मुञ्चसे कहती 
है, तुम वनसे चले जाओ, तुम्हीने जिन्नाको विगाडा है ।' पर मँ कौन होता 
हं उसे विगाडनेवाला ? म अगर कु आशा कर सकता हूं तो उन्हे दुरुस्त 
करनेकी ही कर सकता हूं । छाठीसे नहीं, बलिक प्रेमसे । खाटी या एटम बमसे 
तो विनाश हो सकता हे । एटम वमने नाग ही किया है, किसीको अपनी ओर 
खीचा नहीं है । मनुष्यको अपनी ओर खीचनेवाखा अगर जगतमें कोई 
असली चुंवकं है तौ वह्‌ केवल प्रेम ही है; इसका मेँ साक्षी हूं । वह कहती 
है, कुरान मत पटो, अव वात ही मत करो, जंगलमें जाकर रहो ।' पर मँ 
वनमें जाऊं तो भी आप मुञ्चे खींच लेनेवाले हँ । इन्सान साथ-ही-साथ 
रहनेके किए पैदा हुआ है । अगर मै यहं कला सीख पाया होता कि वनम 
वैठा रहं, वहीं आपको खीच सकृ तो फिर मुञ्चे न भाषण देने पडते, न कृ 
कहना पडता । भै एकांतमें वैठा मौन रखता ओौर आप मेरे मनकी बात 
करते, पर अभी ईङ्वरने मुज्ञे इस योग्य नहीं बनाया । 

१. इसपर सारी समामे आघे भिनटतकं जोरको हंसी हई, क्योकि 
गांधीजीके पीछे एक पुरष पंखा कर रहा था, जिसे उन्होने च्डको 
बता दिया था। गांघीजौ खुद भी यह देखकर विर्खिलाकर हंसे ओर 
अपनी भूर सुधारी। “ 
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आप जानना चाहते होगे कि आज इतनी देर वैटकर सेने वाइसरायसे 
क्या नाते कीं ओर उनसे क्या लाया । वे क्या देते? वे तो बेचारे है। 
उनको ने कुछ लेनाहै, न देनाहै। वे तो कहते हँ कि मै 'ईदवरसे प्राना 
करता हं कि हिदुस्तानका हरेक आदमी--हिद्‌, मुसलमान, सिख सव-- 
इस बातपर विश्वास करं कि मँ यहां टूटने या आपसमें फिसाद करानेके 
किए नहीं आया हूं । हो सके तो शांति कराकर, वरना जैसे भी हो, चले 
जानेके लिए ही आया हूं । हम १५ अगस्तके वाद यहां नहीं रहेंगे । अगर 
गवनैर-जनरक रगे तो भी आपके कटनेपर । इस समय हमारे पास 
ओौपनिवेदिक स्वराज्यसे अधिक कु नहीं है, जो हम दे सवे । हमको 
आपने मार भगाया होता तो मौर वात थी, लेकिन मिव्रताके साथ जानेमें 
यही तरीका श्रेष्ठ है ।' 

वाइसरायने यह भी बताया कि "हुम इसलिए मित्रतापू्वेक जाते है 
कि हिदुस्तानने हमे मारकर फकनेकी कोरिश नहीं की । सन्‌ ४२ में 
रेक, तार आदि काटे सही; पर वे थोडे आदमी थे, करोड़ोने एेसा नहीं किथा; 
लेकिन आपने शराफत वरती । आपने हमसे इतना ही कटा, आप चले 
जाजो"; क्योकि जापको यह बुरा ल्गा किं हसने दिदमे जहर फलाया है। 
लेकिन काग्ेसने हमे जहर नहीं दिया । उसने केवल असहयोग किया ओौर 
हम समञ्च गए कि बिना माशंल-लाके हम यहां नहीं रह सकते हँ, इसलिए 
हमने जाना स्वीकार किया ।' 

अगर हमारा असहयोग पुरा-पूरा होता तो आजसे वहत पहले ओर 
कहीं अच्छे तरीकेपर अंग्रेन चले गए होते । कांग्रसने विद्याथियोसे, नौकरोसे 
ओर सिपाहियोसे भी कहा था कि आप सव वहांसे निकर आवें । ठेकिन 
वे कमजोर रे, उन्हे छोड नहीं सके । फिर भी आप रोगोने यह नहीं 
कहा किं "हम उन्हें मार डारेगे । उन्हे जहर दे देगे ।' हमारी इस शवितको 
अग्रेजोने परख ज्या ओौर इस कारण वै जा रहे ह । लेकिन वाइसराय 
कहते हं कि अब भी लोग हमपर भरोसा नहीं करते । एक अखवारवाठेने 
क्िखा है कि अंग्रेज यहां सत्ता जमाने आए ह ओर भारतके दो टुकड़े करके 
जा रहे ह, ताकि दोनों टुकड़े जड़ ओर एक-एक अंग्रेजका दायन पकडे । 
` तो उन्हें यहां रहना मिल जायगा । 
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प्राथना-प्रबचन १३३ 


यह तो दगा होगा ओौर मुञ्े आदा है किं अग्न इस वार दगा न कर । 
अगर करे तो मी हम खुद बहादुर बनें । बहादुर लोग धोखेसे वयो रगे ? 
जव वे मेरे साथ शराफतसे वात करते हँ तो सै क्यों दका करू मञ्चसे 
वाइ रायन पदा, तृज्ञं तो मुज्ञपर विश्वास है या तुञ्ञे मी नहीं है ?* तब 
मने उनसे कहा कि भमुज्ञे विश्वास न होता तो सै आपके पास आता ही नहीं । 
मं सत्यवादी हुं, शरीफ हूं । 

वादस रायस एतौ हमारी बाते चरती रहीं जौर यह्‌ जो पाकिस्तान 
तथा हिदृस्तान वना दिया गया है उसके बारेमे मेरे दिलमे जो परेशानी है 
वह्‌ भी मैने वाइसरायको सुना दी । तव उन्होने मुञ्चे वताया कि यह अंग्रेजका 
किया हृजा नहीं है । कांग्रेस ओर टीगने मिलकर जो मांगा है वही दिया 
गया ह । ओर हम तुरत ही इसलिए नहीं चठे जा सकते किं एक छोटे-से घरक 
सामानके वंटवारेमे उसकी फहरिस्त बनानेमें कुछ देर लगती है, तो यह तो 
इतने बड़ मुल्कके वंटवारेकी वात है । फिर भी मैने उनसे कटा कि अव आप 
आराम करें । यह्‌ वंटवारे आदिका काम हम आपसमें मिलकर कर छे, 
यही अच्छा हैं । 

अप कोगोके माफंत दो-चार दिनसे मिन्नत कर रहा हूं ओर आज भी 
करता हूं कि अव आपको जो चाहिए था मिक गया-- चाहे कुछ कम मिला 
पर वह क्या है यहं तो वताइए ! उसका नाम-ही-नाम गुकावका है, या 
उसमे खुशबू भी ह ? सुंघाइए तो सही ओर यह तो बताइए करि आपके 
यहां सिखोको ओर हिदूजको जगह है या उन्हुं गुलाम रहना है ? ओौर 
सीमाप्रान्तमं जनमत लेकर आप व्या सीमाप्रांत के भी दो टुकड़े करना 
चाहते है ? ओर बटूचिस्तानके भी ? 

क्या आप अव भी अपनी कारेवाईसे नहीं बतायेगे कि आजतक मुसल- 
मानने हिदरुको अपना दुद्मन माना, पर अव नहीं मानेगे ? पठानका हिस्सा 
नहीं करेगे ? वलूचका हिस्सा भी नहीं करेगे ओर हिदू-हिदुका भी नहीं 
करेगे ? दहिदुस्तान अखंड रहेगा, पर भाई-माईके तौरपर हम उसमे ब॑ट्वारा 
कर ठेगे ओर अंग्रेजके विना हमारी गाड़ी चलेगी । 

मेरी इस बातपर वे मृज्ञे गाटी देँ तो मृज्ञे गम नहीं है । मुञ्ञे तो कल 
भी गाली मिरी थी कितु मर क्यों नहीं जाता।' पर वे खुलासा तो करं 
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कि उनका मंशा क्या है? अब भी मेरे पास क्यो नहीं आते? आपकर 
पास क्यो नहीं आते ? काग्रसी या गैर-कगरेसीको अपने पास क्यों नहीं 
बुलाते । एक जमाना था जव कां्रेस-रीगका समञ्लौता उन्होने किया था | 
अब ओर पक्का ओर अटृट समज्ञौता व्यो नहीं करते ? 

हम सब मिलकर कोरिश करं कि दुरमन न रहकर आपसमे दोस्त 
बनें । यह काम अकेले वादसराय नहीं कर सकते, अकेखी कांग्रेस भी नहीं 
कर सकती । सब मिकुकर ही दोस्त बन सकते हु । 


: ३२ : न 
७ जून १९४७ 


भाड्यो ओर बहनो, 


“म विनयसे कहता हूं कि प्राथनामें दखल देना बेहूदापन है । मै प्राथना 
तो रोक नहीं सकता, वह चलेगी ही । पर देखता हं कि रोज कोई न-कोई 
शिकायत रहती ही है । इससे मेरा दिर बहुत दुखता है ।'' 

कूरानकी आयत पढ़ते समय आज फिर विघ्न डाला गया; लेकिन 
गांधीजी इस सारे समय आंख वंद करके प्राथना करते रहे । 

फिर उन्होने कटा--आज मुञ्ञे वही सिरसिला कायम रखना है, 
यानी वायुमंडलमें मंडराती बातपर ही मेँ कहना चाहता हूं, क्योकि मुञ्ञपर 
बहुत काफी दबाव पड रहा है कि जबतक वाइसरायका एेलान नहीं हुमा 
तबतक तो मै मुखारुफत करता रहा ओर बार-बार मैने कहा कि हम- 
जबरदस्ती कुछ भी मंजूर करनेवाले नहीं हँ ओर अव मँ चुप हौ गया हूं । 
मुञ्चसे यह जो कहा जाता है, ठीक कहा जाता है । मैँ कवर करता हं कि 
मुज्े भी यह निर्णय अच्छा नहीं र्गा है, ठेकिन दुनियामे कई चीजे एेसी 
होती रहती ह, जो अपने मनकी नहीं होती, फिर भी हम उसे सहन करते 
है । इसी तरह इसको भी हमे सहन करना है । 


एकं अखबारमे निकला है कि अव भी अखिल भारत-काग्रेस-कमेटीको 
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हक है कि वह इसे नामंजूर कर दे ॥ म भी मानता हूं किं अखि भारत- 
कगरिस-समितिको एसा करनेका परा हक है कि वे इस वबातको स्वीकार 
न करे; केकिन जिसके प्रति आजतक हम वफादार रहे, जिस कांग्रेस 
दुनियामे नाम कमाया ओौर जिसने काफी काम भी करिया, उसकी मुखालफत 
एकदमसे नहीं करनी चाहिए । 

वहुतसे सनातनी दंआद्ूतके भूतको मानते हँ ओर उसके पालनमें 
धमं समञ्ते हँ । लेकिन हममे कौन सच्चा सनातनी है, इसका न्याय तो 
ईर्वर ही चुकाएगा । इसी तरह अगर काग्रेस भी अधममंको धर्मका छ्िवास 
पहनाती है तो हमे काग्रेस वंद कर देनी पड़गी । कां्रेसको तो कौन मार 
सकता है, पर हम उसके सामने मर जायंगे । आत्महत्या करके नहीं मरेगे; 
पर्‌ हम तवतक उसका मुकावला करेगे ओर उसके आगे सिर नहीं ल्ुकायेगे 
जवतक हम उसे सही रास्तेपर नहीं लायेगे या खुद मर नहीं जायेगे । लेकिन 
एेसा तव करेगे जव हम देखेगे कि कांग्रेस जान-वृञ्चकर गलती करती है । 
मेरी समञ्चसे इस समय तो वह एसा नहीं कर रही है । न उसने पहले एेसी 
गकतियां की हँ । यदि वह्‌ अधर्मको ही धमं मानकर आजतक चलती तो 
वह्‌ वहांतक नहीं पहुंच पाती जहांतकं आज पहुंची है । 

यह कहना कि काग्रेस-कायं-समितिको यह करनेसे पहले अखिल 
भारत-कांग्रेस-समितिसे पुना चादिए था, ठीक नहीं है । कदम-कदम- 
पर कार्य-समिति पूछने वैठे तो वह काम नहीं कर सकती । बादमे उसे हक 
है कि वह्‌ कार्य-समितिका विरोध करे ओर चाहं तो उसे अल्ग करके नई 
समिति बना ठे । 

जव मै कग्रेसमे बाकायदा काम करता था ओर कां्रेसके विधानको 
अमलमे लानेका मुञ्े अधिकार था तव भी एक पुरानी वहसमे मने कहा 
था कि हम महासमितिके ३०० या १००० सदस्योको वारःबार इकट्ढा 
नहीं कर सकते । इस तरह काम करना कार्य-समितिके लिए व्यावहारिक 
हो जायगा; पर वादमें महासमिति कायं-समितिसे अवश्य जवाब-तलब 
कर सकती है । दुवारा वह गलती न करे, इस हितुसे उसे नालायक करार 
देकर हटा सकती है ओर नई समिति वना सकती है। 

फ्जं कीजिए कि कार्य-समितिने अखिल भारत-कग्रिस-समितिके 
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नाम्‌ करई छाख रूपयेकी हुंडी निकाल ली ओर अखिल भारत-काग्रस-समिति 
को वह्‌ पसंद न आई । तो भी उसे वह्‌ हुंडी सकारनी तो होगी ही; लेकिन- 
दुबारा एसी गलती न हो, इसलिए वह उस कार्य-समितिको खत्म कर्‌ 
सकती है ओर नई चुन सकती है--वत्कि उसे एेसा ही करना चाहिए । 

यही कायदा इस पाकिस्तान-हिदुस्तानके मामले लागू होता है | 
वह चीज हो गई है; पर अभी उसमें दुरुस्तीकी बहुत बडी गुंजाइरा है । हम 
चाहे तो हिदुस्तान तथा पाकिस्तानको--या गौर जो कोई नाम धरो वह्‌-- 
बिगाड़ भी सकते हं मौर सुधार भी सकते ह । यह सही है कि कग्ेस लीगकी 
नुमाइदा नहीं है; पर काशरेसके लिए मेरे मनमें जो चित्र बना हु है उसके 
मुताविक वह दिटुस्तानभरके सभी व्यक्तियोकी प्रतिनिधि दै । इसङ्िए 
काग्रेस कभी यह्‌ नदीं कह सकती कि चूंकि मुसलमानोने हमःरा भारी 
नुकसान किया है, इस कारण हम भी उनका बुरा ही करेगे । एेसा करनेपर 
कांग्रेस "काग्रेस" नहीं रह जाती । जव मै गोलमेजमें गया तव भी मैने यही 
कहा था कि वे हमारा विगाड़गे तो भी मै उनका भला ही करूगा । 

कांग्रेस पंचायती राज कायम करना चाहती है । राजाओकी भी वह्‌ 
अहितैषी नहीं बनेगी । पर राजा तभी रह सकेगे जव वे धके राजाकी 
तरह अपनी प्रजाके टृस्टी बनकर रहेगे । प्रजाकी सत्ताको माननेके कारण 
अौघ जसा नन्हा राज्य चिरंजीवी बन सकेगा; ठेकिन उसके मुकावलेमे 
करोड़ोकी संपत्तिवाला कार्मीरका राज्य अगर अपनी प्रजाकी वातको 
नहीं मानता है तो वह मिट जायगा । इन राजाओने अंग्रेज बादराहके 
बूते अबतक भले मनचाहा किया; पर अव उन्हँं समज्ञ ठेना चाहिए कि 
उनकी सत्ताका मूर आधार प्रजा ही है । कारमीरका नाम मैने इस वास्ते 
लिया कि आज वह हमारी दृष्टिके सामने है; पर यह्‌ बात सभी रजवाड़किं 
लिए है। 

मैने इतनी छंवी बात इसलिए की कि कांग्रेस लोगोकी संस्था वनी रहे 
ओर लोग काग्रेसकी मर्यादामें रहे । यानी काग्रेसके प्रति विनय रखें ओर 
अनुशासनका पालन करं । अगर हम आपसमे लडने वैठेगे तो काग्रेस मिट 
जानेवारी है 1 अगर आपको कार्य-समितिका काम पसंद नहीं है तो अनकी 


अखिल भारत-काग्रेस-समितिमे माप वैसा साफ-साफ वता दं। मतो वहां 
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आना नदीं चाहता । हुक्म होगा तो आगा; पर मेरे अकेटेकी आवाज 
सूनेगा कौन ? आखिर पंच आप हैँ । आपं विनयके साथ काग्रेससे कह 
सकते हं कि आपने जो किया है वह हमें पसंद है या नापसंद है ।' । 

काग्रेसका धमं अव यह्‌ बन गया है कि पाकिस्तानका हिस्सा छोडकर 
जो उसके हाथमे रह्‌ जाता है उसे वह अच्छे-से-अच्छा बनावे जौर पाकरस्तान- 
वाखे अपने हिस्सेको काग्रेसवालोसे भी अच्छा बनावे । तो फिर दोनों मिल 
जाते हं गौर हम सुखसे रह सकते हे । 

(अन्मे गांीजीने जिनच्ना साहवके प्रति अपनी रोजकी अपी आज 
मी काफी विस्तारसे दोहराई ओौर हिदू-मुस्लिम-पारसी सभीको अपने 
पास बुलाकर सम्चौता करने, वाइसरायको परेशानीसे ओर काग्रेस नेताओं 
को वेकारकी दौड-धृपसे वचानेकी तथा एसा पाकिस्तान बनानेकी बात 
कटी कि जिसमें भगवद्गीताका पाठ भी कूरानदारीफके वरावर ही किया 
जा सके ओर मंदिर तथा गुरुढवारेकी भी मस्जिदके समान ही इज्जत कौ 
जाय, ताकि पाकिस्तानके आजतकके विरोधी भौ अपनी भूलपर पछतावे 
ओर आला पाकिस्तानकी प्रशंसा-ही-प्रशंसा करे ।) 


& © 5 
८ जून १९४७ 

भाद्यो ओर बहनो, 

आकारसे गोले भौ क्यो न वरसाए जायं ओर कंसा भी उपद्रव क्यों 
न हो, ईदवरमजनके समय हमारी शांति भंग नहीं होनी चाहिए । जैसे 
गोपी बंसीका नाद वनमें सुनती है वैसे ही ईदवरका भक्त अंतनादि हृदयम 
सुनता है । इसे अंग्रेजीमे "वायस ओव साइकेस' कहा गया है, यानी वह्‌ नाद 
तभी सुनाई देता दै जव हम शांत रहं । ५ 

आप लोगोंको भने कह तो दिया है कि प्रोफसर रीजी जो बड़ 
विद्रान थे ओर पाटी भाषामें अग्रयण्य माने जाते थे वे अभी-अभी सेवाग्राम 
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आश्रमम चरु बसे । उनके वारेमें वहांके संचालक वरवंतसिहका पत्र ह, 
जिसमे कहा गया है कि एेसी मृत्यु आजतक मैने नहीं देखी । यह्‌ तो विकर 
एेसी हई जसी कवीरजीने बताई है-- 
दास कवीर जतन सो ओदी, 
ज्यो-की-त्यों धर दीनी चदरिया । 

इस तरह हम सभी रोग मृत्युकी मत्री साध छे तो हिदस्तानका भला 
ही होनेवाला है। 

मुञ्लसे किसीने कटा कि आप पंच वन जाइए ओर इन मेवं ओर 
जाटोका' ज्लगड़ा निपटा दीजिए"; पर मै कैसे पंच बनू? एक तो मेरी 
जान-पहिचान उन रोगोमेसे किसीसे नहीं दै । दूसरे पंच वह हो सकता है 
जिसके हाथमे अपना फंसला मनवानेकी शक्ति हो । मेरे हाथमे न वेदूक 
है, न मै अदालतकी शरण लूंगा; लेकिन मुज्ञे लगता है कि अव उनकौ 
शांत हो जाना चाहिए । भला हो गया या बुरा, अनं तो छीग-काग्रेसमे भी 
समज्ञौता हो गया है गौर अव वहांतक नहीं कंडे रहना चाहिए, जहांतक 
दोमेसे एक हार कवूल नहीं करता । मेव भी बहादुर हँ ओर जाट-अहीर 
भी एसे नहीं हँ कि अपने लिए किसीको यह्‌ कहने दे कि वे मार खा गए। 
यह अच्छा है कि वे वालक, बृढे ओौर ओरतौको नहीं मारते । हथियार मी 
दोनोने काफी वना लिये हँ । वीरतासे लडते है, पर॑तु नुकसान तः होता ही 
है । ज्ञोपड़ी जर जानेसे गरीवको इतना ही दुःख होता है जितना राजाको 
महलके जलनेसे होता है । हमारे इतने नजदीक ठ्डाईहो रही है; पर हम 
कुछ नहीं कर पाते! वहां अंधेरा-सा छा गया हे; ठेकिन आप लोगोमेसे 
जो उन्हे जानते-पहचानते है वे उनके पास मेरी आवाज पहुंचा सकं तो 
पहुचावे ओर कड़ा वंद करानेकी कोरि करें । 

मुञ्से कहा गया है कि वंगारके मामछेको मै विगाड़ रहा हूं । मेरा 
दावा है कि मुञ्ञसे कोई काम विगड़ता नहीं । वंगाल, विहार या नोआ- 
खालीका, किसीका भी काम मेरे हायसे विगड़ा नहीं है । मुञ्लसे तो सुधार 
ही हो सकता है ओर हया है! अव पंजावकी तरह बंगाल्के भी दो हिस्से 





१* गुडगांव जिखेके 
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होनेवाटे ह । वंगारुके एक दिस्सेमें मुसलमानोकी अक्सरियत है ओर दूसरे 
हिस्मेमें हिटुजोकी । बहुत सारे हिद चाहते है कि हमारा हिस्सा तकसीम 
कर दिया जाय; क्योकि कहांतक अशांति वर्दद्ति की जाय । अपना घर्‌ 
बन जायगा तो उसमे शांतिसे तो रहा जा सकेगा । वंगारकी मुस्लिम 
रीगने इस वातको माननेसे इन्कार कर दिया है । लेकिन वहांकी लीगकी 
वातको मानता कौन है ? नई योजनामे बंगालका वंटवारा निरिचत है। 

अव सुज्ञपर दोष लगाया जाता है कि मै बंगालको तकसीम होने 
देना नहीं चाहता । ठीक है म यह्‌ नहीं चाहता । पर मँ तो यह जरा भी 
पसंद नहीं करता कि सारे मुल्कके दिदस्तान तथा पाकिस्तान-जैसे दो टुकड़े 
किये जायं । मेरा साहस तो यहांतक है कि अगर मै अकेला हिद रहुंगा 
तो मी मुसलमान अक्सरियतवालोकि वीच वना रहूंगा । अधिक-से-अविक 
वै व्या करेगे ? मुज्ञे मार डठेगे, इतना ही न ! लेकिन वे नहीं मारेगे । 
एक आदमीकी वे रक्षा करेगे । ईख्वर ही वचाएगा । अकेले आदमीकी 
र्ना ईश्वर करता ही है । इसीलिए उसे 'निव॑रुके बल राम" कटा जाता है । 
मुके बिलकुल ही प्रिय नहीं है कि वंगालको तकसीम किया जाय । लेकिन 
मै एला आदमी नही हं कि मै यह कह दं कि “दू उरक मारे दब जायं ओरं 
अपने जानमालकी हिफाजतके विचारसे अपनी इच्छाको छोड़ दे ।'' अगर 
वे मानते है कि अपने टुकडमें वे आरामसे रह सकेगे तो एेसा कोई न समञ 
कि मै उनके बीचमे दखल देनेवाा हूं । 

परसो या नरस मेरे पास शरद्बाव्‌ आए थे। वे नहीं चाहते छि 
वंगाल्के दिस्से हों । वे कहते हँ, सारे प्रांतकौ एक ही संस्करेति है, एक-सा 
खान-पान है, तो केवल धर्मके बहाने दो टुकड़ वयो किये जायं १ पर शरत्‌- 
वावकी वात वे जाने गौर मेरी मै अपनी जानूं । लेकिन छोगोक परा हक 


(भि 


है कि वे अपने मनकी करें । बहुत आदमियोकी रायके बीच मेरे एक आदमीकी 
राय रोड़ा नहीं बन सकती । = 

ओर मँ तो हमेशा ही अच्छी वातमे साथ देता हुं । अगर बुरा आदमी 
मी मंहसे रामनाम निकाता है तो क्या मै उसके साथ व॑ठकर्‌ रामनाम 
न छं? मै उसके साथ जरूर रामनाम लूंगा ओर शरीफ कटा जानेवाला 
आदमी ज्ञेतानका काम करे तो क्या मँ उसका साथ दुगा £ अगर एेसा 
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करू तो फिर मं गांधी नहीं । गाधीसे जौतानकी पूजा कमी नहीं होगी ओर 
जो कोई भला काम है, ्रेमका काम है, उसमे मेरा दिस्ता है । | 
सुज्ञे पता चला है कि आज तो वंगालका विभाजन रो रोकनेके 
पैसे उड़ रहे है ! पसेसे कोई स्थायी चीज नहीं हौ सकती । पैसे-से पाये गए 
वोट दमदार नहीं होते। एसे कासमें मेरी शिरकत हरगिज नहीं हो सकती । 
जो काम गुंडेपनसे किया जाता है उसमे फिर वह करनेवाके मां-वाप अथवा 
पत्नी यावेटेहीक्योंनहों- मै कभी भी साथ नहीं दे सकता । 
इसलिए मे शरत्बावूसे कहूंगा कि आपके दिके ओर मेरे दिलमें 
बंगालका विभाजन न होने देनेकी वात है; पर अभी हम उस विभाजन 
न करनेकी वातको भूक जायं । बुरे साधनसे वह नहीं हो सकता । नापाक 
साधनसे ईरवर नहीं पाया जा सकता ओौर बुरी चीजको प।का साधन 
साफ नहीं हो सकता । 


; २ 
सोमवार, ९ जून १९४७ 


(लिखित संदेश) 


मेरे पास कुछ खत आये है जिनमे कहा गया है कि अल्लोपनिषद्‌, 
जिसके बारेमे मैने आपको एक रोज बताया था, तो किसी धर्मशास्तरके 
संग्रहे नहीं है । मेने तो याददाङतसे ही एेसा कहा था। इसलिए मैने 
एक मित्रसे पुरा ओर मुञ्ञे उनसे यह्‌ जवाब मिटा है कि जिस संग्रहका 
स्मरण मुज्ञ था उसमें अल्लोपनिषद्का जिक्र है ओौर उसमे कहा गया है 
कि उसमें ७ मंव्रहँ। ये उपनिषद्‌ अयववेदके जमानेसे है । ऊेखकले ओौर 
वहत कुछ बताया है, जो ज्यादातर -विदयाथियोके लिए दै। इसर्एि सं 
आपको खतका वह भाग नहीं सुनाता । 

इसके अलावा मेरे पास एक खत श्री जयचंद्र विद्याछंकारका मी आया 
है । जयचंद्रजीने लिखा है कि महाराणा कुभाने, जो राणा सांगाके बावा 


©©-0. 198 रि. #81111011811 31185111 00661011 48111110. 01011760 0\/ 66810011 


वि = ---- 


प्राथेना-प्रवचन १४१ 


थे, सवंप्रथम आक्रमणकारी मुसरुमानोका संगठित विरोध किया ओर 
गुजरात तथा माल्वाके मुस्लिम प्रदेदाको जीतकर चित्तौडमें एक कीति- 
स्तम्भ स्थापित किया । उस स्तम्भपर अनेक हद देवी-देवताके चित्रोके 
साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेशके चित्रके वगम ही अल्छाका नाम भी खोदा 
हा है । महाराणा रणजीतसिह्‌ तथा छत्रपति रिवाजी-जैसे दिद्‌-गौरवोकी 
इस्लामके प्रति श्रद्धा प्रसिद्ध ही है। जो हिदू-धर्म अभिमानी आपकी 
प्राथनासें करान पद्नेपर आपत्ति करते हैँ वे विजय-स्तंभमें अल्टाके नामपर 
वयो नहीं आपत्ति करते ?" 

इसके वाद विद्यांकारजीने यह बताते हए कि हिदु-मुस्लिम-वैमनस्यका 
कारण गर्त ठंगका लिखा इतिहास है, मुञ्षसे अनुरोध किया दै कि मेँ ठीक 
ठंगसे इतिहास पठ़ानेकी ओर ध्यान दु, नहीं तो हिदू-मुस्लिम-एकताके सारे 
प्रयल्ं (नालूकी भीतकी तरह ठह जायंगे । 

आजकल तो मेरे पास बहुत एसे खत आते रहते ह, जिनमें मेरे ऊपर 
हमला होता दँ । एक मित्र लिखते हँ कि आप जो कहा करते थे कि हिदुस्तानका 
काठटना तो समज्ञो मेरे शरीरको काटना है, तो आज आपकी यह्‌ वात कितनी 
कमजोर पड़ गई है, ओर मुञ्ञे इस वंटवारेका सख्त विरोध करनेको कहते 
है । सै तो अपना इसमें कोई भी दोष नहीं देखता । जव मैन कहा था किं 
हिदुस्तानके दो भाग नहीं करने चाहिए तो उस वक्त मुञ्ञे विदवास था कि 
आम जनताकी राय मेरे पक्षम है; लेकिन जब आम राय मेरे साथन हो तो 
वया मुञ्चे अपनी राय जवरदस्ती रोगोके गे मढ़नी चाहिए ? सेने यह भी 
जरूर करई वार कहा है कि असत्य ओर वुराईके साथ तो कमी समञ्ञोता 
नहीं करना चाहिए ओर आज मै दावेसे कह सकता हूं कि अगर तमाम 
नैर-मुस्किम लोग मेरे साय हों तो मै हिदुस्तानके दो टुकड़े न होने दुगा । 
ठेकिन आज मुजञे स्वीकार करना पडता है कि आम राय मेरे साथ नहीं; 
जौर इस कारण मुञ्चे पीछे हटकर वैठना चादिए । जो सबक हम ३० सालसे 
सीखते आए हँ ओर जिसे आज हम भूर रहे दँ वह यह कि असत्य मौर 
हिसापर जीत केवर सत्य ओर अ्िसासे ही हो सकती है । अघीरजको 
धीरजसे ही मारा जा सकता है जौर गरमीको सरदीसे । आज तो हम अपनी 
परछाई से भी डरने रगे है । जो मुके पाकिस्तानका विरोध करनेके लिए 
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कहते हँ उनमें मौर मेरेमे कोई समानता नहीं, सिवा इसके कि देशका वंटवार 
हम दोनोको नापसंद है। मेरे ओर उनके विरोधसें बुनियादी फरक है। 
प्रम ओर वैरका मेल किस तरहसे हो सकता है ? 

एक दूसरे भाई लिखते हँ कि यह वाइसराय तो दूसरे वाइसरायोसे 
ज्यादा खतरनाक ह । दूसरे तो हमें नंगी तर्वार दिखाकर दबाया ओर 
इसने अपनी जवानसे कांग्रेसको धोखा देकर फांस च्या । नैतो इस रायसे 
हरगिज सहमत नहीं हो सकता । किखनेवालेनें (मेरी रायमे) विना 
जाने ओौर विना चाह वादसराय साहवकी काफी तारीफ की हे ओर साथ- 
ही-साथ कपरेसी मंत्रियोकी अक्र ओर काविलियित की निदा । लेखक यह्‌ 
साफ सीधी बात क्यों नहीं पहचान सकते कि आस राय यानी वह खोगजो 
राय रखनेके लायक हैँ, कांग्रेसके नेताओके साथ है । नेता मूखं तो ह नही, 
उन्हं भी देशका वंटवारा निहायत बुरा लगता है, केकिन वे मुल्कके नुमादृदे 
टकर आम रायके खिलाफ नहीं जा सकते । उनके हाथमे जो शक्ति है 
सो खोगोकि दवारा ही है । टेखकके हाथमे सत्ता होती तो शायद हात यह्‌ 
नहीं होती । ओौर किसी भी हाकतमें यह्‌ तो उचित नहीं कि वाइसराय 
साहबकी निदा की जाय, जव नेता हमारे चुने हए हों या हमारे अपने लोग 
खुद मुल्कके साथ बेवफाई करं । यह कहावत कि "यथा राजा तथा प्रजा, 
उतनी सत्य नहीं है जितनी यह वात कि "यथा प्रजा तथा राजां ।' 


€. € ¢ 
१० जून १९४७ 
भाइयो ओर बहनो, 
जो कु वंगाल-विभाजनके बारेमे मैने कहा है, उसमें मेने किसी- 
पर्‌ इत्जाम नहीं रुगाया है । मेने जो बातें सुनी थं वही बताई हँ । 


वंगालका हिस्सा न किया जाय, यह सारा-का-सारा एक वना रहे यह 
किसको पसंद न आयगा। पर जूठसे,. फरेवसे या रिद्वतसे वंगाल- 


©©-0. 1.98 >. #॥81111011811 31185111 00661011 48011110. 01011760 0\/ 66810011 


भ्राथना-प्रवचन १४३ 


को एक रखनेकी कोई वात करे तो मँ उसका साथ नहीं दे सकता । 
अगर किसी वंगारीने- स्वाह वह हदू हो या सुसख्मान--एेसा नहीं 
कियाद तो फिर कोद वात रह्‌ ही नहीं जाती । कोई व्यरथमे मेरी वात 
अपने ऊपर क्यो कले ठे? 

लेकिन लोगोको वहम जरूर है कि वंगालमे गर्त चीज हो रही है । 
जिन्होने मुञ्चे खवर दी है उन्होने नाम ओर पते भी दिये हैँ । पर न्ह 
यहां सोलना मै ठीक नहीं समन्लता । अगर उन्दने मजे कूटी खवर दी है 
तो यह्‌ बुरी वात है ओर उन्हें सजा मिलनी चादिए । पर मेँ किसको सजा 
दू किंसीको सजा देनेकी शवित भँ नहीं रखता । 

पर मेरे पास एक बुलंद चीज है ओर वह्‌ है लोकमत । छोकमतमें 
वड़ी प्रचंड शवित है । अभी हमारे यहां इस शब्दका अथं प्रे जोरसे प्रगट 
नहीं हृजा है; पर अग्रेजीमें उस शब्दका अर्थं वड़ा जोरदार दै । अग्रेजीमें 
इसे 'पव्लिक ओपीनियन" कहते हँ ओर उसके सामने बादशाह भी कु 
नहीं कर सकता । चचिल जो इतना बड़ा बहादुर है ओर जो उचे खान- 
दानका बड़ा भारी ववता, बहुत ही विद्टान-मेरे-जसा अनजान बिलकुल 
नहीं है, यह सव कुछ होते हृए भी अपनी गही न सम्हारं सका । इसका 
मतलब यह है किं वहांका लोकमत वहत जाग्रत है । इसलिए उसके सामने 
किसीकी नहीं चर सकती । 

आज हमारे यहांका लोकमत इस तरह जाग्रत नहीं है । अगर जाग्रत 
होता तो मेरे-जैसा निकम्मा व्यविति महात्मा न वन वैरता । जौर महात्मा 
वन जानेके बाद मै जो कु करूं वह॒ सहन न कर लिया जाता, जसा कि 
आज दहिदुस्तानमे किसी महात्मा कहे जानेवालेको कोई पूर्ता ही नरही-- 
चाहं वह्‌ कुछ भी उलटा-सीघा करे । 

टाल्स्टाय एक वडा योद्धा था, पर जव उसने देखा कि रड़ाई अच्छी 
चीज नहीं है तब लडारईको मिटा देनेकी कोरिदा करते-करते वह मर गया । 
उसने कहा है कि दुनिया मे सवसे बडी शक्ति लोकमत है ओर वह सत्य 
ओर अहिसासे पैदा हो सकता हे । | 

यही काम मै कर रहा हुं, परंतु यदि हमारे खोकमतमें सच्ची बहादुरी 
ओर सच्चाई नहीं आई तो उससे कुछ बननेवाला नहीं ै । 
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लेकिन आज तो एेसा नहीं है । १५ अगस्तको जो ओौपनिवेरिकं 
स्वराज्य आ रहा हे, उसको हम नहीं चाहते, एेसा मुज्े लगता है। कारण 
यह कि हमारे यहां पूणं आजादीके लिए वरसोसे लोकमत वन गया है 
देशको यह्‌ ओौपनिवेरिक स्वराज्यकी वात तुभती है । यहं चुभना ठीक 
भी है ओौर ठीक नहीं भी । ठीक इसलिए नहीं किं हम उसकी ताकत नहीं 
समक्षते। एक तो यह कि इसके जरिये अग्रज दो टी महीने में यहांसे चले 
जाते हँ । दूसरे यह कि जव चाहें तव हम ओौपनिवेदिक दजेको हटा सकते 
ह्‌। अगर हम पागल ही रहं तो उसमे दूसरोका क्या दोष दै? सैर, 
लोकमतकी वातपर आऊ । अगर वह्‌ जाग्रत रहता है तो सबका अच्छा 
ही होनेवाला है। अगर लोकमत यह्‌ सञ्च कि “रिदवत नहीं खाई" धुरा 
काम नहीं किया" ओर इस हालतमे वंगा एक रहनेका तय करता हितो 
अच्छा ही है; लेकिन हम पुरतोसे कायर रहे ह, गान रहे है; इसलिए 
हमारे यहां हमारे हाथसे गंदी चीजे बन जाती है । 

लेकिन अगर किसीने गंदा काम नहीं किया ओर दुसरा कोई 
लांछन कगाता दै तो जौ क्यों दुखाया जाय ? मसलन कई एसे वडे- 
बड़ ओहदेदार होते हैँ जो नापाक नहीं होते, चोखे रहते है; फिर भी 
उनपर रिर्वतका दल्जाम लगाया जाता टै; लेकिन वे इस वातसे परेबान 
नहीं होते। अगर कोई मुञ्चे वदमाश बतावे ओर नापाक कहें तो क्या मेँ 
रोने वेट्‌ £ किसीके कहनेपर भै क्या वदमादा सावित हौ जाऊंगा ? यह्‌ 
मै मानता हूं कि कु ॒लोगोका गलत िकायत करना ट्ेपभाव अर 
बूजदिली कहायेगा । हमें किसीकी बूराई नहीं करनी चाहिए, भला ही 
देखना चाहिए । अगर आजाद बनना चाहते है तो ओरोकी बुराई न देखे, 
भलाई देखे ओर उसका सिचन करे । 

अव मे एेसा मानकर चरता हं कि हिदुस्तानके हिस्से हो गए हैं 
ओर सव कप्रेसने मजवूरीसे कवूक किया है । छेकिन हिदुस्तानके टुकड़े 
हो जानेपर अगर हम खुश नहीं रह सकते तो हम रंजीदा भी क्यों हौ? 
दमे अपने दिक दुकडे नहीं होने देने चाहिए । हदयको चूर-चरूर होनेस 
बचाना चाहिए । वरना, जिन्ना साहवकी बात सही सावित हो जायगी कि 
हम दो राष्ट है । मेने कभी वह्‌ माना ही नहीं । जव किं हमारे उनके मां- 
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वाप एक थे तो महज धमं वदलनेसे क्या राष्ट वद जायगा ? जब कि 
सिध, पंजाव ओर शायद सीमाप्रांत भी पाकिस्तानमें चले जायंगे तो क्या 
वे अव हमारे नहीं रहे ? मँ तो त्रिटेनतकको गैर नहीं मानता तो पाकिस्तान- 
को दूसरा राष्ट क्यों मान्‌ ? 

कटनेको तो मै हिदका हूं ओौर हिदमें वंबई प्रांतका ओौर उसमें गुजरात- 
का। गुजरातमें फिर काठ्यावाडका तथा उसमें भी छोटे-से-देहात 
पोरवंदरका । लेकिन पोरवंदरका हूं, इसलिए सारे हिदका भी हं अर्थात्‌ 
मै पंजावी भी हूं ओर पंजावमं जाऊंगा तो उसे अपना समज्ञकर वहां रंगा 
ओर सार डाला जाऊंगा तो मर.जाऊंगा। 

मुञ्ञे सुशी है कि जिन्ना साहवने कहा है कि पाकिस्तान शह्नशाह्का 
नहीं, जनताका रहेगा ओर अल्पमतको भी बरावरका माना जायगा 1 
उनकी इस वबातमें इतना इजाफा म करना चाहंगा कि जसा वे कहते हैं 
वैसा करें भी । अपने पैरोकारोको भी वे यह्‌ वात समल्ञा दं ओर कह दे 
कि अव छडार्ईकी वात भूल जाओ ।' 

हम भी अपने यहां अल्पमतको दवानेकी सोचेगे नहीं । मुट्टीभर 
पारसियोका भी हमारे यहां साञ्ला रहेगा । अगर हिदू-मुसरमान दोनो 
मिलकर पारसीसे कटं कि तुम शराव पीते हो, इसक्िए निकम्मे हो, तुम्हं 
हम मार डारेगे' तो वह बुरा होगा । पारसी तो मेरे मित्र हैँ मौर उन्हें 
मैः कहता हूं किं शराब नहीं छोड़ोगे तो अपनी मौत मरोगे, पर इम 
उन्हे नहीं मारेगे । इसी तरह पंजावमे सिख ओर दहिदुओकी हिफाजत 
होनी चाहिए । मुसलमान उनसे मुहव्वतसे वरते ओर कहं कि आप 
आरामसे रटे, आप हमारे भाई है । अगर वे जवरदस्ती करने खगे तो 
दिदू-्िख मरनेसे न उरे जौर कँ कि मजवूरन न हम इस्टाम संजूर करेगे, 
न मजवूरन गोदत खायंगे । हिटुगोको एसा नहीं समञ्लना चाहिए कि 
एक नई प्रजा बन गए है जिसमें मुसलमान रह ही नदीं सकते । हम बहु 
मतवाटे हिदुस्तानमें हँ । वहुतमतको जाग्रत करके हसे बहादूरीसे काम 
करना है । बहादुरी तक्वारमें नहीं है । हम सच्चे बनेगे, ईरवरके वदे 
बनेमे ओर जरूरत पडनेपर मरेगे भी । जव एेसा करेगे तव हिदुस्तान 
अलग जर पाकिस्तान अलग यह्‌ वात नहीं रह जायगी ओर ये छरत्रिस 


१० 
©©-0. [€ शि. 18111018 5118511 ©0॥661011 4481011. 01011760 0\/ 80680901 


१४६ प्राथना-भवचनं 


हिस्से निकम्मे बन जायंगे । अगर हम लड़ाई करेगे तो हमपर दौ राष्ट. 
का इलजाम सच्चा सावित होगा । इसलिए आप ओौर मेँ ईइ्वरसे भाथा 
करं कि हिदुस्तान ओौर पाकिस्तान अलग तो हृए, पर अव हमारे दिल 
अलग-अलग न हों। 


९ 
११ जून १९४७ 
भादयो ओर बहनो, 


यद्यपि वंगालके, जो टुकड़े होनेवाटे हँ उनके बारेमे मैने दो दफा 
कह दिया है फिर भी तीसरी वार उस बारेमे कहना जरूरी हो गया है। 
एक शरूसका बहुत ही गुस्सेसे भरा हुआ कागज मेरे पास आया है ! इतना 
गुस्सा करनेकी जरूरत ही क्या है ? अभी मैने वताया था कि गृस्सा 
करना पागलपन है । हमे अपनी वुद्धि शांत रखकर सब वातोको समञ्लना 
चाहिए । 
वह पत्रमे आगे लिखते है कि मैने वंगालको वड़ा नुकसान पहुंचाया 
है। पर मैने कंसे नुकसान पहुंचाया ? ओौर व्या नुकसान पहुंचाया ? 
मैने तो जो बात हो रही थी वह सुना दी जौर मेने इतना ही कटा था कि 
वंगालके टुकड़े मै नहीं चाहता ; ठेकिन इन्साफसे बाह्र कू नहीं होना 
चाहिए । स्वाह दिद हो, मुसलमान हो अथवा ईसाई अगर वह 
बंगारी है ओर अपनी मातृभाषाको कायम रखना चाहता है, अपने 
मुल्कको एक रखना चाहता है तो वह अच्छी बात ठै] ठेकिन अच्छी 
बातके लिए साधन भी अच्छे ही वरतने. चाहिए । टेढे रास्तेसे सीधी वात- 
को नहीं पर्ुचा जा सकता । पुरवको -जानेके लिए पच्छिमकी ओर नहीं 
चलना चाहिए । मे वगाजियोसे. कहुगा कि मै अपनी बातपर कायम हूं । 
अगर वंगालके टुकड़े हों तो जाप ही कर सकते है, न हों तो आप ही उसे 
रोकं सकते हँ । आप जो न चाहें वह्‌ न हो, इसीमें उन्साफ ओर सचाई है । 
©©-0. 1.98 >. #॥81111011811 91188111 00661011 48011110. 01011260 0/ 66810011 


म 





भरायंना-प्रवचन १४७ 


जाज मेरे पास केप्वेलपुरके कुर भाई आए । वै इस बातसे घवराये 
कि पाकिस्तानमें उनकी हाटत त्रया होगी ? उनपर कैसी वीतेगी 
ओर अव वे वहांपर कंसे रहं ? 
मन उन भाइयोसे कहा कि आप अपने मनम एसा मन्न ठे कि हम 
दटुस्तानम हा पड़ हं । जव हमारा भूगोल एक है तव महज कह देने- 
भरसे पाकिस्तानवाला हिस्सा दहिदुस्तानसे नहीं मिट सकता ओर मेरी 
रायमं आप वहीं बने रहिए ! 
मेरे इस कथनपर उन लोगोने पूा--“तो हम सव मिलकर एक 
जगह रहं ?”” मेने उनसे एसा करनेसे भी मनाही की ओर उनसे कहा किं 
नोआखारीके हिदृमो गौर बिहारके मुसलमानोसे भी एसा करनेको मना 
किया है ओर यह भी कहा है कि हमे हथियार भी नहीं रखने 
चादिं । 
जहांपर अल्पमतवाकले थोड़े-से आदमियोका रक्षण सरकार नहीं 
कर सकती वहांपर उस सरकारको. बने रहनेका कोई हक नहीं रहता । 
अगर हिटुस्तानकी सरकार चंद मुसरमानोके जानो-मारकी हिफाजत 
नहीं कर सकती तो उस सरकारको उल्ट देना चाहिए ओर पाकिस्ताने 
अगर थोड़े हिदू ओर सिखोकी खैरियत नहीं रहती तो उसे भी खतम हो 
जाना चादिए । जहांपर बहुमतवाले अल्पमतवारोको मार डाके, वह तो 
जालिम हकूमत कटलायगी । उसे स्वराज्य नहीं कटा जा सकता । 
तो फिर व्या हमने जो इतनी लडाई री, इतना सत्याग्रह किया सव 
चूल्देसे निकट कर भट्टीमे पडुनेके लिए ? लेकिन मेरी बातपर केस्वेल- 
पुरवारोने कहा, आप सहात्मा हँ । आप महात्माकी-सी वाते करते 
हं । हम टोग ताजिर है, वहां हमारा व्यापार चरता है, ओर हम बाल- 
बच्चेदार ह । हम आपकी तरह कैसे कर सकते हँ ?" तब मैने कहा कि 
मेरे पास दूसरी चीज नहीं है । मेँ यही कहते-कहते बुड्ढा हो गया ओर 
अखीरतक यही कहूंगा । अगर कोई कहता टै किं हम बहादुर नहीं बनः 
सकते, हम उरपोक ही रेगे तो यह वात ठक है । छेकिनं इन्सान डरपोक 
वननेके लिए थोड़े ही पैदा हा है ? फिर यह्‌ कंसे कहा जायगा किं सनुष्य 
ईर्वरका तेज टहै--खुदाका नूर ॒टै। गाय-वैलमे ईख्वरका तेज रहै 
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एेसा किसीने कहा है ओर हम मनुष्योमें ईङ्वरका तेज है, वह्‌ क्या उरनेके 
ओर एक दूसरेका गा काठनेके किए है ? 

पाकिस्तानको देखकर सहम जानेकी कोई बात नहीं है। मै तो 
मिटरीका पतला, हद्धी-पसी जिसकी दीख रही है, एेसा मामूली-सा 
आदमी हूं, ओर बहादुर बननेकी बात कट्‌ रहा हूं । लेकिन जिन्ना साहव 
तो इतना बडा काम कर रहे हँ । किसीके स्वावमें मी नहीं था कि कभी 
एेसा बन पायगा! पर पाकिस्तान बन गया, जिन्ना साहवने उसे पा लिया। 
कांग्रसको मजवूर होकर वह्‌ मंजूर करना पड़ा । पर मै सोचता हूं कि 
काग्रेस उसपर दुःख वयो माने ? मै भी वयो वुजदिल वन्‌ ? भै क्यो मान 
लू कि हमारे टुकड़े हो गए हँ । जिसको ईङ्वरने एक बना रखा है उसको 
दो कौन कर सकताहै ? 

ओर जिन्ना साहबने बाते भी एेसी ही की है उनसे जव पूछा जाता 
है कि क्या पंजावसे हिद, सिख भाग जायं तो वे कहते है, “हमारे यहां 
सव एक ही तराजूसे तटे जायंगे। सवका अदल इन्साफ होगा, 
वे भागे क्यो ?” न. 

बादशाह खान मेरे दोस्त हँ । मौकाना आजाद तथा जवाह्रलालके 
महक छोडकर मेरी ज्ञोपड़ीमे आकर टिकते है । यहां गोरत नहीं मांगते । 
मेरे साथ ही रोटी-फल लेते है । वे पूरे फकीर है । उनके भाई डा० खान 
साहब बिना उनकी मददके काम नहीं चला सकते । हम उन्हं सीमांत 
गांधी कहते हँ ; पर वहां गांधीको ही कोई नहीं जानता तो सीमांत गांधीको 
कौन जाने ? वहां तो यह बादशाह कहलाते हँ ओर जिस ज्ञोपडीमेः जाइए 
वहां पठान अपने इस वादशाह पर खुश हो जाते ह । 

एसे बादशाहके इलाकेमे जनमत-संग्रह करनेकी बात तय कर दी गई 
दै ओर वह भी तव जव पठानका खून अभी ठंडा नहीं हृ है, जिसका 
किं खून सदा गरम ही रहता आया है ओौर वादशाहुने अपनी जिदगी उस 
खूनको छंडा करनेमें खपा रखी है । 

वहां मत छिया जायगा तब सव-के-सव न पाकिस्तानकी करहैगे न 
दिदुस्तानकी । तव क्या जाप पठानके दो टुक्डे कर डारेगे ? इसक्ए 


बादशाह खानसे कहता हं कि यदि जिन्ना साहब आदवासन देकर भली 
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प्रकार समन्ञा दं तो आप पाकिस्तानसे व्यो डरे ? सब पठान इकटठे 
होकर क्यों न रहं ? 

ओर जिन्ना साहवने जब मेरे साथ अपील निकारी है दस्तखत 
किये हँ कि लडाईसे कोई राजनैतिक काम नहीं करिया जायगा तो फिर 
वं क्यों नहीं कह देते कि अव हम जनमत-संग्रह नहीं करेगे ? वाई- 
सरायने तो वादा किया है कि तीनों पाटी मिक कर जो तय करगे वह 
मान ट्ग। तो अव कायदे आजम सवको वुखाकर समञ्ला दें कि पाकिः 
स्तानम एक वच्चेतकको तकटीफ नहीं होगी । का्रेसवाके यहां की 
बातें बतला दे कि हम सव भाई-माई बनकर रहेंगे ओौर पाकिस्तानवाले 
मी यह्‌ बता दे कि वे जहर नहीं फटावेगे । 

अगर आपसमे जहर फल जायगा तो वह बहुत बुरी चीज होगी । 
अंग्रेज यहांसे तो चर जायंगे, पर वादमें मुसलमान ओर हिदृखोको कोसेगे 
कि हम तो पाकिस्तान बनाना ही चाहते थे, ठेकिन जव दोनों विधान- 
परिषद्मे इकट्‌ठे वैठे ही नहीं ओर हमे तो जाना ही था इसकिए यह्‌ तीसरा 
रास्ता निकाला, फिर भी शांति नहीं हई । 

लेकिन मुक्ते दुःख है कि यद्यपि साउंटवेटन बुरा करनेके किए नहीं 
आए, पर उनके हासे बुरा हो जानेवाला है । एेसा तो कभी होता नहीं 
कि कोई सारी दुनियाको खुश ही रख सके, फिर वह तो बहादुर सेनापति 
रहे है । वे पाकिस्तानवालोसे भी ओर काग्रेसवारोसे भी कह सकते हँ 
कि तुम्हारी यह्‌ बात ठीक नहीं है ओर ीगसे अव भी वे कह सकते हें 
कि आप रोगोनें जिस गेदके लिए जो जिद पकड़ी थी वह गेंद आपको 
मिरु गई । अव वताइए कि यह पाकिस्तान क्या चीज है? उसमें 
कौन-सा सौदयं ह ? वे इतना तो कह देँ कि अव हमारा पाकिस्तान बन 
गया, अव हम भाई-मार्द बनकर रहना चाहते हँ । 

सारी दुनिया भी यह देखना चाहती है कि हम एक ह । इन्न सऊद 
तकने कायदे आजमको तार दिया दै कि आपको पाकिस्तान मिरू गया । 
अव हमें आशा रखनी चाहिए कि दुनियासें शांति ही रहेगी । कायदे 
आजमने भी उत्तरम छ्खा है 'दुनियामें शांति ही रहेगी पर वह्‌ कंसे 
रहृगी ? हिदुस्तानमें अशांति होगी तो दुनियामें शांति कासे आवेगी ? 
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मै फिर जिन्ना साहसे कटूंगा कि आपको दोस्ताना तौरसे सवको 
अपनी ओर खींचना है । सवको संतोप देना है, वरना दुनियाका बुरा 
हाक होनेवाला है । हिदुस्तानका बुरा होनेवाला दै, मुसलमानका बुरा 
होगा ओर हिदूका भी बुरा होगा । मै यह एक ही चीज कहंगा । 


: ३७ 
१२ जून १९४७ 
भादयो ओर बहनो, 


आप खोग देख रहे हँ कि मेरी दाहिनी ओर ख्वाजा साहब वैठे हए 
है । इनके बारेमे एक वार मै आपको पहले सुना चका हं कि किस प्रकार 
मै स्वामी सत्यदेवके साथ इनके घर पहुंचा था ओर सत्यदेवजी मुसल- 
मानके हाथका पानीतक नहीं पी सकते थे। लेकिन तव भी ्वाजा 
साहवने बुरा नहीं माना ओर उदार स्वागत किया। उस समय 
ये अलीगढ युनिवसिटीके ट्स्टी धे। बादमें असहयोग आंदोनमें 
शरीक होनेके लिए इन्दोने टस्टीपन छोड दिया । जहांतक मुञ्चे याद है, 
जव मैं वहां गया था तब वहां लीगकी मीटिग हो रही थी। मैने वहां 
पुद्ा था कि यहां भी कोई सत्याग्रह मिलेगा या नहीं ? मौ° मुहम्मदअटी 
ओर मौ° शौकतञटी तव नजरवंद धे ओर उनके कैद होनेके वबादमे 
वहां सब मायूस हो रहे थे। तव ख्वाजा साहवबने मुञ्से कहा था 
करि आपको ढाई सत्याग्रही मिरु सकते है। उनमें एक तो थे इवेव 
कुरेशी, जो काफी प्रख्यात ओर बहादुर जवान थे । दूसरे साहव भी 
जो वहां मौजूद थे, पक्के सत्याग्रही थे । एक वार लोगो उन्हूं मारा ओर 
उनके हाथमे दो जगह चोटें आई, तव मी वे शांत रहे ओर ताकत होने- 





१ अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम मजलिसके अध्यक्ष ख्वाजा 
अब्दुल मजीद । 
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पर भी मार सहन की; ठेकिन जवावमे हमला नहीं किया । इन दोनोका 
परिचय करानेके वाद ख्वाजा साहवने कटा था कि आधा सत्याग्रह मेँ हं । 
ओर तवसे ख्वाजा साहव मेरे सगे भारईकी तरह बनकर रहे है । 

वे नहीं चाहते थे कि देशके हिस्से हों, पर दिस्से हो ही गए । तो वे 
मेरे पास अपना दुःख प्रकट कृरने आये हैँ । मैने उनसे कहा कि हम रोने- 
वाटे नहीं हँ । ओर मैने उन्हे हंसा दिया । 

चोट तौ सप्रू साहवको भी बहुत पहुंची है कि यह्‌ क्या कर दिया 
गया । ठीक है किं यह्‌ टीगके सनकी चीज है; पर का्रेसको यह वात 
पसंद नहीं आई है । जव एसा है, यानी जिस वातपर दोनों राजी नहीं 
दै, वहं बात कहांतक चर सकती टै ? भले ही भूगोलक टुकड़े हो गए 
हो, पर दरक टुकड़े नहीं हुए तो हमं रोना नदीं है; क्योकि जबतक 
दिके टुकड़े नहीं होते तवतक खैर ही टै। फिर चाहे मुल्ककै हिस्से 
पाकिस्तान-हिन्दुस्तान कु भी हों । हम एक ही हो जानेवाले ह । यह्‌ नहीं 
कि वे थककर ओर परेशान होकर हें मिलने आयंगे । पर हमारा बरताव 
एसा होगा करि चाहनेपर भी वे हमसे अलग रह नहीं सकेंगे । 

जवाहरलारकै दिम यह्‌ बात बहुत खटकती टै कि अव हम शेष 
हिस्सेको हिदुस्तान कहं । उसका कहना टक ही है कि जव उनका पाकि 
स्तान बन गया तव भी हमारा हिदुस्तान कंसे वन सकता है । इसका 
अथं तो यही होगा किं यह्‌ हिस्सा दिदृजोका हो गया । फिर ईसाई, यहूदी 
ओर वाकी मुसलमान क्या कर, यहांसे हट जायं ? पंतजौ ख्वाजा साहबको, 
जो युक्तप्रांत के रहनैवाले है, ओर उनके पुराने मित्र है कटेगे किं आप 
युव्तप्रांतसे हट जाइए 

अगर एेसा हम करेगे तो जिन्ना साहवकी वात सही सावित हौ जायगी 
कि उनके दिर पहटेसे ही फटे हृए हँ ।' 

केकिन इतिहास एेसा नहीं बताता है । बड़ इतिहासवेत्ता श्रीजयचंद्र- 
जीका पत्र मैने आपको बताया था। वे कहते ह कि जब ॒दिदू-मुसरुमान 
आपसमे डते थे तव भी धर्मके नामसे एक दूसरेको नहीं मारते 
ये । अपने वचपनमें भी हम ोग एक दरूसरेको अरग अनुभव नहीं करते 
ये । पुराने जमानेमे जव जैनुल आब्दीन साहब दिदुओके साथ काकीकीौ 
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१५२ प्राथंना-भरवचन 


यात्राके लिए जाते थे तब रास्तेमे जो मंदिर ट्टे पाये जाते थे, उनकी सर- 
म्मत भी कराते थे। वचित्तौडमें विजय-स्तंभपर अल्लाका नास मिलता 
हि। 

फिर आज हमारे दिर एसे क्यों बिगड़ जायें कि न साध वैर सके, 
त एक-दूसरेको अच्छी नजरसे देख सके ? 

साना कि थोड़ मुसलमान बिगड़ भी गये तो क्या हम भी बिगड़ जाये ? 
जवाहरकाक्जी एेसा नहीं चाहते । कहते है, जबतक इसमें मुसलमान 
शामिर थे तबतक हमारे देशका नाम हिदस्तान बहुत अच्छा था, वयोंकि 
उस समय यह्‌ अर्थं निकलता था कि जो हिदुस्तानमें पैदा हया है उसका 
स्थान हिदुस्तानमं है, चाहे फिर वह किसी धर्मका हो । 

सव हदुस्तानका अथं लगाया जाता है कि वह हिदुगंका ह । ओर 
हिद भ कौन ? सवण । पर मैने कहा है कि सवर्णं तो--त्राह्यण, क्षत्रिय, 
वैश्य, सभी मिलाकर हमारे यहां थोड़े हं, वहुत बड़ी तादाद तो शूद्र ओर 
मूत तथा आरण्यकोकी है । उनकी बड़ी तादाद पर क्या थोड़ेसे सवर्ण 
राज करेगे ? ठीक है कि आज उनकी चलती है, पर अदयूत, आरण्यक 
आदिको अलग करके सवर्णं रोग राज करेगे तो जिन्ना साहबकी बात 
ठीक ही साबित होगी कि थोड़ेसे ॐच हिंदू वाकी सबको कुचरकर रखना 
चाहते हं । तो क्या हम एेसे पाजी वनेगे ?" जिल्ला साहवके दो भिन्न 
राषटरके सिद्धांतोको स्वीकार करेगे ? यानी जव भेरा लड़का मुसलमान 
बना तो वह अलग राष्ट्रका हो गया ? अगर हम अपने तीन-चौथाई 
भाद्योको जंगली वनायेगे ओर उन्हें छोडकर राज करेगे तो उसका अर्थ 
यही होगा कि सचमुच जैसा जिन्नाने कहा ह वसे हमारा हिदुस्तान वन 
गया । 

ओर तब पारसीस्तान, सिखोके सिखिस्तान, आरण्यकोके आरण्यक- 
स्तान ओर अदूतोके अदटूतस्तानकी उत्पत्ति हो जायगी ओर हिदुस्तान 
दिदुस्तान न रहकर उसके ट्कड़-टुकडे हो जायंगे ? 

अगर अग्रेन दिदुस्तानके एसे टुकड़े करना चाहते ह तो अंगरेजोके 
किए दुनियामें स्थान रहनेवाखा नहीं है । 


यानौ जो वन गया है उसके किए हमे रोना नहीं है । जवाहरलारते 
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इसका नाम “यूनियन आव इंडियन रसिपव्ठिक' (भारतीय प्रजातंत्र संघ) 
दिया ह यानी सभी इसमे मिलकर रहे । अगर कोई भाग जाना 
चाहता टै तो उसे हम रहनेको मजवूर नहीं करेगे; ठेकिन जो रहेंगे उन्हं 
भाई बनाकर ही रखेगे । हम उन्हें इस तरह रखेंगे कि वे महसूस करे कि 
हम भागगे नहीं; क्योकि हम अलग टुकडमें नहीं हँ । हम संधके वफादार 
रहेंगे तथा संघकी सेवा करेगे । 

आज किसीने मुञ्ञसे पा कि अव हिटुस्तानीका क्या काम ? यह 
प्रन नहीं उठाना चाहिए । अगर हम यह सोचें कि उनके यहां उदू चले 
ओर हमारे यहां हिदी तो हमपर वही भिन्नताका इत्जाम सावित हो 
जायगा । हिदृस्तानीका मत्व यही है कि आसान बवोटी बोटी जाय 
ओौर वही लिखी पदी जाय । पहले तो वह्‌ हमारे यहां चरती भी थी, अव 
तो फारसीकी भरसारवाटी उद्‌ चलती है, वह जनता समञ्ज नहीं सकती 
ओर हिदीमें जव टंस-दंसकर संस्कृत शव्द भरे जाते हँ तव वह्‌ भी जनताके 
कामकी नहीं होती । अगर हम एेसी भाषामें बोले तो सप्रू साहव-जसोको हमे 
अपने यहांसे निकाल देना पड़े । वे हैँ तो हिदू, पर उनको मादरी जवान 
उर हे । मै उनसे संस्कृत भरी हिदीमे वाते करूंगा तो वे शिकायत करेगे कि 
तू व्या बोल रहा ह ? इसङिए हिदुस्तानीका--हिदुस्तानी सभाका-- 
काम चालू रखकर उर्दूवालोसे भी हमें अपनी मुहव्वत साबित करनी 
चाहिए 

मै तो समन्लता हूं, जो हो गया है उसमें ईरवरकी मरजी है । वह्‌ हम 
दोनोकी परीक्षा ठेना चाहता है कि पाकिस्तानवाले क्या करते हँ ओर 
दिदुस्तानवाछे कितने उदार वनते हँ । हमें इस परीक्षामे सफर होना है ॥ 
मै उम्मीद करता हूं कि हममेसे कोई हिद्‌ एेसा पाग बननेवाला नहीं है 
जो उनकी पाक चीजकी कम इज्जत करे ओर उनकी अलीगढ यूनिवसिटी- 
को, भालवीयजीके दिदू-विश्वविद्याल्यकी तरह वद्या तारीमगाह न 
माने । अगर हम इनकी पाक जगहोको ढा देगे तो हम खुद भी ढह जायेगे 1 

इसी तरह पारसियोकी अगियारी, यहूदियोके सीनेकाफ ओर दूसरे 
मी सव पूजास्थानोकी हिदू-मंदिरोके समान ही हमे रक्षा करनी चाहिए 
ओर हम यह भी कटे कि अदूतोका भी हमारे यहां इतना आदर क्या 
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जानेवाखा है, जितना ऊंची-से-ऊंची जातिके सवण लोगोका । सच्चा ह्‌ 
धमं वही है जिसमे सब धर्मोका समावेश हो । थ 

इसमे हमे सौ फी सदी सही उतरना है। जैसेको तैसावाला कायदा 
अमलसे नहीं लाना है । वह्‌ तो पुराना कायदा हो गया । अव नया जमाना 
तो यह्‌ आया है कि अगर कोई गारी देता है तो उसका जवाव हम मुह्‌ 
व्वतसे दे । ूठके सामने सचाईका प्रयोग करे ओर कोई वेहृदापन आौर 
नीचपन करे तो उसके साथ हम उदारभावसे वरतं । यानी हर समय 
हर वातमें हमारी आंख, कान, हाथ पाक रहं । तभी हमारी खैर है ओर 
तभी दुनिया जिदा रहनेवाटी है । इसमें मुञ्ञे कोई शक नहीं हे । 

एसा हम हरगिज न सोचें कि चलो, मुसलमानोको जगह दै दी, अव 
हम अपने यहां मनचाहा वरतेगे । 


२. ८44 
१३ जून १९४७ 
भादयो ओर बहनो, 


जव मैने नोमाखालीके देहतो पैदल यात्रा की तव वहांपर लोग 
बहुत ही रे हृए थे । ओर उरे हृए लोग रामका नाम नहीं ले सकते । 
फिर हमे एसे देहातोमे ओर खेतोंकी मेड्ोपरसे होकर चलना पड़ा कि 
शायद ही कोई नोआखाटीमें रहनेवाटा स्त्री या पुरुष इस तरह चला 
हो। पर मँ इस पदर यात्रामेसे जो शिक्षा ठे सका वह दुसरे तरीकेसे 
नहीं ठे सकता था। हद ओौर मुसलमान दोनोके सेतोमेसे हमे 
युजरना पडता था। इसलिए वहां चरुते-चरुते हम दोनों नामः 
लेते थे 

जव यहां भी इख्वर है, वहां भी ईखवर है ओर ईश्वर तो एक ही 


-१ भज मन प्यारे राम रहौम, भज मन प्यारे कृष्ण करीम । 
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हो सकता है तव दोनों अलग-अलग नाम टे ओर एकं दूसरेके नाम वर्दा्ति 
न कर सके, यह्‌ तो पागलपन-सा ही दीखता है। तभी मैने यह कहा 
था कि क्या दिदुस्तानमेसे--हालांकि अव हिदट्स्तान नाम तो हमें खोडना 
दै--रहीमका नाम लेनेवाकेको चला जाना होगा ? ओर वहां-- पाकिस्तान 
कहे जानेवाङे हिस्सेमे--रासका नास त्याज्य रहेगा ? क्या वहां कोद 
कृष्ण कहगा तो उसे निकाल दिया जायगा ? वहां कुछ भी हो, हमारे 
यहां यह नहीं हो सकता । हस कृष्णको ओर करीमको--दोनोको वरावर 
मानेंगे जौर दुनियाको भी वतायेगे किं हम पाग बननेवाटे नहीं ह । 
एक भाईने मेरे पास इस आशयका एकं बहुत सस्त पत्र भेजा है कि 
क्या तुम अव भी पागल ही रहोगे ? अव तो थोडे दिनों मेँ इस दुनियासे 
चरे जाओगे तव भी कुछ सीखोगे नहीं ? यदि पुरुषोत्तमदास टंडनने 
यह्‌ कृटा कि सवको तख्वार छेनी चाहिए; सिपाही वनना चाहिए भौर 
अपना वचाव करना चाहिए, तो तुमको इस वातमें चोट क्यो कगती है ? 
तुम तो गीताके पठनेवाटे हो ? तुम्हें तो इन द्मे परे हो जाना चाहिए 
ओौर वात-वातमें चोट र्गा लेने या खडा होनैकी संज्ञट छोड़ देनी चाहिए । 
तुम उस कहानीवाले भोरे साधुं वावा-जंसी वात करते हो जो पानीमें 
वहते हए विच्छके डंक लगानेपर भी उसे हाथसे पकड़कर बचानेकी कोशिश 
करता था। अगर तुमसे अदहिसाका गीत गाये विना रहा नहीं जाता तो 
कम-से-कम जो दूसरे रास्तेसे जाते है उन्हँं तो जाने दो ! उनके वीचसें 
रोड़ा क्यों वनते हो ? 
अगर मँ स्थितप्रज्ञ रह सका तो अपनी एक सौ पच्चीस वषकी उस्रमेसे 
एक मी वर्षं कम जिदा नहीं रंगा । अगर हम सब स्थितप्रज्ञ बने तो 
हममेसे एक भी आदमी को १२५ वर्षसे जरा भौ कम जीनेका कोई कारण 
नहीं है । वैसे भगवान चाहे तो भले मुञ्ने जज ही उखा ठे, पर अभी तुरत ` 
मै जानेवाला नहीं हूं । मृज्ञे अभी रहना दै गौर काम करना ह । पृरूषो- 
त्तमदास टंडन मेरे पुराने साथी हैँ । हम वरसोतक साथ-साथ काम करते 
आए है । मेरेजंसे ही ईदवरके वे भक्त हैँ । जव मैने यह सुना किव 
देसी बात कर रहे है तब मृञ्े दुःख हुआ । जैने कहा किं आज तीस बरससे 
भी अधिक समयसे जो हमने सीखा है ओर जिसकी हमने रगनसे 
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साधना को है, वह क्या इस तरह गंवा दिया जायगा ? वचावके छि 
तलवार पकंडनेकी बात की जाती है; पर आजतक मुज्ञे दुनियामं एक 
आदमी एसा नहीं मिला है, जिसने वचावसे आगे बढ़कर प्रहार न किया 
हो । बचावके पेटमें ही वह्‌ पडा है । अव रही मेरे दिकपर चोट रगनेकी 
बात । अगर मै पुरा स्थितप्रज्ञ बन गया होता तो सुञ्ने चोट न लगती । 
अन भीचोटन लगे एसी कोरि मै कर रहा हं । कल जहां था वहांसे 
भाज कृछन-कृछ मागे ही वदता हूं । अगर एेसा नहीं हो तो रोज- 
रोज गीतामेसे स्थितप्रज्ञ के ये रलोक वबोलनेमें मै दंभी ठहरता हं; पर 
एसा नहीं हो सकता कि इन इटोकोके बोलने भरसे ही कोड एक ही दिनम 
स्थितप्रज्ञ बन जाय । 

मेँ राम-राम कटं ओर वह्‌ मेरे हृदयम एक दिनम नहीं आता तो 
क्या मै हार मान लं? मेरा एक पंजावका मित्र रामभजदत्त चौधरी 
था, जो अब तो (दुनियासे) चला गया है । कभी-कभी वह्‌ कविता बनाता 
था। जव जेलसे आया तब यह्‌ कविता बना राया था जर खुदतो गा 
नहीं सकता था इसकिए अपनी पत्नी सरलाजीसे कहता कि यह भजन 
सुना दे । वह्‌ मीठे स्वरसे सुनाती-- कदी नहीं ओ हारणा, भावे साडी 
जान जावै।' ओर मैने अपनेसे कहा किं तुञ्ञे कभी नहीं हारना 
है ।' रोज-रोज अगर स्थितप्रज्ञ गाता रंगा तो कभी-न-कभी मेरे हृदयम 
स्थितप्रज्ञता अवश्य समा जायगी । जव एसा वन जागा तव टंडनजीके 
या किसीके कुछ कहनेपर मुने रोना या हंसना नहीं आयगा । रोना-हंसना 
दोनो ही ईदवरके सुपदं कर दगा ओौर दुःखी नहीं होख्गा । 

बिच्छू बचानेवाले वावाजीकी मिसाल अच्छी ही हि। उनसे जब 
किसी नास्तिकने कहा था किं 'विच्छ्के बचानेके फेरमे क्यों पड़ हो, उसका 
तो स्वभाव ही डंक मारने का है। उसे मार ही क्यों नहीं डालते ?" तब 
उस बावाने जवाव दिया था, अगर विच्छ्का स्वभाव ङक मारनेका है 

, तो मनूष्यका स्वभाव भी तो वर्ददित करनेका है । विच्छ्‌ जब अपना 

स्वभाव नहीं छोडता तो मै कंसे अपने स्वभावको छोड? क्या विच्छ 
ङ्क मारतादहैतोमैभी विच्छ्‌ बन जाऊं ओर उसे सार डाटं ? 

अलौरमें उस विद्वान दोस्तने मुञ्ञे सीख दी है करितु जिही भादमी 
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1 अगर तू अहिसाकी अपनी हठ नहीं छोडता तो दूसरोको तो मत 
रोक? तो क्या मै दमी बन जाऊं? दुनियाको भी धोखा दं? दुनिया 
फिर यही कटेगी कि हिदुस्तानमें एक नामधारी महात्मा पड़ा है जो अहिसा- 
की वात तो बड़ी मीटी-मीटी करता है पर उसकं साथी मार-काट करते 
रहते ह । यानी मेँ एसा वनूं कि "मुखमें राम ओौर वगलमें द्ुरी ।' 

एक वड़े दुःख की वात हो गई है । भैं तो राजा-महाराजाजोका दोस्त 
हूं ओर उनका सेवक रहा हूं । धनी रोगोका भी सेवक रहा हं । क्योकि 
भिस्कीन हं, भगी हं ओर उन राजाओं ओर श्रीम॑तोको भंगीवासमें 
खीच लाता हूं ताकि वे उनकी कुछ मदद करें । वे कव भंगीवासको देखते । 
पर मै बड़ा मेहतर हूं तब मेरे पास यहां वे चले आते हं । 
मैने अखवारोमे सर सी० पी० रामस्वामीका एलान देखा । वें 
वड़े विद्वान व्यक्ति है। एनी वेसेटके रिष्य रहें हैँ । जव मै हरिजन- 
यात्रासें था तव उनके निमंत्रणपर उनके यहां वावनकोरमं मेहमान बनकर 
गया था । लड़ने नहीं, पर मिलकर काम करनेको गया था । उनसे यह 
बात सुनकर अच्छी नहीं क्गती । अगर अखवारमे गख्ती हौ तो वं मुह्य 
माफ करे, सही हो तो मेरी बातपर गौर करं । उन्होने कहा है कि प्रह 
अगस्तसे जव दहिदुस्तान स्वतंत्र होगा तव त्रावनकोर आजाद हौ जायगा 
ओर उनकी वह आजादी एसी है कि आजसे ही व्रावनकोरकी स्टेट काग्रेसके 
किए सभावंदी कर दी गई है । खवर यहांतक है कि सी० प° रामस्वामीने 
उन लोगोको त्रावनकोर छोडकर चले जानेके किए कहा टै जो त्रावन- 
कोरकीं स्वतंत्रताकी मृखालफतमें हों । ओर यह आज्ञा वे सज्जन दे रहे 
जो खद त्रावनकोरके नहीं, बल्कि मद्रासके रहनेवाठे दै । वे किस तरह 
एसा कृह सकते हं ? 
त्रिटिदा राजमे आजतक च्रावनकोरको अग्रज गाहंाहीको सलामी 
देनी पडती थी । तो अव हिदुस्तानके प्रजातंत्र संघमें वह मनमानी कंसे 
कर सकता ह ? वह्‌ अव हमारा राज्य है यानी भारतके प्रजाकीय राज्यको 
उसे (त्रावनकोरको) अपना ही राज्य समञ्चना चाहिए । मेने बताया 
चरे कि प्रजाकीय राजमेः राजा ओर मेहतरकी कमत एक-सा रहने- 
वाटी डे। सन्‌ष्यके नाते दोनोकी कीमत एक ही रहेगी; पर दोनोकी 
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बुद्धिमत्तामें भेद हो सकता है । अगर त्रावनकोरके महाराजाके पास वडी 
अकल है तो उन्हँं उसे लोगोकी सेवासें लगाना चाहिए । अगर प्रजाकौ 
कृचलनेमे वे अपनी वुद्धि दौड़ते है तो उनकी वह॒ अकल फिजूरकी है । 
अपनी सारी रेयतको कुचटकर ओौर मार डाख्कर क्या त्रावनकोर नरेद 
निरी जमीनपर राज करेगे ? 

सुना जाता है कि हैदरावाद भी वही करने जा रहा हे । अभी उसने 
साफ नहीं बताया है, पर वे कह रहे हैँ कि हम दौनोको देखेंगे । न इधर 
जायंगे, न उधर । लेकिन निजाम स्वतंत्र होगा तो किससे होगा ? वहां 
न्वे प्रतिरात तो हि है ओौर उनमें कई बड़े गण्य-मान्य व्यवित हँ । अगर 
निजाम व व्रावनकोर या दोनोकी स्वतंच्रता एेसी नहीं है कि जिससे वहांकी 
प्रजा अपनी आजादी महसूस करे, तो वे समले कि उनका राज्य नहीं रह 
सकता । आज समय नदल गया ह । वे समयको पहचान । 

जो ग्रेन यहां अच्छा करने आये हैंवेएेसाही करके जायेगे क्या? 
मै अंगरेजोको समङ्ञ नहीं पाता । लोग मुजञे पागल वताते है कि तुम सव 
किसीपर विदवास करते रहते हो- एक ओर मुञ्चे इसकिए पागल बताया 
जाता है कि मै अहिसाकी जिद्‌ नहीं छोडता तो दूसरी ओर अग्रेजपर भरोसा 
करनेपर मृश्च पाग बताया जात। है । वे कहते ह, तुम वयो माउंटबेटनकी 
बात मानते हो ? अगर वे सच्चे आदमी हैं तो क्या इतने कुशल नौसेना- 
पति होकर भी इतनी छोटी-सी बात नहीं देख पाते कि करीव छः सौ 
राजाओको-- जो कठतक विना किसीके बताए एक तिनकातक नहीं 
तोड़ सकते थे--आज मनचाहा करने दिया जाय तो फिर आजादी एक 
उलक्ञन ही हो जाती हँ । यह तो ईदवरकी मेहर है कि काफी राजा लोगोने 
कह दिया है कि हम भारतम ही रहेग । 

अगेन कहते है कि "हम जानेवाके हं। दगा नहीं करेगे।' तो हम 
्रा्थना करं कि अंग्ेजोको ओौर उनके वड नुमाददोको भगदान सन्मति 
दे। वे बहादुर वने ओौर सत्यनिष्ठ रहे ताकि जव वे हिदुस्तानसे चे 
जायं तो कोड उन्हें गारी नदे किवे दिदुस्तानसे गए तो नुरा करके गए । 

मेरा मानस तो एेसा बना है किवेदो महीने भीन स्के, जज ही 
चरे जायं 1 फिर बादमे हम आपसमे सव वात मिल-जुलकर ठीक कर 
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लगे । जर मेँ तो यह्‌ भी कहता हूं कि अगर हमें आपसमें मरना-कटना 
हेतो भी वह हम भगत ठेगे, पर अग्रज यहांसे चरे जाये । 

ओर दोनों राजाओसे (दरावनकोर ओर निजामसे) मै कटुंगा कि 
आप रहँ, रेकिन रैयतके सेवक बनकर रहं । अगर कांग्रेस भी रेयतकी सेवक 
नहीं रहेमी तो वह भी टिक नहीं सकती । 

राजा रोग यह न कटं कि कांग्रेस कौन होती दै पूखनेवारी । कम्रेसने 
राजाओं कौ काफी सेवा की है । म जव पठता था तवकी वात है किः मैसूरकौ 
राजगदीका कुछ किस्सा विगड़ गया था जौर काग्रेसने मैसूरकी गही दिर्वा 
दी थी। कादमीरमे भी कृच एेसा ही किस्सा हौ गया था। तव काग्रेसने 
सहायता दी थी ओर वड़ौदाकौ भी एक वार काफी मलामत होने ल्गी 
थी तव उस अपमानमेसे उसे (बङ़दाको) दुडवानेके रिए का्रेसने कम 
प्रयत्न नहीं किया था । काग्रेसने यह सोचा धा किं राजाओं को अपना 
ही समस्चा जाय । वे हमारा वया विगाडेगे ? समय आनेपर हमारे सह- 
योगी बन जायंगे । इसलिए काग्रेसने उनका विरोध "नहीं किया । अव 
अगर राजा यह कहते दै कि "हेम तो राजा है" तो यह ठीक वात नहीं है। 
उन्दे चाहिए कि वे विधान-परिषद्मे आवे, वलिक अपनी ग्रजाके प्रति 
निधियोँको भेजे । 

अगर वै ठेसा नहीं करते तो मालूम होता है कि दिदस्तानके नसीवमे 
ज्ञगड़ा-ही-सगडा क्ख है। अभी दिद तथा मुस्लमानका ग्धा धय 
4 ` निपटा नहीं है कि वहां अव राजास क्डनेकी वात सामने आ रहीहै। 

फिर सिविल स्विसवाठे दैः । मै समन्चता हूं कि सिविल सविस ठीक तरहसे 

सुलक्चकर रहेगी ओर किसी हागडेकी वायस नहीं बनेगी । लड़ाई दी 
वढनेवाटी हो तो जौर भी वहृतसे छोटे-छोटे फिरके पड़ हँ जो कहेंगे कि 
हम इधरसे खार्ेगे मौर हम उधरसे मृल्कका हिस्सा हड्पेगे । लेकिन 
फिर हिदुस्तानक्ा क्या होगा ? इस तरह तो किसीके हाथमे कुछ रह 
जानेवाला नहीं है । सारा देश वराद हौ जाया । 

मेरे नसीवमे जन्मसे लडाई पड़ी है । मै चाहता हूं कि वह्‌ ओौरन 
लड्नी पड़े । फिर भी दिखको यह्‌ बर्दा्त नहीं होता कि छोटे फिरके 
आपसे लते रें ओर हम पाई हृद आजादी खो वैठे। 
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^ मे कंहंगा कि हम राम-रहीम ओर कृष्ण-करीम रटते रहं । राजा 
लोगोको हम गाली न दे पर उनसे यह जरूर कटै कि आप प्रजाके 
सेवक बनकर ही रह सकते है, स्वामी वनकर रहनेकी आपको कोई गुजाइडा 


नहीं हे । 


५ 
१४ जून १९४७ 
भाइयो जौर बहनो, 


गजराजकी प्रार्थनाका यह भजन मृज्ञे बहूतं प्रिय है । गजेनद्र-मोक्षकी 
कथा हमारे यहां बड़ ऊचे प्रकारका साहित्य है । इतना रावितिशाली होते 
हए भी जव गजेन्द्र हार जाता है ओर देखता है कि अपने बरसे अव काम 
नहा चल सकता, ग्राह उसे डवा ही देगा, तव वह सोचता है कि अव मग- 
वानकी शरण लेनी चाहिए । 

हमारी भी एेसी ही हालत है । इस समय हम समज्ञ रहे हैँ कि हम 
हार गए हं । लेकिन हम हारे नहीं है । जो ईरवरको अपने पास समलता 
है वह कभी नहीं हारता । 

. मनुष्यको ईर्वरने बनाया ही एेसा है कि जव वह्‌ करीव-करीव डवनेकों 
होता है, जब उसका सव कुछ लुट जाता है तभी उसे ईइवरको पुकारनेकी 
वात सूञ्ञती है । जव वह्‌ अमन-च॑नसे होता है तव वह्‌ ईइवरको नहीं पुका- 
रता है । ईरवरने एेसा ही खेर रच रखा है। २ 

कल 1 तावनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वासीकी वात 
आप रोगोको सुनाई थी । आजकक तो तार गौर रेडियोका जमाना दै। 
उनके कानोतक मेरी वह वात पहुंच गई भौर उन्होने एक रंवा-चौडा 

६ मेरे = भेज दिया है । उन्होने बहुतसे खुलासे किपे है, पर चावनकोर- 

इसम्‌ मुञ्ञे बुराई नजर आती है । 
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८८ 


यह लक्षण अच्छे नहीं हँ । वे कहते हँ किं त्रावनकोर तो सदासे आजादः 
रहा है। 

वात ठीक है, हमारे देशमे पुराने जमानेमे सैकड़ों राजा होते थे, 
पर हम दिदुस्तानको एक मानते भे। ऋषि-मुनियौने देशभरमें जगह- 
जगह तीथे-स्थानोकी रचना की ओर दूसरी भी एसी व्यवस्थाएं कर दीं 
कि सामाजिक, आधिक ओौर धार्मिक रूपसे सारे मुत्कको हम एक ही 
अनुभव करते थे । 

प॑र राजकीय क्षेतरमे हमारा देश कभी एक नहीं रहा । चंद्रगुप्तं या 
अशोकके साप्राज्यमं हिद एक हो गया था, पर तव भी एक छोटा-सा 
दक्षिणी कोना उसके साभ्राज्यसे बाहर था । जव अंग्रेज आये तभी पहरी 
वार डितरूगढ़से केकर करांचीतक ओर कन्याकूमारीसे ऊेकर कादमीरतक 
सारा देश एक हो गया। हमारे भेके लिए नहीं, पर अपने राज्यकी 
भाईके लिए अग्रेजोने एेसा किया । इस अंग्रेजी राजमें वह आजाद था, 
एेसा तावनकोरका कहना गर्त है । राजा रोग आजाद क्या थे, अग्रेजोके 
गुमाइते थे । पुरी तौरसे उनकी मातहतीमें दवे हृए थे । अव जव अंग्रेजी 
राज जा रहा है ओर ठोगों के हाथमे राज आ रहा टै तव किसी भी राजा- 
का यह्‌ कहना किं हम तो आजाद थे ओर आजाद रहेगे, बिककूर गलत 
चीज है ओर वहु जरा भी शोभाकी वात नहीं है। सर सी° पी° राम- 
स्वामी तो मेरे दोस्त रहे हं, सब वात सही, लेकिन मेरा क्डका ही क्यों 
न हो, सही वात कटहनेसे मेँ क्यो सक्‌ ? दिदुस्तान जव आजाद होता है 
तव अगर वे यही कहते हैँ कि त्रावनकोर आजाद हँ तो इसका मतर्व 
यह है कि वे आजाद हिदसे ख्डना चाहते हँ । 

मँ तो उनसे कटूंगा कि आप तख्तपरसे नीचे उतरिएु ओर व्रावनकोर 
के छोगोके खादिम बनकर रहिए । जब अंग्रेजोने आपसे एक वारः राज्य 
छीन लिया ओर कुछ पैसे लेकर तथा अपनी रेयतको कुचलनेका आपको 
अधिकार देकर वह राज आपको खोटा दिया तो उसमें इतनी फरकी 
वात्‌ क्या थी? फसयकी बात तव है जब आप जनताको अपना मालिक 
मानें । वैसे तो हिदस्तान गिरा नहीं है ओर अगर वहं अपनी परेशानीमें 
षडा है तो यह शराफ़तकी बात नहीं है कि आप जो आदमी गिर पड़ा हैँ 


१९१ 
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उसको ऊपरसे खात धर दं । हिदुस्तानके एक-चौथाई ओौर तौन-चौयाई 
एसे दो टुकंड़ होते हँ तो उन टुकड़ोकी वात से आपका कोई संबंध नहीं । 
आप शरीफ बनें ओर समनं । हिदमें वेकार फसाद न बढ्ावें । 

रावलपिडीके कुछ भाई आए हँ । उन्होने कुछ बातें सुनाई । सुचेता 
कृपलानीसे भी वहाके दुःखभरे हार मालूम हए । पर एक वात जानकर 
बहुत दुःख हा । वहं यह्‌ कि जवतक पाकिस्तानकी वात तय नहीं हद थी 
तव तक तो हालात कुछ ठोक भी थे, पर अव तो वहांपर मुसलमान बडा 
त्रास दे रहे हँ । वहाके मुसलमान कह रहे हँ कि पाकिस्तान व्या है यह्‌ 
हम अब दिखा देगे, सवको मुसलमानोके गुलाम वनायेगे । 

यहां प्राथनामे मैः इस वातकी चर्चा इसक्ए कर रहा हूं कि भेरी 
बात सभी मुसलमानोतक पहुंच जाय । जिन्ना साहवतकः तो पहुंचेगी ही! 
ओर अगर म गलत कहता हं तो सव मुसलमान भाई मुञ्चे डाटे ओर कँ कि 
एसी कोई बात नहीं है । पेशावरमे आकर देखो तो सही कि सव हदु, 
सिख, ओौरत वच्चे कितने आरामसे है । 

पर मेरे पास नाम पड़ हँ । दो-चार मामूरी आदमियोने एेसा कहा 
हो तो समज्ञा जा सकता है कि ह्र जगह कुछ गैर-जिम्मेदार आदमी होते 


ही है; रेकिन सारे मुसरुमान अगर दस तरह सोचते ओर कहते हो तो 


यह्‌ बहुत बुरा है । 
जिन्ना साहब तो कहते रहे हैः कि मुसलमानोंकी अवसरियतमें सव 

छोटी तादादवाले चैनसे रहेगे । इसके बदले यह क्या हो रहा है ? पाकि- 
स्तान बन जानेपर भी अगर एेसा रहा, ्षगड़ा वढृता गया तो इसका यह्‌ 
मतलब हुआ कि हम वेवकूफ बनते रहेंगे । यानी वे तो सव सरदार बनेंगे 
जौर जौ कोई विघर्मी होगा उसे उनके यहां गुलाम बनना होगा या नौकर 

बनकर रहना होगा, ओर यह कबूल करना पड्गा कि वह्‌ उनसे नीना है । 

अगर यहं सच है तो बहत बुरी वात है । मै तो उनसे यह सुननेको अधीर 

हं कि पाकिस्तानमें सबको वद्धिया तरीकेसे रखा गया है ओर मंदिर भी 

अच्छी हारतमें ह । जव एसा देखुंगा तव उनके प्रति मेरा सिर ज्ुकेगा । 

अगर एेसा न होगा तो समङ्गा कि जिन्ना साहव गरुत वात कहते थे ओर ` 
माउटबेटन साहवके लिए भी मेरे दिलमे शक पैदा हो जायगा कि इतने वड़े 
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सेनापति होते हृए भी वे समञ्ञ नहीं पाये ओर उन्हनि जल्दवाजी की । 
मार-काट होती थी तो होती रहती, पर वै यह कह सकते थे कि तलवारकै 
सामनं ज्ुककर हम कुछ नहीं देगे । 


577 £ 
१५ जून १९४७ 
(किखित संदेश) 

मुज्ञ अफसोस है कि आज मुञ्े मौन जरा जत्दी लेना पड़ा, क्योकि 
कल तासर्‌ पहर कार्य-समितिकी सभा होनेवाटी है । इसलिए अपना 
संदेद लिखकर देता हुं । दुनियाके कई मुल्कोसे मेरे पास चिद्धियां आई 
हं,. जिनसे मुज्ञसे एक सवाल पूछा गया है, जिसका जवाब भँ आज आप 
ल गाकं माफत देना चाहता हूं । वह्‌ प्रदन संक्षेपमें यह्‌ है- “आपके देदाके 
सजन तिक दलं अपने सियासी मकसदको प्राप्त करनेके लिए हिसाका 
परमाय क्या करते हं ? दिन-ब-दिन आपके यहां हिंसा वदती ही जा रही है । 
व्या अप इसका कारण वता सकते हँ ? तीस सालतक आपने अग्रेजोके 
साथ अहिसात्मक लडाई की, उसका यह नतीजा क्यो व्या यह होते 
हए, आप अभी भी जगतको अहिसाका संदेदा देगे ? 

इस सवाक का जवाव देते हृए मुञ्चे स्वीकार करना पड़ेगा कि मे 
तो दिवाटिया हो गया हूं; ठेकिन अहिसाका दिवाला कभी नहीं निकल 
सकता । म॑ पहले भी कह चुका हूं कि जिस अद्िसाका हमने इस तीस 
सालमें उपयोग किया वह ॒निर्वलकी असा ही रही है । मेरा यह उत्तर 
संतोषजनक है या नहीं, यह तो आप छोग ही कह सकते हैँ; पर इतना तो 
मुजञे स्वीकार करना पड़गा कि आजकी बदली हुई हारतमें कमजोरोंकी 
अहिसाके लिए जगह नहीं है । सच तो यह है कि हिटुस्तानको आजतक 
वीरोकी अहिसाके प्रयोग करनेका मौका ही नहीं मिटा । अगर मै अरावरं 
कहता रहं कि वहादुरोकी अहिसाके समान दनियायें दूसरी कोई सच्ची 
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शक्ति नहीं है तो उससे कोई खास फायदा नहीं हो सकता । इस सत्यको 
सावित करनेके लिए तो बार-बार ओर विस्तारसे जीवनम उसे प्रकट 
करनेकी जरूरत है । जहांतक मुञ्लसे बन पडता है मँ तो अपने जीवनमें 
उसे प्रकट करनेकी कोरिश कर ही रहा हं; लेकिन शायद मेरी कावलियत 
कम हो, शायद मैं दोखचिल्टी हूं, तो फिर मेँ लोगोको अपने पीछे चलनेको 
क्यो कहूं जब उसका कुछ नतीजा नहीं । यह सवाल पूनके कायक है ओर 
मेरा उत्तर तो सीधा दै । मँ किसीसे नहीं कहता कि वह मेरे पीछे चले। 
हरएकको अपनी अंतरात्माकी आवाजका हुक्म मानना चाहिए ।! अंतरात्मा- 
की आवाज न सुन सके तो जैसा ठीक समन्ञे वैसा करना उचित होगा, 
लेकिन किसी भी सूरतमें दूसरोकी नकर नहीं करनी चाहिए्‌। 

एकं दूसरा महतत्वपुणं प्रन भी मुज्ञसे यह पूछा गया कि गर आपकी 
पक्की राय है कि हिदुस्तान गक्त रास्ते पर जा रहा है तो र आप भूर 
करनेवालोके साथ वास्ता वयो रखते ह ? अपने वृते आप अपनी कार्त 
खुद क्यो नहीं कर रेते ओर इस वातका विवास क्यों नहीं रखते कि अगर 
अपका रास्ता ठीक है तो आपके पुराने साथी रौटकर आपके पास आ 
जा्येगे ? यह सवा मुज्ञ अच्छा लगता है। मै उसके खिलाफ वहस 
नहीं छेुंगा । इतना ही कटूंगा कि मेरी शद्धा तथा मेरा ईमान एेसाही है 
जसा पहलेसे था; यानी मेरी सम्म उनकी ताकत कम नहीं पडी है । यह्‌ 
मुमकिन ह कि मेरा तरीका गलत रहा हो । मुर्किल या उलज्लनमे पुराने 
नमूने या कठिनाई ओर उलञ्लनकरे समय पुराने उदाह्रण ओौर अनु- 
भव काममें आते हैँ; ठेकिन इन्सानको यंत्र बनके काम नहीं चलाना 
हे। 

इसलिए मै जपने सव सलाहकारोसे यहः प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे साथ 
घीरन रखें ओर इससे भी ज्यादा यह कि वे मेरी इस श्रद्धामें हिस्सेदार हों 
कि इस दुःखी जगतकी पीडा हटानेके लिए कठिन होनेपर भी सिवा अहिसाके 
ओर कोई सीधा ओौर साफ रास्ता नहीं है । मेरेजैसे काखों आदमी इस 
सत्यको भले इस जीवनमे सिद्ध न कर पाये, यह्‌ उनकी कमजोरी तथा 

` नाकामयावी होगी, न कि अहिसाकी 1 


एक ओर बात मै आपसे कहना चाहता हूं । मेरा मौन होते हए भी 
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तरावनकोरके कु मित्र आज मुञ्चे मिलने आए. घे । उन्होने मुञ्चे यकीन 
दिलाया कि जो भी मने उस रियासतके वारे मे कहा उसमे जरा भी अत्युविति 
नहीं हे । यह भी बताया कि जो जल्से किये गए उनपर लाटी चाजं हए 
ओौर कर लगभग ३५ व्यक्ति गिरप्तार भी किये गए । वहाँ आम रायका 
गला घोटाजारहादहै। जोभी हो, मुञ्े जरा भी शक नहीं कि आजाद 
हिदुस्तानमें एक रियासतका अपनी आजादीका एलान करना एक वेहृदा 
वात है । इसका मतल्व तो यह भी हौ सकता है कि उन्दने हिदुस्तानके 
करोड़ों आजाद व्यक्तियोपर ठड़ाईका एकान कर दिया हे । यह कतई 
नासमज्ञीकी बात है खासकर तव जवकि महाराजा साहबके साथ उनकी 
जनताका सहारा नहीं है । जवतक अंग्रेज सरकार उनके पीर्के पीछे थी 
तव तक एसा करना मुभकिन था, टेकिन अव तो हारतः विकर बदल 
गई हे। 


9 
१६ जून १९४७ 

भाइयो ओर बहनो, 

आज सेर जव मेरा मौन था तो श्री पुरुषौत्तमदास टंडन आए । 
मैने आपको वताया था कि जव टंडनजी ने कहा कि हरेक स्तरी-पुरषको 
रस्त्रधारी बनना चाहिए ओर स्वरक्षा करनी चाहिए तो यह सुनकर 
मुञ्ञे कंसा बुरा र्गा . था। एक पत्र-टेखकने मुज्ञसे पुछा था कि गीता 
पद्ते रहनेपर भी इस तरह आपको वुरा कैसे छग सकता है ? उस पत्रसे 
यह भी पता चरता था कि टंडनजी 'राठ़ं प्रति शाटुयं'का सिद्धान्त मानते 
है । तव टंडनजीसे मेने पृछा कि आप क्या मानते हैँ ? इसका खुलासा 
देते हुए ठंडनजौने बताया कि मं शठं प्रति शाट्य" के सिद्धान्तको तो नहीं 
मानता हुं, टेकिन स्वरक्षाके लिए जस्वरधारी बनना जरूरी है, एेसा म॑ 
मानता हूं । गीताने भी यही सिखाया है । 
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तव मैने ठंडनजीसे कहा कि इतना तो आप उस भाईको क्ख दीजिए 
कि आप शठं प्रति शाट्य! के माननेवाके नहीं है, ताकि वे भ्रमसे न रहे | 
ओौर स्वरक्षाके किए हिसा करनेकी वात गीतामे कही है, यह मै नहीं मानता । 
मैने तो गीताका अलग ही अर्थं निकाला है । मेरी समन्नमें गीता एसा नहीं 
सिखाती है । गतामे या दूसरे किसी संसृत ग्रमे जगर एसी वात छलौ 
है, तो मै उसे धर्मास््र माननेको तैयार नहीं हुं । महज संसटतमें कु छिखि 
देनेसे कोई वाक्य शास्द्र-वाक्य नहीं वन जाता । 

टंडनजीने मृज्ञसे कहा.कि तूने तो उन वंदरोको मारनेके किए भौ 
ज्खिा था, जो वेहद पीड़ा पहुंचाते हँ ओर खेती उजाड़ देते हैँ ।' छेकिन 
मतो (गांधीजी) किसी भी प्राणीको ओौर यहांतक कि चींटीतकको भी 
मारना पसंद नहीं करता । फिर भी खेती-वाड़ीका सवाल अल्ग है ओौर 
मनुष्य-मनुष्यका अलग है । 

तव टठंडनजीने कहा कि “शट प्रति शाठ्यं" यानी एक दांतके वदलेमे 
दो दांत निकालनेकी बात हम न करें ओौर एक दांतके वदलेमे एक दांत तथा 
एक थप्पड्के वदलेमे एक धप्पड्की वात भी नहीं करेगे; परंतु हाथमे शस्त्र 
नहीं केगे, अपनी शक्ति नहीं दिखारयेगे तो स्वरक्षा किस तरह होगी? 

इसके बारेमे मेरा यह जवाव है कि स्वरक्षा जरूर की जाय; प्र 
मेरी स्वरक्षा कंसे होगी ? कोई मेरे पास आता है ओर कहता है कि बोल, 
राम-नाम लेता है या नहीं? नहीं रगा तो यह तलवार देख ! तव मेँ 
कहुगा, यद्यपि भै हरदम राम-नाम ठेता हं, केकिन तलवारके वलपर मै 
हरगिज न लंगा, चाहे मारा क्यो न जाऊं ? ओर इस तरह्‌ स्वरक्षाके किए 
मै मरूगा । वैसे कलमा पट्नेमे मेरा कोई धर्म जानेवाला नहीं है। क्या 
हो गया अगर भँ ठेठ अरवीमे बोलू करि अल्लाह एक है ओर उसका रसरुल 
एक ही मुहम्मद पैगम्बर है । एसा बोलनेमें कोई पाप नहीं ओर इतने भरसे वे 
मुज्ञे मुसलमान माननेको तैयार हैँ, तो मै अपने किए फलकी बात समञ्ूगा । 
लेकिन जब तल्वारके जोरसे कोई कलमा पद्वाने आवेगा तव कभी भी 
कलमा न पद्‌ गा । अपनी जान देकर मै स्वरक्षा करूगा । इस बहादुरीको 
सिद्ध करनेके लिए मै जिदा रहना चाहता हं । इसके अलावा ओर तरीकेये 
मँ जीना नहीं चाहता । 
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मैने कहा दै कि भौगोलिक द्ष्टिसे हमारी भूमिके टुकडे भले हो जायं 
पर हमारे दिलोके दुकंडे नहीं होने चाहिए; पर मेरी कौन सूने ? एक 
दिन था जव गांधीको सव मानते थे, क्योकि गांधीने अंगरेजोके साथ ल्डनेका 
रास्ता वताया था। ओर वे ग्रेन भी कितने, केवल पौन लाख । पर उनके 
पास इतना सामान था, इतनी ताकत धी कि वकौल एनी वेसेटके रोडका जवाब 
गोटीसे दिया जाता था ओर हमारी हिसा चर नहीं पाती थी । तब ओहिसासे 
काम बनता दीखता था, इसलिए उस समय गांधीकी पृछ थी । पर आज रोग ` 
कहते हँ कि गांधी हमे रास्ता नहीं वता सकता है, इस लिए स्वरक्षाके किए 
हमे शस्त्र हाथमे लेने चाहिए तो फिर यही कहना पड़ेगा कि हमने तीस 
वषं बेकार खोये जो अहिसाकी लडाई रड़ी । हिसाके सहारे तुरंत ही उनको 
(अग्रेजोको) हटा देना चाहिए था । 

केकिन मेरे खयालमें हमने तीस वर्षं बेकार नहीं गँवाये हैँ । हम पर 
वेहद जुल्म दाये गए फिर भी हम अहिसक रदे, यह्‌ अच्छा ही किया । 
उन्होने अपने अस्त्र-शस्व सव हमारे खिलाफ वरसाए; पर॒ हम दवे नहीं 
ओर इस तरह काग्रेसका पैगाम सारे हिदुस्तानमें फैला; लेकिन वह सात 
लाख देहातीमे ठीक तरहसे नहीं फला, क्योकि हमारी अहिसा नामदेकी 
अहिना धी । उस समय हमको क्रिसीने एटम बम बनाना नहीं बताया 
था । अगर हम वह्‌ विद्या जानते होते तो उसीसे अग्रेजोको खत्म करनेकी 
सोचते; पर दूसरा कोई चासा नहीं था, इसलिए तव मेरी वात मानी गई 
ओर मेरा सिक्का जमा। पर रोग कहते ह कि आज मेरा प्रभाव किसीपर 
नहीं है । 

लेकिन आप लोग जो रोज यहां प्रार्थनामें आते हँ तो क्यों आते हँ ? 
आपपर मेरा कौन-सा जोर है? आप प्रेमसे वंधकर यहां आते हैँ मौर 
गांतिसे यहां वैटकर सुनते हँ । अगर इसी तरह मेरा सिक्का आज सिफं 
हिदुजोपर ही चले तो आप देखेंगे किं वहादृरोकी अहिसासे दुनियामे हिदु- 
स्तानका सिर ऊंचा उठ जायगा । मुसलमानोसे म नहीं कहता । उन्होने 
तो मृन्ञे अपना शत्रू मान रखा है; पर हिदुसों तथा सिखोने मृञ्ञे शत्रु नहीं 
बनाया है । केफिन हिद मेरी अहिसाकी वहादुरीकी वात मानें तो हमारे 
पास जो कुछ अस्व-गस्त् होगे, उन्हं मँ दरियामें ओर बंबर्ईदकी "वेक वे" 
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खाड़ीमे डाल देनेको कहंगा ओर बहादुरोको अहिसाका अमर करना सिखा 
दगा । 

कात्रेस महासमितिमें तो मुदट्ढीभर आदमी थे। उनमें भौ कुच्कै 
दिोमे संकुचित विचार हँ, यह मेने देखा । क्योकि मैने दो-एक व्याख्यान 
सुने भी थे । केकिन मुले तो मुत्कभरकी वातका पता चरता है । सँ उन 
करोड़ोका वन। हुआ हं । वे कहते हँ कि अव मुसलमान कहां जायगा ? 
आज जैसा मुसलमान कर सकता है उससे कहीं ज्यादा हम कर सकते है, 
क्योकि हम तादादमें ज्यादा हँ । अग्रेजोके जानेपर हम उनपर अपना राज 
जमायेगे । हम अपनेको राज करनेका ठकदार इसलिए मानते हँ कि हम जेल 
गए, हमने लाठियां खाई ओर हमने कोडं भी खाए । पर एेसा कहना हृ 
शोभा नदीं देता । यह्‌ सारी हिसा है । अगर आप अहिसाकी वात सुनना 
नहीं चाहते ओर हिसाकी बात ही सीखते हैँ तो उसमें हमारी रामं है । इस 
तरह जैसेको तंसा" का न्याय करेगे तो समज्ञ टीजिए कि दोनों धर्मोका नार 
है । इससे इस्लाम भी मरेगा ओर हिदू-धर्म भी । 

अगर हम जबरदस्तोकी अहिसा अपना्ेगे तो उन्होने जो पाकिस्तान 
ले ल्या है वह महज खिकौना रह जानेवाला है। अहिसासे हम कुछ 
सोयेगे नहीं । 

मै तो पाकिस्तान ओौर हिदुस्तानको अख्ग मानता ही नहीं हं । मुहे 
पंजाब जाना हो तो मै पासपोटं लेनेवाला नहीं हं । सिध भी मै एसे ही चला 
जाऊगा ओर षैदल जाऊंगा । कोई मुज्ञे रोक नहीं सकेगा । भले ही वे मुहे 
दुश्मन कहे; पर जब मै जाऊंगा तो किसी असेबलीकी मेबरी करने नहीं 
जाऊंगा, सेवाकरलिए जाऊ्गा । मेरी जिदगीमें वह पहला मौका न होगा । 
नोजाखारीमे चला ही गया था ओौर अब भी कोई न समञ्ने कि वह्‌ इस्कामि- 
स्तानमे होनेको है, इसङिए मै वहां नहीं जाऊंगा । मेरा दिर वहीं पड़ा दै 
जौर वहां जाकर मै हिदुजोसि कटंगा कि अगर आप सच्चे हद्‌ हैः तो--चाहे 
कितनी ही मार-काट करनेवाले आपके चारों ओर क्यों न फिरते हो--आप 
किसीका उर न मानें। 


लेकिन हम बहादुरोकी अहिसा तभी रल पारयेगे जब हम शरावखोरी 
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ओर चोरी-जारीको छोड़ंगे । अगर लगातार हम व्यसन-व्यभिचारमें 
पड़े रहे तो हिद आजाद होकर भी उसकी आजादी व्यर्थं जानेवारी है । 

वहादुरी तो मुञ्षमें तव आयगी जव मेँ मारा जाञॐं। तो भी मारने- 
वाटेके भले लिए ईङवरसे प्राथना करता रहं । ईख्वरका नाम भी मँ 
केवर मुहसे न लंगा; पर उसे अपने हृदयम जिदा वैठा हआ देखुंगा । 
संदिर-मस्निदमें उसे ददने नहीं जाऊंगा । अगर सव हू एसे हो जायं 
तो बहुत काफी हँ । वे एसी वहादुरीकी अहिसा न भी सीखें ओर केवलं 
थोडेसे सिख ही वहादुरोकी अदहिसा अपना र ओौर खालसाका एक-एक 
व्यविति सवा लाखके बराबर सच्चा बहादुर वने तो हिटुस्तानका काम 
बन जाय । 

पर आज तो बादयाह्‌ खान, जो इतने बहादुर रहे हँ, बहादुर नहीं 
वन सकते । वषेसि यह पठानोको अदिसा सिखाते आरु है-पर आज वह 
कते हैँ कि मै नहीं कह सकता कि मेँ दिटुस्तानमें हूं । अगर कहूंगा तो 
बिहारसे दसगुना कांड वहीं हो जायगा । लेकिन वे क्या करे ? अपने 
पठान भाद्योको कहांतक साहस दिलावें ? अदहिसा कोई हल्दी-मिचं तो 
है नहीं जो वाजारसे मोक आ जायगी । अगर वे सच्ची अहिसा दिखा पाते 
तो अकेला सीमाप्रांत समूचे हिदुस्तानको वचा सकता था 1 

मेरे पास नागपुर तथा वंबर्ईसे दो पत्र आए हँ, जो सही हो तो दु.खकी 
वात है । क्या आप अपने राष्ट्रीय मुसलमान भाद्योको, जिन्होंने आपके 
साथ इतनी यातनां ञनेरीं, एेसा कट्‌ देगे कि आप हिदुस्तानके नहीं हं 
मँ तो कटंगा कि रीगी मुसरमानसे भी हम न कदं कि आप जाइए ! एसा 
कहना अटिसाका न्याय नहीं है । फिर तो जिन्नाकी दो राष्टरकी वात ठीक ही 
कहलायेगी ओर दुनिया हमपर धूकैगी । इसका मतलब तो यह है कि 
अभी हिदृस्तान पुरा आजाद बना नहीं है ओौर हम उसे हाथसे खो देनेका 
सामान पैदा कर रहे ह । 

मः नहीं कहता कि मुसरुमान हमारे साथ तकव्वरी (१) कर सकते 
हं । जो कुछ अंगरेजके राजमें था वह्‌ सव उन्हे नहीं दिया जा सकता । पृथक्‌ 
निर्वाचन वे मांगे तो हम नहीं देगे । पृथक्‌ निर्वाचन तो अंगरेजौकौ जबरन 
जमाई हुई जहरी जड थी । पर हम उनके साथ न्याय तो करे ही । उनके 
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वच्वोको तालीमकौ सहुखियत उतनी ही देगे जितनी अपने वच्चोको। 
बल्कि वे गरीव हों तो वे ज्यादा सहुख्यितके हकदार होगे ओर अगर हम 
एसा इन्साफ करगे तो हम दिदुस्तानके लोग बहादुर सावित होगे । 


अर. 
१७ जून १९४७ 
भाइयो ओर बहनो, 


आजकल जो भजन गाये जाते है उन्हं पसंद करनेमे मेरा हाथ नहीं 
होता । पर ठीक वही भजन आता है जो मौकेका होता है। भजक 
भजनम" कहा है कि जव साधुकी संगत मिल जाती है तव हम परायापन भूल 
जाते है ओर तव कोई वैरी या वेगाना नहीं होता । 
आजकल हमे दसी बातकी सवसे ज्यादा जरूरत दै) लेकिन जो मेरे 
पास आता है, यही कहता है- “तुम कितना भी चीखो, यह्‌ अलगाव तो 
रहने ही वाठा है। दोनों ही अपने-अपने दायरेको कसकर मजनूत बनाये 
विना नहीं मानेंगे ।' यह बात मुञ्ञे अच्छी नहीं लगती, फिर भी मुञ्चे उससे 
परेशानी नहीं है । मँ तो कहता ही रंगा कि जो हुआ वह्‌ भले ही हो गया, 
लेकिन उसपर मोहर लगाकर हमे उसे पक्का नहीं करना है । 
आप जानते हं कि कल जव हमारी प्रार्थना पूरी हुई तव एक भाईने 
प्रश्न किया था । मैने उसे लिखकर भेजनेको कहा था। उसने लिखा है-- 
अगर पाकिस्तान नहीं टूट जाता है तो मै ओर मेरी धर्मपत्नी दोनों 
फाका करके मर जायेगे। ओर फाका भी यहां ` पड़-पडे करेगे ।' 
१. बिसर गई सब तात पराई, 
जब ते साधु संगत पाई। 
नहि कोई वेरी नहि बेगाना, 
सकल संग हसरी बन आई-- 
२. वत्मीकि-मदिर में। 
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फाका करना है तो पहले मै करू । ह्र चीजका शास्त होता है, यानी 
उसके करनेके कानून अथवा पद्धति होती है । चखं-जैसी छोटी चीजका भी 
लास्त्र होता है । पहले हम उसको नहीं जानते थे, लेकिन अब उसका 
लास्त्र वन गया है । तव हमें चखंकी शक्तिका पता चला है । मै तो यहां तक 
कहता हूं कि सारी दुनिया उसके द्वारा आजाद होगी । एटम बम' से दुनिया 
अजाद नहीं होगी । दुनियामें शास्त्र दो प्रकारके हँ--एक सात्विक ओर 
दूसरा राजसी । यानी एक धार्मिक ओौर दूसरा अधार्मिकं । एटम बम' का 
शास्त्र घमंवाला नहीं हौ सकता । वह ईइवरको नहीं मानता, बल्कि वह्‌ 
खुद ही ईङवर बन जाता है। 

इसी तरह फाकेका भी शास्त्र होता है । वगैर तरीकेके फाका करनेमे 
धर्म नहीं होता । अगर कोई कटे करि जवतक ईइवर मेरे सामने नहीं आयेगा 
तवतक मै भूखों मर्गा, पो वह मर भले ही जाय, पर ईरवर उसे नहीं 
, दिखेगा } 

सार्वजनिक अनदनका भी एक शास्त्रं है, ओर उसको जाननेवाका मँ 
हं । यद्यपि मै मी उसे पूरा नहीं जानता, पर सवसे ज्यादा मेँ ही उसे जानता 
हं । गोया उजड देशमें अरंड ही पेड", वारी मेरी स्थिति हे । मँ इस अनशन- 
को घामिक अनदन नहीं मान सकता । इसक्रा मेरे दिटपर कुछ असर होने- 
वाटा नहीं है । दुनियाकी भी इसके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती । इसलिए 
मै तो दोनोसे वहूंगा कि आप फाका छोड दे ओर अपने घर जायं । 

लेकिन चर जाकर क्या करं ? चुप वैठ जायं ? नहीं, चुप वैटनेकी 
वात नहीं है । हमे अपने मनसं यह वात आने ही नहीं देनी दै किं हम अल्ग- 
अलग हो गणु हँ । हम अपने दिलमें पाकिस्तान माने ही नही, किसको 
अपना वैरी न समने, किसीको वेगाना या पराया न मानें । 

जौर यह सव साधु-संगतसे हो सकेगा, यानी हम .सद्प्र॑थ पदे, बुरे 
विचार छोडें। एसा तभी हो सकेगा जब हम अपने चित्तको कुविचारसे 
खाटी करेगे । चित्तके कुविचार अ।सानीसे नहीं टर सकते । रामका 
नाम लेनेसे ही वह खारी हो सकता है । 

लेकिन आजकक हमारा चित्त तो किस्म-किस्मके उपभोगोको सोचता 
रहता है । हम रासको नहीं याद करेगे, हेम सिगारको याद करेगे--ओौर 
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सिगारके किए म॑ क्या कहूं । लेकिन हार्त यही ह कि हमारा व्यान गलत 
बातोपर जाता है । खोग जोर-जोरसे कहे ही जातें हंकिहम मुसलभानोकौ 
खबर लगे । ओौर इस तरह हम खुद पाकिस्तानको पव॑का वनानेकी पैरवी 
करते ह्‌ । 

पाकिस्तान जिन्नाने नहीं बनाया है। हमें स्वप्नमे भी खयाल नहीं 
था कि जिन्ना पाकिस्तान बना पायगा। पर वह्‌ बहादुर जादमी है। 
अग्रेजोकी माफंत उसने पाकिस्तान प्राप्त कर ही लिया । लेकिन हम अगर 
अपने दिलमें उसे न माने जौर यह कं कि मुसर्मानोको अव हम देख 
लगे तो उससे वह पाकिस्तान मिट नहीं जानेवाला है । 

उसका मतलब यह नहीं कि मँ मुसरमानोकी खुामद करनेके किए 
आपसे कहता हूं । हम अपने घरमे छोटे भाईकी सुशामद नहीं करते। 
उसके प्रति अपना जो धर्मं है उसका पालन करते ह ओर उसका विश्वास 
कमा छेते है । 

आपको अखवारसे पता चला होगा कि आज मै वाइसरायके पास ` 
गया था। वाइसरायने मुकसे पूछा कि “तने अखवार देखा ?” मैने 
कहा, “मे अखवार कम देख पाता हूं ! " तब उन्होने कटा, “हमने आज 
एक अच्छा काम कर लिया है । 

विभाजनके प्रश्नपर॒हिदओंकी ओर मुसलमानोकी अरग-अलग 
रिपोटं वाइसरायके पास पहुंचीं जौर वाइसरायने दोनों दटोंको मिलकर 
एक रिपोटं बनानेके लिए राजी कर छया । 

मै तो कहता हूं किं जब भाई-भाईका वंटवारा होना तय हो जाय तो 
फिर वह्‌ ख्ट-खीजकर नहीं हो सक्ता । एेसा नहीं हो सकता कि घरमे 
जव एक कुर्सी है तो उसकी टांग तोड़कर या ट्कडं करके उसे वांट ऊं । 
अगर हमारा एक~चौथाई ओर तीन-चौथाई वंवारा होना है तो सारे 
आंकड़ समज्ञदारीसे निकालने होगे । 

इसीलिए एक समिति बनाकर यह जो अच्छा काम किया गया है, 
उसका सिलसिला बरावर चलता रहना चाहिए । केवल मुस्करा देनेभरसे 
अच्छाई साबित नहीं हो जाती । अगर यह्‌ जबानी मिठास भी नहीं, पर सच- 
मुच मिल-जुरुकर काम किया जाना है, तव तो मँ करुंगा फि भले पाकिस्तान 
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आया । ओर तब वाइसरायको तकलीफ देनेकी वात ही नहीं रहेगी । 
वाइसरायको अपना दफ्तर वंद करना होगा । तव हम सरकारी अफ- 
सरोसे, जो इस कामको जानते ह, कटुगे कि आप इकट्ढे वैटकर दोनों दलोको 
संतोष हो वैसी फहरिस्त वन्या दे । जहां हिसावसे काम बने, हिसावसे बंट- 
वारा कर दीजिए, जहां हिसावसे बंटवारा ठीक न वैठे वहां पर्ची डारकर 
फसला कीजिए; पर हम इस वात पर ठडनेवाठे नहीं ह । मेलसे ही फंसला 
करेगे । वाइसरायको भी वीचमें नहीं डालेगे । 

आखिरी वात यह है कि आज फिर मेरे पास व्रावनकोरके दीवान सर 
रामस्वामीका कंवा-चौडा तार आया है, जिसमें मुले समञ्ञानेकी कोरि 
की गर है कि उनके साथ वहांके ईसाई आदि भी दहं । पर एसे तारसे मुज्ञ 
नुरा लगता है । कड्वी चीजको मीठी वनानेसे वह मीठी नहीं वन जाती । 
मूलसे ही इनकी वात बुरी है । (आ जाओ, हम तो आजाद है ।' आप किससे 
आजाद हँ ? ' रैयतसे ? छोग इस तरह भारतसे आजाद होकर करेगे क्या ? 
आप इस तरह घुमा-फिराकर वात न करें । सीधी बात करे कि हिदृस्तानके 
साथ हम हैँ, तव ही आप अपने राजाके प्रति सच्चे वफादारं ह, नहीं तो 
वैवफा हँ । 


« ५ 
१८ जून १९४७ 


भाइयो जौर वह्नो, 

आप छोगोको कल मै बता चूका हं कि यहां एक भाई ओर 
उनकी पत्ती वाल्मीकि-मंदिरके बाहर रास्तेपर उपवास कर रह 
ह । उन्होने आज विनयसे भरा पत्र मेरे पास भेजा है । पर सुज्ञ 
खेद टै कि उसमें सम्लदारी नहीं है। वे छोटे हः सं बूढा हं। 
अगर म कहूं करि ज्ञानकी बात मै कु जानता हूं तो उन्हं वह मान 
लेनी चाहिए । वे कहते हैँ कि आपकी वात हसे ख्गती तौ ठीक ह 
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पर हमारी अंतरात्मा नहीं मानती, इसङ्ए हम उपवासं छोडनेमे 
मजबूर ह । 

आप लोगोने तिलक महाराजकी प्रसिद्ध पुस्तक 'गीता-रहस्य'का 
नाम सुना होगा । उसमे इतना ज्ञान भरा है कि उसके अनेक पारायण 
करने चाहिए । मेने वह्‌ यरवदा जेल मेँ पढ़ी थी। यह्‌ वात सही है 
कि म उनकी सभी बातोसे सहमत नहीं ह, पर इसमे कोई संदेह नही 
कि तिकक महाराज बहुत बड़ विद्रान थे ओर उन्होने संस्कृत साहित्यका 
बहुत गहरा अध्ययन किया था । उनकी वह गीता पड़े मुन वहुत 
समय हो गथा, इसक्िए उनके ठीक शब्द मुञ्चे याद नहीं है; पर 
उनके छिखनेका भावाथ मै बताऊंगा । वह॒ वात मुञ्च वहुत॒ ठीक 
रूगती है । 

उन्होने एक जगह कहा है कि अंग्रेजी भाषामे अंतरात्मा किए 
कान्दंस' शब्द अच्छा है पर जवं यह्‌ कहा जाता है कि हम अपने 
कान्शंसके मुताविक चलते है" तब इसका सही अर्थ यह नहीं होता कि 
हम अंतरात्माके कटने पर चलते हैँ । हमारे वैदिक धर्मक मुताबिक 
कान्शंस" सभीमे (जङ़-चेतनमे) होता है। पर बहुतोका "कान्शंस' 
सोया हुमा रहता है, अर्थात्‌ उनकी अंतरात्मा मूढ़ अवस्थामे होती है। 
तो उस अवस्थामें उसे कान्शंस' कंसे कहा जाय ? हमारे धर्मके अनुसार 
मनुष्यकी अंतरात्मा तव जाग्रत होती है जब यम-नियमादिका पालन 
ओर दूसरी भी बहुत-सी चेष्टा आदि करे। तिरक महाराजकी इस 
बातको मैने पचा ल्या है। शास्त्रकी जो चीज हम पचा सकें वही 
साथेक है । जसे वही आहार हमारे किए सार्थक बनता दै जिसका हम 
रक्त बनाएं । तो तिरक महाराजकी इस वातको भने पचा ख्या है, 
जिसके जरिये कौन-सी आवाज अंतरात्माकी है ओर कौन-सी नहीं, 
उसकी परल मेँ कर लेता हूं । कोई चोर यह कहे कि मेरी अंतरात्माने 
सज्ञे कहा कि अमुक ज्डकेको मार डाल, उसके हाथ-पैर काट ले ओर 
उसके जेवर लूट ले, तो वह अंतरात्माकी आवाज नहीं, जडता है । आज- 
करं तो हम भी जङ्‌ वने हन? हमे वही सूज्ञ रहा ह कि हम मासूम. 
वच्चोको मार डालते हँ । पर वह्‌ अंतरात्माकी आवाज नहीं होती! ` ` 
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दूसरी बात यह किं मै उपवास सिखानेवाला आचार्य हं । कु जैन 
लोग किसी चीजको न पानेतकके लिए जनान कर ठेते है । उन्हे समज्ञा- 
कर भने उनका अनशन तुड्वाया है । स्व° धर्मनिंद कोसांबीजीकी वात 
भी मैने वताई थी कि उन-जैसे विद्रानतकने मेरे कहनेपर अनशन छोड 
दिया था ओौर काका साहब काठेलकर जो यहां आये है, वे कहते 
है कि कोसांवीजीने अपने स्वर्गवासके पके कहा था क्रि गांधीने अन- 
शन छोडनेकी वात ठीक ही कही थी । तो जव मे, अनशनका आचार्य, 
कट्‌ रहा हूं कि वे पति-पत्नी अनशन छोड देतो उन्हें छोड़ 
देना चाहिए । तीन दिनका अनदान बहुत हो गया है। अव वै 
माने जायं । 

आपने अखवारमे देखा होगा कि कल मै जिन्ना साहवसे मिला था । 
यह नात मने आपको नहीं बताई थी, क्योकि पहटेसे सिलनेकी बात थी 
ही नहीं । जव मँ वहां था तव वाइसरायने मुञ्से कहा कि जिन्ना साहब 
यहां आ गये हँ, उनसे मिट लो। तो सँ इत्कार कंसे करता ? मेँ वह्‌ 
आदमी रहा जो जिन्नाके घर भी चखा जाता है। हम मके ओर 
यह्‌ ठहरा कि बादशाह खान भी मिलें तो अच्छा। ओर ककु शामको 
तो हमें फिर वाइसरायके पास जाना था । पर बादशाह खान तो सिस्कीन 
आदमी ठहरे। वे गरीबोंकी-सी मोटरमें बैठकर देववंद चरू दिये। 
इसल्एि वहांसे लौटकर आनेमे उन्टं तीन घंटेके वजाय पांच घंटे 
र्ग गए ओर हस करक शामको वाइसरायके पासं नहीं जा 
सके । 

आज वाइसराय चरे गए, पर उनकं दिल्मे था किं हम मितो 
अच्छा। सो खाडं इज्मेके पास हम साढ़े चार वजे गए । इसका नतीजा 
यह्‌ हृजा कि बादशाह खान जिन्ना साहनके घरपर उनसे मिलने गणए है 
ओौर अभी वह वहीपर हँ । 

इसपर भी ठम बड़ी रवी-चौडी आाणएं न बना छे कि चलो, अव 
सव भला हो गया । पर पाकिस्तानका जो जख्म हौ गया है उसके ओर 
भी गहरा हो जानेसे सुकनेकी अशा तो हम कर सकते हें । हमारा ` 
काम तो प्रयत्न करनेका है, इसलिए बादशाह खान कायदं आजमके 
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मकानपर चले गए हँ । लेकिन फल देना ईइवरके हाथकी वात है। हम 
प्रार्थना करें कि अच्छा परिणाम आ जाय । 

ओर वहु अच्छा परिणाम कौन-सा हो सकता ह । सीमाप्रातमे 
जो सव पठान ह वे एक हो जायं । पठान तलवारवाज होता है। कोई 
पठान एेसा नहीं होता जो तलवार ओर वंहूकं चलाना न जानता हो। 
पीद़ी-दर-पीढ़ी पठान खूनका वदला लेता रहा है । पर वादशाह्‌ खानने 
देखा कि हथियारोकी बहादुरीसे भी ज्यादा वुकंदी, मरकर स्वरक्षा करने 
है । बादशाह खानका खयाल था कि पठान लोग यह ऊंची बहादुरी अपता 
र ओर एक होकर सवकी खिदमत कर । पर यह ख्वाव पुरा होनेसे पहले 
वहां यह्‌ जनमतसंग्रहका ज्लगड़ा फट गया । 

कुछ कहेगे कि हम पाकिस्तानके साथ रहेगे, कोई कटेंगे कि काग्रेसके 
साथ रगे । ओर कांग्रेस तो आज बदनाम है कि वह्‌ हिदुजोकी हो गई । 
इस बातपर पठान अलग-अलग होगे ओर एेसी यादवस्थटी मचेगी किं 
जिसका दवाना दुर्वार होगा । वे आपसमें कट मरेगे । वादशाह खान 
चाहते हँ कि किसी तरहसे जनमतसंग्रहकी बलासे छ्ूटकर पठान आजाद 
रहै । वे खुद अपने कानून बनावे ओर एक रहँ । फिर चाहे वे पाकिस्तानमे 
रहँ चाहं हिदृस्तानमें मिले । वे कहते हैँ कि हमारे पास पैसा नहीं है। 
हम तो मिस्कीन आदमी हँ । हम अपना स्वतंत्र राष्ट बनाना नहीं चाहृते, 
पर किसमे मिरेगे इसके बारेमे आपसी स्षगड़ा मिट जानेके वाद ही हम 
निश्चय करेगे । 


फिर जो हदु भागकर हरदार आए हैँ यह्‌ भी डा० खान साहव- 
को बहुत चुभता है। इसलिए बादशाह खान सीसाघ्रांतके हिदुओको 
वापस रौटाना चाहते हैः सीमाप्रांतमे भी अभी वहुतसे हिंदू हँ जो गरीव 
ह जौर कहीं जा नहीं सकते । उन सवको तसल्ली तमी मिक सकती है 
जब जनमतसंग्रहका यह्‌ ज्ञगङ़ञा खत्म हो । इसर्ए बादशाह खान कायदे 
आजमके पास मिलनेके किए चले गए है । पता नहीं वहांसे क्या करके 
लाते ह । हम इवादत करे कि अच्छा ही हो । 


आखिरी बात यह्‌ कि आज फिर स्वाजा अब्दुल मजीद साहव आए 
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थे । कृते ह कि अव तो पाकिस्तान बन गया है, तव राष्टीय मुसलमानों 
को उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । 

स्वाजा साहव अपनेको अच्छा सुसलमान होनेकी वजहसे वैसा ही 
अच्छा हिद वताते है जसा कि मेँ अपनेको अच्छा हिंदू होनेकी वजहसे 
जच्छा मुसलमान वताता हं । गोया हरेक अच्छा धाभिकं आदमी दूसरे 
सभी धमेवालोके वीच परी इज्जत पानेका हकदार है । ओौर उन्होने 

यह कहा कि अव पृथक्‌ निर्वाचन खत्म हो जाने चाटिए । हम दुनियाकी 

नजरोमें हिदुस्तान यूनियनमें एक वनकर रहना चाहते हैँ । धर्म॑ अग 
हो, पर कानूनकी दुष्टिमें सभी हिदृस्तानमं रहना चाहते हैँ मौर यूनियनके 
प्रति जो वफादार रहता दै उसे उसकी योग्यताके आधारपर सभी ट्रक 
होने चाहिए जो हरेफ हिदुस्तानीको हों । 

मैने उनसे कहा कि आपको वे सव हक मिकगे ही । अगर दूसरे 
नहीं तो हम दो तो हैं ही, जो एक दूसरेको पूरा धार्मिक ओौर अच्छा मानते 
है । धमं के कारण किसीका हक नहीं छीना जायगा, यह हम देखेगे । पर 
यह भी हमे देखना टै कि धर्मके नामसे ज्यादा रिआआयत देना भी अच्छा 
नहीं होगा । 

एक्‌ वार जिच्ना साहवने एेसा ही किया धा । कभी वे १४ शर्ते पे 
करते थे, उससे पटले उनकी ११ रातं थीं ओर फिर १४ हुई । फिर २१ 
हुई अओौर फिर एकं पाकिस्तानवाटी शतं हुई । लेकिन अव कोई 
एसा नहीं कर सकेगा । दिदुस्तान बहुत वड़ा मुल्क है । उसमे सव आजादीसे 
रहं ! जो ` हिदुस्तानमें वफादारीसे रहना चाहं उन सवको हिदूस्तानमें 
स्थान हे। 


५२९ # 
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१९ जून १९४७ 


भाइयो ओर बहनो, 


कल प्रा्थना-सभाकी समाप्तिके वाद एक सज्जनने मुञ्षसे एकं परक 
किया था। मने उनसे छिखकर देनेको कहा । उन्होने लिखकर भेजा | 
लेकिन वह पर्ची जेवमे' पड़ी रहनेकं कारण कपड़ा धोनेके समय धुल गृ 
ओर जव वह मेरे पास पहुंची तब वह्‌ पदी नहीं जा सकती थी । यह्‌ मेरे 
लिए शरमकौ बात है, परं प्ररनकर्ता यहां मौजूद नहीं है, इसक्ए मै क्षमा 
किससे मांग ? 

तीन-चार दिने पाकिस्तानके विरोधमें जो दंपति उपवास कर 
रह थे, उनके बारेमे कल जव मैने यहां कहा था, उसे सुनकर पके तो 
उन लोगोको वुरा लगा कि मै अपनेको उपवासके शास्त्रका आचार्य कसे 
कहता हूं । इतना घमंडी वयो वनता हूं ? लेकिन मै रातको नौ वले 
उनसे कछ देरके लिए मिला ओौर मेने उन्दं समज्ञाया कि जो आदमी पांच 
फुट ऊचा है वह्‌ अगर कटै कि मै पांच फुटका हूं तो इसमे घमंडकी क्या 
बात है! उनका वह्‌ क्षणिक जोश था । फिर वै समज्ञ गए कि उपवास 
करनेसे यह अच्छा है कि हिदुस्तानके टुकड़े हो गए यह वात हम दिलमे 
माने ही नहीं । उन्होने दूघ-फल लेकर अपना उपवास . छोड दिया। 
इसके किए मै उन्हें मुबारकबाद देता हं । ठऊेकिन उन्होने मृद्यते 
पुछा, "यह्‌ तो बताइए कि हम अनर्थका साथ कसे दें ?” तब मेनि कहा-- 
“अनथंसे जो लाभ मिल सकता है, उसे छोड दे ।“ हम किसीके साथ 
जवदेस्ती न करें । अनर्थके कामका कोई लाभ न उटावे, यही अहिसक 
मुद्धका राजमार्गं है । इसीका नाम असहयोग है । 

यह सहज प्ररन है कि बादशाह खान कल जव जिन्ना साहवके पास 


१. जिसे वहु रखनेको मिलो यहां उसकी जेदसे मतलव है, क्योकि 
गाधोजी तो सि हुए कपड़े पहनते नहीं जिसमें जेव हो । 
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गए थे तव मेने कहा था कि हम प्रार्थना करे तो उस प्रा्थनाका फट 
हमे वया मिटा ? इस सिलसिलेमे अखवारोमे जिन्ना साहवने जो कुछ 
निकाला है उससे ज्यादा भँ नहीं बता सकता । उन्होने जो कटाहे कि 
दानाका वातं मुहव्वतसे हुई, यह अच्छा है । म॒हव्वतसे वात न करते 
ता क्या लड़ने र्गते ? पर नतीजा क्या निकला ? कहते हैँ कि नतीजा 
तो तव निकलेगा जव बादशाह खान सरहदसे समाचार भजेगे । यह्‌ 
तो कोई नतीजा नहीं हुमा । लेकिन कल जो प्रार्थना हमने की उसका 
नतीजा आज मिल जाय, एेसा थोडा होता है? एेसा जो कटे, वह॒ 
भगवानको जानता ही नहीं। ईर्वर तो निराकार ओर निरंजन 
टं। उसकी प्रा्थनाका महत्व मै आज थोड़ा-सा आपको बताना 
चाहता हं । 

ईङ्वरकी प्रार्थनाका फल नहीं मांगा जा सकता ओर न उसकी प्रार्थना 
छोड़ी ही जा सकती है । खाने-पीनेका उपवास भे ही हम कररे-समयः 
सभयपर करना भी चाहिए--पर प्रार्थनाका फाका नहीं हौ सकता । 
हमें आखिरी सांसतक रामको भजना चाहिए । आजके भजनमें कबीरजीने 
कहा है न, साहव मिले सवृरीमें ।' वह्‌ धैर्य, वह सवूरी हसे नाम-स्मरणसे 
ही मि सकती है । शरीरकी खुराक जसे अन्न है वैसे शरीरम पडी आत्मा- 
की खुराक राम-नाम है । गायत्री-पाट, संध्या-वंदन, नमाज आदिका 
समय होता है। राम-नासके लिए तो समय ही नहीं होता। जिसके 
सांसके साथ राम-नामका जाप चले उसकी खर । एेसा करनेवाला आदमी 
१२५ वर्षं जिदा रह सकता है । अगर मै १२५ वर्षसे पहले मर जाऊं 
तो आप कह सकते हं कि मेँ उस स्थितितक नहीं पहुंच पाया हूं, जिसे मने 
वताया है। मे चाहता हं ओर कोरिशमे हूं कि दिन-रात सांसके साथ 
राम-राम कहता रहं । 

(इसके वाद गांधीजीने हनुमानजी ओर सौताजीवाी बहु कथा 
सुनाई जिसमे हनुमानजीने सीताजीकी दी हुई मारके सोतीमें रामको 
खोजनेके लिए एक-एक कृरके उन्हं चवाकर फंक दिया था ओर कारण 
पुनेर हनुमानजीने अपना हृदय चीरकर राम दिखा दिया था ।) 

इस कृथाको याद करके अगर मँ हनुमान-जंसा भी वन जाऊं तो 
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फिर पूछ्ना ही क्या? तो फिर मेरा भी गरीर पहाड्-जैसाः हो ? शरीर 
की बात छोड़ो, आत्मा तौ उससे भी ऊचे पटाङ्के समान दृढ़ होनी चाहिए। 
यह सब कहना आसान है, करना कठिन है । मेने आपके सासने वह आदं 
रख दिया । अगर आज उसतक हम न पहुंच सकं तो उसकी ओर कुछछ-न- 
कु प्रगति तो करे । तो हम एेसा न कँ कि 'वाददाह खान गए बौर 
कुछ हाय नहीं आया तो प्रार्थना क्यो करं हेम फर न देख । पृथ्वीम 
कोई कायं एसा नहीं होता, जिसका फल न हो । ओर प्रार्थना तो सक 
उत्तम कायं है। इसलिए अगर हम मंदिर जाते है, भाला फेरते है, जो 
थोड़ा-सा ढोग भी होता है, उसके पीछे मी अंतमे अच्छाई आनेवाली ह, 
यह्‌ विदवास रखे । 

मँ परसो हरिद्रार जाऊंगा । मेरे साथ जवाहरलाल जायंगे । वै तो 
युक्तप्रांतमें अद्वितीय हँ । आज तो वे सारे हिदुस्तानमे भी अद्वितीय 
हो रहं ह । हमारे सामने पेचीदा प्रन है । वहां हजारों आधित पडे 
है, उनके लिए क्या करे ? वेकारमें किसीको खाना देनेके सैः विरुद हूं । 
हम जो खाना खाते हँ, उसका वदला हमे चकाना ही चाहिए । ईरवरका 
यह्‌ कड़ा नियम है कफ्रिजो काम करे वह खाना खाय । विना काम क्वि 
कोई न खाय । इसछिए उन आध्रितोको भी मँ कूंगा कि उन्दे काम 
करना जरूरी है। वसे तो जितनी शीघ्रतासे हो सके, उजन्दे घर लौट 
जाना चाहिए । . 

परंतु जो वाकये वहां हारमे हौ गष हे उन्हं देखते हुए भे 
मुहमे जानेके लिए नहीं कह सकता । 

लेकिन मुस्लिम ीगको मँ कटुंगा कि अपने पाकिस्तानमे उन सभी 
खोगोको सजा देनेका इंतजाम कर, जिन्होंने गुनाह किया हे । मेँ यह नही 
कहता कि गारीके बदले गारी दी जाय आौर पिटाईके वदलेमे पीटा जाय। 
केकिन हक्मतका फजं है कि अपने यहाके सव रोगोकी, चादे वे विधरमी 
दीहो, रक्षा करे। एेसा तो वे कहते हँ कि आय] पर वे जायं ओौर 
फिर मार खानेकी बात हो तो वे कैसे सैट ? इसलिए वहांकी हकूमतको 
एलान करना चाहिए किं वह्‌ गुनाह करनेवारोंको सजा देगी ओर जनताकी 


` रक्षका पक्का वंदोवस्त करेगी । यह एलान कहनेभरका न हो । देषा 
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हो जिसपर हम भरोसा कर सके । वे कहें कि पके आपको खाना 
खिलयेगे फिर हम खुद खायेगे। ओर विधर्मीको भी वै सभी हक दँ 
जो हमारे यहां मुसलमानको हैँ । तो फिर मेँ एक भी दिन ररणाधियोको 
हस्द्रारमे स्के रहने नहीं दुगा । 

जव वाइसरायने उनसे पूछा कि यह तो वतामो (आप अख्ग जो 
हो रहे हं, तो भारईकी तरह या दूर्मनकी तरह्‌ ? तव उसके चारों प्रति- 
निधियोने कहा था, !हम सार्ई-माईकी तरह ही अरग होनेवाटे हैँ ।' अगर 
यह्‌ बात सिफं वाइसरायके कमरेतक ही सीमित रह जायगी, इसका अमलं 
रोजके काममे न होगा, तो उन चारोने ओर वादइसरायने भी फरेव किया 
है, एसा कहना होगा । इसलिए वे आज ही अपना भार्ईपना दिखाते । 
चार महीनेके बादतक स्के रहनेकी क्या जरूरत ! 

(वाद्याहं खानकी वात वताते हृए गांधीजीने कहा--) आज उनके 
प्रातमे यह्‌ वात पैदा कर दी गई है कि दो वक्सोमेसे एक बक्सेमें पर्ची डाद्टो । 
चाहे पाकिस्तानवालेमे, चाहे दिटुस्तानवालेमें । ओर हिदस्तानमें उन्हे 
विहारवाला हिदरुराज वताया जाता है । इस आवोहवामे कोई मुसलमान 
नहीं कटेगा कि वह्‌ मुसलमानका साथ छोड़कर हिदरके साथ जायगा । 
आज उनमें यह कहनेका साहस नहीं हे कि वह यह कटे कि बदमादा मुसर- 
मानसे शरीफ हिदुकी सोहवत अच्छी है । 

इस हालतमं बाददाह खान कहते टं कि वे अपने सूवेको सबसे पहले 
स्वतंत्र सुवा बनाना चाहते हँ । यानी दिदुस्तान या पाकिस्तानसे न मिककर 
पठान पठान आपसमं मि जायं ओर अपना कानून ओर अपना विधान 
वना दं । 

कांग्रेसको पठानोंसे यह कहं देना चाहिए कि वे अपना कानून बनायें । 
अपके वनाये विधानमे हम जरा-सा भी दखल नहीं दैगे । हमे उतना 
दखल तो रहेगा जितना कि कन्द्रका वंधन माननेवाले दूसरे प्रातोमें हो 
सकता दै । वाकी अंदरूनी सारा काम आप अपनी शरीयतके सुताविक 
चलाव । 

इसी तरह लीग भी कह दे कि उसके जो दो-चार सूवे होगे वे अपने 
अंदरूनी इतजाममे आजाद रहेगे ओर सिफं अमुक-अमुक वात केनदर- 
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की चलेगी। गोया हमारे यहां दो केन्द्रं अरुग-अलग बनेगे ओौर्‌ हरक 
सूबा अपने लिए आजाद होगा । तो फिर जन-मतसंग्रहुकी जरूरत 
न रहेगी । ओर मै भी पठानौसे कहुंगा किं चूंकि आप लोग पाकिस्तान 
पास हं, इसलिए उन्हीके साथ रहें । आज मै उन्हं यह्‌ नहीं कह 
सकता; वयोकि मै नहीं जानता कि पाकिस्तान कंसे चलने 
वाला है। 

एेसी धूली आवोहवामे वे जन-मत-लेना चाहें तोर; पर फिर 
वह पाकिस्तानके मुकाबले हिदुस्तानके नही, पर पाकिस्तानके मुकावकेमे 
पठानिस्तानके किए ही लिया जाय । इतनी सीधी-सी वात ही मै उनसे 
कहना चाहता हूं । 


२० जून १९४७ 


भाइयो ओौर बहुन, 


कल प्रातःकाल मै हर्ार जागा ओौर कल ही लौटनेकी उभ्मीदः 
ठै, इसलिए मोटरमें ही रात हो जायगी । यहां प्रार्थनामे मै न रंगा । 
आप आना चाहं मौर प्रार्थना करना चाहं तो कर सकेगे । मसे वहां लोगो 
को आश्वासन देनेके किए जाना है। ज्यादा तो मैक्या कर सकंगा ? पर 
धमं समञ्लकर जाता हुं । ५ 

आज इस छोटी लड्की' के पास किसीने एक पत्र ओज दिया था किं 
त्रु अगर कुरानकी आयत बोलेगी तो तुञ्चको मै मार डाठंगा । 





१. कु° मनु गांधी । 


२. पता चलानेपर मालूम हुमा कि आज सवेरे कु० मनु गांधीके पास 
द ५ पहुंचा कि श(मकी प्रार्थनां तुम कुरानका पाट सत किया 
। करोगी तो गोसे उड़ा दौ जाओगौ \ गांधीजीने ओर इसरोने 
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इस तरहसे किसीको धमकाना हमारी सम्यताके अनुकूर नहीं हे । 
ओर फिर मन्‌ तो छोटी-सी ठ्डकी है । अगर वह कुरान बोलती है तो 
मेरे सिखानेपर वोक्ती दहै । मेरा गला एसा नहीं चरता कि मेँ मधुरतासे 
वह गा सकू। अगर यह विनोद ही है तो भी छोटी ल्ड़कीसे एेसा मजाक 
नहीं करना चाहिए । 

ओर कूरानकी इस आयतके वारेमे तो मै काफी समङ्ञा चुका ह| 
उसमे कोई एसी वात नहीं है जो खटकनेवाटी हो। उसका अर्थं मै 
वता चूका हुं । जिन मुसलमान मि्रोके साथ भै उल्ता वर्ता हूं वे 
कहते हैं कि सच्चे दिलसे जो यह प्राथना करे तो उसे शैतान नहीं सता 
सकता । इसी तरह राम-नामकी महिमा गाते हुए तुकसीदासजीने 
सारी रामायण भरी है। गायत्री-मंतरके वारेमे भी हम लोगएेसी 
भावना रखते हँ । तो जो प्रार्थना करे उसपर क्रोध क्या करना ? धमकी 
व्या लिख भेजना ? इस तरह करनेका फायदा क्या ? अगर फायदा 
दही, तो इस तरह लिखने वाक्ेको कोई फायदा होनेवाला नहीं है, होगा 
तो उस ल्डकीको, क्योकि वह तो अव ज्यादा निभेयता महसूस 
करती है । | 
इसे एकं मजाक समञ्ना जौर बात टाल दौ । पर दोपहरमें कु० मनु गांधी 
को टेलीफोनपर बुलाया गया ओौर पुछा गया--“बोलो, तुमने क्या विचार 
किया?” । 

“किस वारेमें ? 

“श्राथनामें कुरान बोलोगी ?"" 

“हां जी, वह तो नियमपुवंक बोगी ही ।'“ 

“तो गोलीसे सार दी जाओगी ।'" 

“वस, इतना ही !'" 

“अच्छा, सानोगौ नहीं ?' 

“गरजनेवाले मेधं कस बरसा करते हं ! पर आप अपना नाम तो 
बताइए ?"" 

बस टेलीफोन बंद हो गया \ 
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मं आपसे कहना चाहता हं कि हम छोग॒ आज स्वदेशीको पूर 


गए हं । मै शुरूसे कहता आया हूँ कि अगर हम विदेकी रीति-रिवाज 
अपनाते हँ तो स्वदेशी राजकी वात करना बेकार है। जआपरणेसी परिचिमी 
तरीकेकौ धमकी न देँ । अपनेमें स्वदेशीपन रखें । जिससे हमे नुकसान 
हो, जिससे हम भूखे रहे वह स्वदेशी मनोवृत्ति नहीं है। वह परदेशी 
मनोवृत्ति है। पहठे अगर कोई जराभी परदेशी काम करता था तो 
मे उसे बहुत टता था । लेकिन तव मेरा राज था, वन्दूकका राज नहीं। 
पर सारे मुल्कमे प्रेमका राज था। अव मेरा वह्‌. सिवका नहीं है। मे 
अब वृढ़ा हो गया हूं । हर जगह दौडकर नहीं जा सकता । अगर आज 
भी मेरी आवाज ह्र जगह पहुचे तो मँ वही कहूंगा जो ३२ वरससे कहता 
आया हूं । वैसे मै ७८ वरसका हूं पर जवानीमे दक्षिण अफ़रीकामें मेँ 
जलावतन रहा । वहांसे 'छौटकर मैने जो ३२ वरसतक बात सिखाई 
है उसका नतीजा यह है कि इस सारे कामको हम जपने हाथों मारनेपर 
तुले हृए है ओौर विदेशीपन अपना रहे है । स्वदेशी वह है जो आत्माको 
भाता हि। 

मेने संपूर्णं स्वदेशीकी वात कटी । उसका कद्र खादी ठहराया । 
उस समय हमारे पास राष्टीय डा नहीं था। तव तीन रंगकां एसा 
कडा वनाया गया जिसमें दिदस्तानके सारे आदमियोका प्रतिनिधित्व 
भा गया। लेकिन इकट्ठे होकर करें क्या ? वोलते रहें ? ना। काम 
करे?" हा'। तो क्याकाम करे? "सूत काते ।' ओर एेसा समञ्जकर 
हमने हिदस्तानकी महादमित चको शंम रखा । यह्‌ तिरंगा ्ञंडा 
आज भूतपाय हो गया ह । अगर उसे हम हृदयम रखें तो बहुत ऊचे उठ 
सकते है । 

लेकिन आज तो हम खादी पहनते है या खादीकी टोपी पहनते हं; 
पर्‌ भीतरसे तो पोल ही पोल रहती दै । मने तव कहा था किं वाह्रका 
कपड़ा ही नही, यहांकी मिका कपड़ा भी, हमारे लिए परदेशी है। 
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जव कि हमारे यहां करोड आदमी परे अपना कपड़ा बनाते थे, खद ठक 
रहते थे ओौर जहाजके जहाज भरकर वाह्र भी भेजते थे, उन्होने अव 
कौन-सा गुनाह किया दै कि वे अपनी कपास तो विदेशोमिं मेज 
दे ओर उसीमेसे विदेशे जो कपड़ा वनकर आवे, वह यहांकौ 
रूईके दामोसे भी सस्ता विके? इसके पीछे क्या-वया कारगजारियां 
चर्ती है कोद सुने जर समज्ञे तो उसके रोगटे खड़े हो 
जायें । 
उस जमानेमें हमने विदेशी कपडेके पहाड़ चिन-चिनकर जला दिये 
थे ओर कोई यह नहीं कहता था कि इससे राष्टृकी निधि वरबाद हों 
रही है । श्रीमती नायड्ूने अपनी पेरिसकी साडी जला दी थी ओर 
स्व मोतीलालजीने भी अपने विलायती कपड़में दियासलाई ल्गा दी 
थी। उनके पास तो आलमारियोकी आटमारियां विदेशी कपड़े धे । 
इसके वाद जव वे जे गए तव उन्होने मेरे पास एक खत भेजा था-- 
आज वह खत मै खोज नहीं सकता--पर उसमे था किं मैं सच्चा जीवन 
अभी जी रहा ह, आनंदभवनमें मेरे पास जो समृद्धि शी उससे सूञ्ने यह 
सुख नहीं मिलता था । वहां उन्हें सिगार, शराव, गोत कछ नहीं मिरता 
था । पूरा भोजन भी नहीं मिक्ता था, फिर भी उसमें उन्हें सुख माखम 
हृंजा । यह सही है किं उनकी यह चीज हमेा नहीं चटी । आदमी 
जो ऊंची उड़ान ठेता है हमेशा टिक नहीं सकता । हम भी ऊने 
चकर वार वार गिर जाते ह । पर मनष्यके किए अपनी वह ऊंची 
उड़ान पुण्यस्मृति वन जाती है। कम-से कम मेरे ल्िएितोरएेसाही है ८ 
तौ क्या वह॒ जमाना खराब था? आज वह जमाना कहां चला 
गया? 
आज तो जमानेने एकदम पठ्टा खाया है। एक छोटेसे भे 
व्यापारीने मेरे पास पोर्टकाडं भेजा हैँ कि वह्‌ पुराना जमाना कहां 
गया? आज तो हम सब स्वार्थी वने हुए हँ । हम व्यापारी तो स्वार्थी 
दै ही, राजा भी स्वार्थी ह; उनके दीवान भी स्वार्थी ह । ओर ये अंग्रेज 
भी जाते जाते इतने नखरे ओर इतना स्वाथं क्यों करते है, वे इतनी 
लड़ाई कराते हँ ओर उसमेसे अपने लिए पैसे पैदा करते ह । अगर उन्हें 





©6-0. 1-9€ रि. ॥५वा1101व) 51185111 0060101 चवा. 01011260 0\/ 6870071 





१८६ प्राथना-प्रवचन 


जाना है तो मोहं क्यों नहीं छोडते ? अपने जानेमें सुगंध पैदा क्यों नहीं 
करते ? ठेकिन अग्रजकी क्यो कट । कांग्रेसी भी स्वार्थी हो गएहै। इन्हे 
क्या कटं ? समुद्रम आग ठगी हो तो उसे कौन वुज्ञायेगा ? नमक अगर 
अपना नमकौनपन छोड देगा तो रस कहांसे आयेगा ? कां्ेसने इतना 
त्याग किया, इतनी लड़ाई की, वह उसका गौरव कहां गया? अब तो 
वे लोग प्रधान बनना चाहते हैँ, सेक्रेटरी वनना चाहते ह । मेरी रायमें 
यह सारा-का-सारा परदेशीपन है। 

म सुन रहाहं कि देशी मिलोके कपड़ेकी विक्रीपर हमारे देशम 
अंकुश है, पर बाहरसे आनेवाछे कपड़ेपर कोई अकुर नहीं है । यह सव 
क्याहो रहा है? मेरी समन्ञमे नहीं आता। यह तो हम एक हाथसे 
स्वराज ले रहे ह मौर दूसरे हाथसे उसे खोनेकी कोरिशमे लगे हृए है। 
यह बड़ ही दुःखकी वात है । 

एक भाईने छ्खिा है कि परिचमी पंजावको कुः आइवासनं दो । 
मेने कुछ आदवासन दे भी दिया, लेकिन केवल सहानुभूति जतानेसे काम 
होनेवाला नहीं है । 

आखिर पंजाव तो वही हैन, जहां पंजावके शेर लाला लाजपतराय 
पैदा हुए थे । पंजाब तो वहादुरोका गढ़ ठहरा । वहां सिख वेदा हए । 
मै' सिखोकी तल्वारकी वहादुरीकी सराहना नहीं कर सकता! भेरी 
निगाहमे' निहत्थे रहकर जो वहादुरी दिखाई जाय वही असली वहादुरी 
है। पर पंजावके छोग आज हथियारकी ही वात करते है। मेने पृष्टा 
था कि आपको पैसेकी आवर्यकता दै क्या? तो उन्होने (पजावियोने) 
कहा कि हमें तो हथियारोकी मदद दिल्वाइए । मेरी समज्ञमें यह मनोवृत्ति 
भी परदेशीपन दी है। | 

 _ दुःल-निवारणकी वात क्या बताङं? मैः तो उन्हं यही कह सकता 
हं कि पृंजावमें वकरी नही भेड नही, शेर पैदा होने चाहिए । मँ तो 
पंजावको जानता हं । मे वहांकी स्तरियोको भी जानता हुं । उन लोगोका 
मजबूत शरीर होता है। पर मन भीतो मजवूत चाहिए । आजकल 


वहां जो प्रवाह वह्‌ रहा है उससे आदमी रोर-दिर नहीं बन 
पाते । 
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वहांकौ स्त्रियोको आज विदेशी ओर चटकीले कपडे चाहिए । साड़ी 
भी उतनी वारीक चाहिए कि सारा बदन दीखता रहे । ओर पुरूष भी 
उनसं कम नहीं होते । वे खुद नहीं पहनते, पर स्वियोको पहनानेका 
चाव स्लत हं । मर पास जव पंजावी वहने आती दँ ओर शृ वैटता हूं 
कि इतने जेवर क्यो, एसे कपड़ क्यों ? तो कहती है हारे भाई, पिता 
या पतिका आग्रह है कि इतने जेवर तथा कपड़े तो चाहिए ही । पूरुष 
क्यो अपने घरकी स्वियोको गुड़ा बनाते हँ ? 
अगर यह्‌ सव छोड़ंगे तो फिर हम उरेगे नहीं । हमे उरना किससे 
दै? मूसलमानोसे? वे अगर हैवान वन जाते हैँ तो हम इन्सान वनै । 
फिर वे भी इन्सान बन जायेगे । जव मै निकम्मा वनिया भी नहीं डरता 
तो आपक्योँ उरे? मतो कहताहंकिवे मेरा क्या करेगे? सारेगे 
न १ भले मारे । खून पि्ेगे ? तो पिये, एक दिनका भोजन वच जायगा । 
ओौरमे मानूगा किं मैने सेवा की। लेकिन मै सेवा करनेवाला कौन, 
ईश्वर ही सव करता है । इसचिए यह कटना सही होगा कि उसने मेरा 
उपभोग सेवाके छिए किया । इसी तरह गै सवसे कहंगा कि आप मी 
न डर्‌ । 


ठ्‌ 
२२ जून १९४७ “ 


भाडयो ओर वहनो 

आप तो जानते हं कि म पंजाव ओर सीमाप्रांतके दरणाथियोको 
देखने हरिट्रार चखा गया था । वहां डराइस्माइरखां ओर दूसरी जगहोके 
३२,००० आदमी आ गए हँ । वहां वहस करनेको तो समय नहीं था । 


१.२१ ता० को मांवीजौ हरिष्रारसे देरमं लौटनेके कारण भ्राथनासं 
सम्मिलित नहीं हौ सके थे । 
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मेने उन लोगोसे भरपेट वाते कीं । उनके कंपो मी चला गया । लोगोन 
म्चसे उनके बारेमे तरह-तरहकी वातं कहीं । वहां दो किस्मकर लोग 
आये है । एक सचमुच दुःखी, मिस्कीन 2, अ।र दूसरे वे जो अच्छा खाते- 
पीते हं, पैसेवाले है । पर उनमें कुछ एसे है जो जुजा खेरते है, शराव पीते 
है बौर तरह-तरहसे पैसा पैदा करते है । मै कहना चाहता हं कि उनका 
यह धमं नहीं है किं आपत्ति-कालमे वे एसा करे । 

ठोग वहां दुःखी होकर आये हं । अपने रिक्तेदारोसे अलग हो गये 
हं । पर अव इसका रोना क्या ? मैने उन्हे बताया कि दुःखकी वात भूल 
जाओ । दुःखको भूलनेसे दुःखं मिट जाता है। तुम्हे तो दुःखम सुख पैदा 
करना हं । इतनी वड़ी दुःखकी वात हो गई; हिदुस्तानके दो टकडे हो 
रहे हं, इसका मुञ्ञे वडा रंज है, पर वरया सै रों ? 

म॒ आपको सुनाना चाहता हूं ओौर आपके माफत उनक्रो कहना 
चाहता हूं कि सव लोग दुःखको भूल जायं । इन ३२,००० आदमियोंको 
अपना सहयोगी संगटन बना लेना चाहिए । उनको उद्यम करना चाहिए । 
जुजा नहीं खेटना चाहिए, शराव नहीं पीना चाहिए, गांजा नहीं पीना 
चाहिए । उदे कुछ-न-कुर काम जरूर करना चाहिए । हकूमत उन सवको 
खाना देना चाहे तो भी नहीं दे सकती । आज तो सवं जगह व्टैक सारकेट 
चरता है, अर सच्चे आदमी भी हों तो भी इस जमानेमे अचका पुरा 
राशन नहीं मिरु सकता । टेकिन उन्हं रोना नहीं चाहिए । दिकायत 
करनेसे, रोनेसे, खाना नहीं मिल सकता । वे सहयोगसे काम ल । 

दक्षिण अप़्रीकाकी एतिहासिक यात्रामें हम सव लोग रोज २० सील 
चरते थे। बहुत आदमी साथ थे । उनके देनेके लिए मेरे पासं एक ओौस 
चीनी मौर कुर उवल रोटी होती थी! यह्‌ एक आदमीकी पूरी सुराक 
नही होती थी । जव २० मीर चलकर प्ंचते थे तो शाम हो जाती थी । 
मं देखता कि वहां कु पका करता था । जाति करनेपर मालूम हुआ कि वे 
लोग घासमेसे कुछ पत्तियां ओर दुसरी खाने लायक चीजे चन छेते थे 
थोड़ा-सा नमक लेते थे । पानी वहां 


हां होता ही था। पकाना शुरू कर देते 





१. “शरणाथियोको । 
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थे। मै वहत खुल हुआ कि एसे (उद्यमी ) यात्रियोके साथ तो सदा यात्रा 
कौ जा सकती टै । वहां उन्होने जंमलमें संगर कृर दिया था। 

हरिद्रारकी मिद्री ओर भी उपजाऊ है, वहां तो वे ओर भी उद्यम 
कर्‌ सक्तह्‌। व एसा करगे तो लोग उससे थकंगे नहीं । जो आधित 
उन्हं त एसी खूवसूरतीसे रहना चाहिए कि वे दूसरोके लिए भार न मालम 
पड़ । सव साथ-साथ इस मुसीवतको काट 

लगाकर कुचछ-न-करुछ पेला करना चाहिए । वहां मुले कृ बहनें मिटीं 

जो सिलार्ई-कतार्ईका काम करती थीं कुछ आदमी भी एसे मिले, जो कु 
काम काट लतं थे। यह्‌ मञ्चे अच्छा ठ्गा। उन्हें भिक्षक नहीं बनना 
चाहिए । उन्हं बहादुर वनना चाहिए गौर डरना नहीं चाहिए । 

म ता सव जगह जा नहीं सकंता था । डा° सू्ीला नायर सव कंपोें 
गदर । वहां उन्होने बड़ी गंदगी देखी । गंदगी तो नहीं रहनी चाहिए । 
यह्‌ काम गवनमेट नहीं कर सकती । हमें सुद अपनी सफाई करनी चाहिए 
द्र दुर रहना चाहिए । लोग कहते हैँ कि वहां जानवरोका डर है । सै 
कहता हूं कि उन्हे जंगी पदुओसे क्या डरना ? जैसे आदमी जंगटी 
परुञासं डरता ह, वसे ही जंगी पशु स्वयं आदमीसे उरते हे । ३२,००० 
आदमियोको उर छोड़ देना चाहिए । वे तो जहां बस जायेगे वहां जंगली 


साथ मिलकर रहना चाहिए 

मेनं एक दुःखकी वात सुनी है । वह वात कावुखकी है । कावृलमें 
जो दू रहते हँ वह वहांवाखोकी मेह॒रवानीपर रहते है । उन्हं वहां एकं 
खास रंगकी पगड़ी पहननी पड़ती है । मुञ्े यह्‌ सुनकर बड़ा बूरा खगा कि 
वहाके छोग पैसेके रोभके लिए एेसी ज्यादती सह छेते है । हम अपने 
हक रखकर रहं नहीं तो नहीं । मँ इसको बर्दारित नहीं कर सकता । 
क बादगाह हो तो अपने घर का। फिर काबुखं तो हमारा ही मुल्क 
टं। हमारा मुल्क ट, यानी पठानका मुल्क है । फकं इतना है कि यहां 
न्रिट्रि दै, वहां त्रिटिल सल्तनत नहीं है । मेरी दक्षिण अक़्ीकाकी ठ्डाई 
भी इसी तरहकी थी । हम उन-जैसी पगड़ी क्यो नहीं पहनें ? हमारे लोग 
वहां आजादीसे न रह सके यह कोई सहन करने-जैसी वात नहीं दै । मै 
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१९० प्रायना-प्रदचन 


समज्ञता हं कि कावुलमे एेसा नहीं होगा ओर इस कथनमे अतिशयोवितत 
होगी । मँ देखंगा ओर काबुल्वालोसे पूगा । 


: ४७ : 
सोमवार २३ जून १९४७ 


(लिखित संदेश } 


हिदुस्तानका वंट्वारा ओर प्रांतोके जो टकड़े किये जानैवाले ह 
वह्‌ हमारे लिए कसौटी समञ्चिये। आजके अखबारों जिक्र किया जाता 
है कि रंदनमें हिदुस्तानके वंटवारेका जो वि पाटमिंटमें रखा जायया 
उसकी रस्म॒धूमधामसे मनाई जायगी ओर हिदुस्तान जो आजतक एक 
कौम रहाहै, दो कौमेयादो नेशन बना दिया जायगा । एसे उदासीके 
मौकेपर खुशी किस बातकी | हमने तो यह श्वद्धा दिल्मे रखी है कि 
हम जुदा हो रहे है तो भी वह्‌ जुदाई एक ही खानदानके भादयोकी होगी, 
ओर हम मित्र तो रहेंगे ही । अगर अखवारोकी खवर ठीक है तो वरता- 
निया हमें दो राष्ट बनानेवाला है ओर वह्‌ भी खुशीके नारे लगाकर ! 
क्या यहं उनकी हमपर आखिरी गोरी होगी ? मैं उम्मीद करता हूं कि 
नहीं । 

लेकिन अगर दिदुस्तानके बड़े हिस्सेने, अर्थात्‌ इंडियन यूनियनने 
अपने धमका पालन किया तो हम उनकी चाकको मात कर सकंगे । वंट- 
वारेसे तो हम आज वच नहीं सकते, चाहे वह हमें कितना ही नापसंद हो । 


.लेकिन धमेका पालन यह्‌ है कि हम सीधे रास्तेपर चके, अपने आपको हमेदा 


एक ही कौम॒समन्ञे ओर मुसलमान अल्पसंख्यकोको कभी भौ परदे्ी 
माननस्ञ साफ इन्कार कर । हिदुस्तान उनका भी उतना ही घर है जितना 
कि हमारा । 


इसके स्पष्ट मानी यह हुए कि हमें हिदू्‌-धरममें कंतिकारी परिवर्तन 
करना होगा । हमारे ऊपर अचछतोका कल्क लगाया जाता है ओर वहु 
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हमारा कमजारा जरूर है । पढ़नेमे आता है कि म॒स्ठिम रीगवे नेता आज 
अद्ूताको यह ज्लांसा दे रहे हं कि पाकिस्तानमें उन्हँ अरग चुनावका हक 
मिलेगा । क्या यह पाकिस्तानी इस्काममें शामिल होनेकी दावत हि? 
जबदस्तीसे जो हालमें लोगोसे मजहव वदक्वाया एेसी ओर बात ची 
द, उसके वारेमं मं कुछ नहीं कहना चाहता । चूँकि मैने अदत भाद्योसे 
खुद एसी वातं सुनी हं । मृ्ले जरूर उर है कि क्या होनेवाटा है । 
इस डर या उरावेका जवाव एकं ही हो सकता है, वह॒ यह कि हिदू- 
धममसं दूतछातका भूत विल्कुरु निकल जाय । हिदुस्तानमे कोई अछत 
न हो दिद सव एक हों । कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं । जिन गरीव 
गाका जोर, मसलन अदत या आदिवासी, हम आजतक वेदरकारः रहे 
ठ्‌, उनकी हम खास देखभाक करे । उन्ं पढ़ाये उनके रदन-सहनको 
देखे, आदि । वोटरोकी फहरिस्तमें सव एक ही हो । आजकी हालत न 
रहै, इससे कई दजं बेहतर हो । क्या हिद धर्मं इतनी ऊंचाई तक चढ़ सकेगा 
याकि लूटी मिथ्या वातोसे ओर दूसरोकी खरावीका अन॒करण या नकल 
करके अपना आत्मघात करेगा सवार तो हमारे सामने यही है । 


२४ जून १९४७ 

भादयो ओर बहनो, 

इस भजनमे एतिहासिक रामकी करुण कहानी टै, जिसे सुनकर 
आखोमे आंसु आ जाते है । कहां तो जानकीनाथका तिलक होनेवाका 
था ओौर कहां उन्हें वनवास हो गया ! इससे अधिक करुणाजनक चीज 
ओर क्या हो सकती थी! वही इतिहास आज हमारी आंखोके सामने 
आ रहा है । एकं ओर तो कृदनमें हिदुस्तानको ओपनिवेलिकं स्वराज्य 
दिये जानेपर खुदियां मनानेकी चर्चा है, दूसरी ओर हम आज अपने धर्मकी 
रक्षके नामपर आपसमे लड रहे हँ । मेरे पास कितने ही खत आते हं जिनमे 
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मुज्ञपर तरह तरहके कटाक्ष क्ये जाते हँ । कोई लिखिता है कि तूने 
दिदुजोको वर्बाद कर॒ दिया। तू मुसरूमानोकी खुशामद करता रहता 
है", आदि । मेरे दिरपर इन गालियोका असर नहीं होता) मेँ किसीकी 
खुशामद नहीं करता ओर करता हूं तो केवल ईङवरकी । उसकी भी सुशा- 
मद क्या, उसके तो हम सव गुलाम ह, हम सब उसके वेदे हैँ । वह किसीकी 
खुशामद नहीं मानता, क्योकि वह्‌ तो सर्वरवितिमान दै । मै इन खतोंपर 
गुस्सा करके भी क्या करू! आखिर मेरा गुनाह क्यादै? मैयहीतो 
कहता हूं कि कोई व्यक्ति पापी वननेसे या फरेव रचकर या दूसरोपर 
अत्याचार करके अपने धमकी रक्षा नहीं कर सकता । यह वात हिद, 
मुसलमान सवपर लागू होती है । पाकिस्तान बुरी चीज है यह सव कोई 
कहता है । एेसी हार्तमें वहां खुदियां ओर धूमधाम मनानेवाटी क्या 
चीज है। हमारे देके टुकड़े करके भी उनको नक्कारा क्या बजाना था ! 
हमें एक ड्ड्‌ मिरता है ओर उसके भी टुकंडे हो जाते है । इसमें उन्हें 
खुशी क्या मनानी थी ? मैः ६० वर्षसे, जवकि मँ हाईस्कूलमें पदता था, 
यही कहता आया हं कि इस देदमें हिद, मुसलमान, पारसी ओर ईसाई 
जो भी रहते हँ सव भारई-भाई है । इतने वषोकि तजु्वेसे मँ कहता हं कि 
हमारी जमीनके टुकड़े हो गये तो क्या हम अपने भी दो ट्कड़ करं? एक 
देशमें रहनेवाठे रोग दो प्रजा कंसे बन सकते है? क्या यहां हिदू ओर 
मुस्लिम प्रजा अलग-अलग होगी ? हिदुस्तानमे एक ही प्रजा रहेगी ओर 
वह्‌ हिदुस्तानी प्रजा होगी । हम गक्त इतिहास क्यों सीख ? हम यही 
कहे कि ठम दो प्रजा नहीं हँ । जव मै एता कहता हतो खोग गाधियां 
देते हं । क्या मैः उनकी वात मानकर अपने आपको खूनी वना टं ? इससे 
मे अपनेको ही नूकसान पहुचाऊगा । आत्मा ही आत्माका वधु ओर आत्मा 
ही जत्माका शत्रु हो सकता है । अतः हिदूको मिटानेवाका हिदुहीदहो 
सकता हे, दूसरा नहीं । 

परंतु आज तो चारों ओर अंगार फल रहे हँ । इस गस वचोगे 
तभी धमं वच सकेगा । मँ कहां कहां जाऊ, यह मूज्ञे नहीं मालूम देता । 
मेरी शक्ति क्षीण होती जाती है। भेरा शरीर इस गर्मीको सहन करने 
लायक नहीं रहा । सेने जो कहा है वह॒ सत्य है । वह सवपर लाग्‌ होता 
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टै । वह्‌ सवंसामान्य दुनियाका नियम है गौर सत्यकी हमेशा जय है ओर 
शूक क्षय होती है। म जो कह रहा हं वह उरपोक ओर वुजदिरके 
किए नही, बल्कि उनके लिए जो बहादुर है बौर निस्वार्थ हं, जो अपनी 
मांकी, कडकीकी ओौर अपने धर्मकी र्ना करते हृए मरना जानते ह, दूसरोको 
मारना नहीं। जो आदमी खशीसे मर जाता है वह मारनेवालेसे कहीं 
ज्यादा बहादुर होता है। मै चाहता हूं कि इस बहादुरीके स्तरतक सारा 
हिदटुस्तान पहुचे । 

मै तो यह सव' देखकर कांप उठता हूं । किसको मै जाकर समन्ञाऊं ? 
म तो धीरज रखकर यहां वैठ गया हूं । हम अग्रेजोकी ओर देख रहे हैँ । 
एसे हम कवतक देखेगे ? १५ अगस्तके बाद, जवकि सव कुछ हमारे 
हाथोमे आ जायगा, तब हम किसकी ओर देखेगे ? 

पंजावमे मा्ंल-ला लागू करनेकी वात कही जाती है । वहां एक 
माशल-ला ठाग्‌ हुआ भँ देख चुका हूं । मै जानता हूं कि मार्शल-ला व्या 
चीज हो सकती ह । मार्शल-ला दिको नहीं बदल .सकता । 

मँ तो यही कहूुंगा कि मुसलमानौको इस्लाम, हिदु्मोको हिदू-धरम 
ओर सिखोको गृर्दारा वचाना है तो वे सव मिरुकर यह पसा कर कतं 
कि हम आपसमे ठ्डगे नहीं । यदि किसी चीजके वंटवारेपर ज्ञगडा भी 
हो तो उसका फैसला तलवार से नहीं, पंचद्रारा करा्ेगे । 

(त्रावनकोरके दीवान सर सी ° पी० रामस्वामी अग्यरके ताजा वक्तव्य- 
कौ आलोचना करते हृए वोटे--) सर सी० पी० कते हैँ कि गांधी ओौर 
काग्रेस सरहद सूवेको तो आजादी देनेको तैयार है, परंतु त्रावनकोरको 
नहीं । इतना वड़ा विद्वान होकर भी वह्‌ कितनी गलत वात करता है । 
यदि व्रावनकोर अल्ग हुआ तो हैदरावाद, कारमीर ओर इंदौर आदि सव 
जलग हो जायेगे । इस तरहसे तो हदुस्तानके अनेकं टुकड़े हो जायेगे । 
इसके अलावा फ़ंटियरके खान हिदुस्तानसे पृथक्‌ नहीं होना चाहते । वे 
कहते ट कि हम पाकिस्तानमें नहीं जागे । तव फिर क्या वे हिदुस्तानमें 
दिदुओंकी गुलामी करेगे ? उनपर कांग्रेस पैसा खानेका इल्जाम ठ्गाया 
१. लाहौर, जमुतसर ओर गुडगांवके उपद्रव । 
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जाता है। कभ्रेस यदि इस तरहसे किसीको पैसा देकर अपनी तरफ़ कृरे 
तो वह अवतक जिदा नहीं रहती । बादशाह खानने हमें विर्वास दिलाया 
है कि हिदुस्तान पहले अपना विधान वना ले । इस दौरानमे वह्‌ किसी 
फंसटेपर पहुंच जायेगे । मगर रामस्वामी जो कहते हैँ वह बिल्कुल गछत 
है । फ़ंटियरमें वहां रहनेवाली प्रजाकी आवाज है, जव कि त्रावनकोरमे 
तो एक राजा ओर उसका सचिव ही सारी प्रजाकी तरफसे वो रहा है। 

आजकी हालतमें राजा ओर प्रजा दोनोका एक हक है, यह्‌ ह मेरा 
दावा है। फ़रांटियरकी मिसाल देकर सर सी० पी° लोगोकी आंखोमें धल 
नहीं ज्ञोक सकते । इस तरसे न तो धर्मं रहता है जौर न कर्म रहता ह । 
मै तो रामस्वामीसे यही कहूंगा कि सही चीज यही है कि त्रावनकोर राज्य 
विधान-परिषद्मे आजाए । 


अ 
२५ जून १९४७ 
भादयो ओर बहनो, 


हरिद्रारमें मृजे सूबा सरहद ओौर पंजावके शरणाथियोने यह्‌ वताया 
था कि कावुलमें जो हिद लोग रहते हँ उनको एक अमुक रंगकी पगड़ी 
पहननी पड़ती है जिससे कि वे अरग पहचाने जा सकं । इस बारेमे आज 
अफगान राजदरूतने एक रबा बयान देते हुए उसका प्रतिवाद किया है । 
उनका कहना है कि कावुलमे एसी कोई चीज नहीं है । वे कहते हँ कि वहां 
तो दिदुमोके मंदिर भी हँ ओर उन्हें मंदिर वनानेकी इजाजत है । यदि 
एसा है तो हमारे किए यह बड़े फसकी वात है। 

अमृतसर ओर गुडगांवके उपद्रव हद्‌, मुस्ठिम ओर सिख 
न कौमोके लिए रमेकी बात है । कुछ भी हो, ये क्गड़-फसाद वंद 
होने चादिषु, सच्चे दिलसे सव छोगोको मिक जाना चाहिए । आजके 
अखवारोमे मेने पड़ा है किं लाहौरमे कल मव्य रात्रितक नवाब ममदोतकी 


©©-0. 19 र?ि{. 1181111011811 5118811} 00186101 48111111. 0101260 0 6681001 


प्राथना-प्रबचन १९५ 


कोटीपर तीनो कौमोके नेतागण वैठे ओर उन्होने तय किया कि ये ज्ञगडे 
वंद होने चाहिए । यहं एक खुदालवरी हे। आखिर क्या लाहौर ओर 
अमृतसरकी कत्रपर पाकिस्तान वन सकता है ? ओर फिर ये कोई छोटे 
कस्बे भी नहीं हं । इनको बनानेमे एक जमाना लगा है। अमृतसरमें तो 
सिखोका एक सुनहरी मंदिर भी है । 

आदमी अपना कतव्य भूलकर हैवान वन जाय, यह्‌ दुःखकी ही बात 
है। ये नेतागण कठ फिर मिलनेवाले है । यदि वे सफल हो जाते है तो 
वहां माशंल-ला छागू करनेकी जरूरत ही नहीं होगी । अतः ये नैतागण 
धन्यवादके पाच हँ । 

मुञ्ञपर आज धर्म-संकट आ पड़ा है । मेरा दिक कभी विहार जानेके 
ए करता है तो कभी नोआखाटी । नोजआखारीमें तो भने एक तरहसे 
अपना काम शुरू भी कर दिया है ओर इससे वहांके हिदुओको काफी साहसः 
मिला है । विहार मृज्ञे जाना ही चाहिए । मै यहां आठ दिनके लिए आया 
धा, परत टौ गया एक महीना । मँ कहां जाऊं ओौर वया करू, यह मुहे 
मालूम नही होत। । एक ईदवर-भवतके लिए यह्‌ अच्छा भी है कि वह 
कैवलं आजकी चिता करे, कल्की नहीं । कल क्या होनेवाला है यह तो 
ईश्वर ठी जान सकता ह । कुछ छोग कहते हँ कि तु अहिसाकी इतनी रंवी- 
ल्वी वातत करता है तो फिर अमृतसर या गुड़गांव वयो नहीं जाता ? मेँ 
वहां जाकर क्या करूं ओर किसको कहूं कि तुम जडो मत । मेरे दिलसें 
संशय तो नहीं है । मै चाहता हूं कि आप टोग जैसा मेँ हूं वैसा मुञ्े पहचान 
क़े। मेरे दिलमें संशय तौ कभी हुञा ही नहीं । परंतु इस वक्त इतना 
गोलमार चल रहा है, दुनिया, ओर दिदस्तानकी दुनियासें भी, किं कु 
पता नहीं चल पाता । गीताम लिखा है कि जो तेरा आजका धमं है, वही 
, तेरे किए श्रेयस्कर है ।' चार-पांच जगह उपद्रव हो रहे हैँ ओर मुञ्ञे नहीं 
सूक्षता कि मे कहां जाऊं । ईश्वर मुञ्चको कहता नहीं कि तुञ्चको यहं 
करना है । मँ दोस्तोसे पूछता हं । जव हमारे दिलमे लक पैदा हो जाता दै 
तो अच्छा तरीका यही है कि हम ैयं रखकर वैठे रहँ, बजाय इसके कि हम 
कोद पत्थर फंककर मामलेको ओर विगाड़ं । परंतु ममदोतके नवाब 
साहवने तो कहा है कि पाकिस्तानमे अल्पसंख्यकोके साथ अच्छा सूक 
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किया जायगा । वे फरेवसे एसी वाते कते हो, यह भै क्यो मान ल ? 
जब अफगानिस्तानमें हिद नागरिक बनकर रह सकते हँ तो 
इसके भिन्न कोई अन्य चीज हो नहीं सकती । 


{ 


: ५९ : 
२६ जून १९४७ 


भाद्वयो ओौर बहनो, 


मे उद्‌ घंटेतक वाइसराय साहवके पास रहा । भै वहां कुछ करनेके 
किए तौ गया नहीं था । न तो वाइसरायको कुछ देने गया था ओर न कुछ 
उनसे केने । उनका काम करनेका अपना एक ठंग है! चकि मैने भी 
दिदस्तानकी आजादीके लिए अनेक लड़ादइयां कंडी है, कु सेवा की है, इस- 
लिए जैसे वे जौरोको वुलाते ह, उसी तरह उनको एेसा लगा कि मुञ्ञको 
भौ बलाना चाहिए । वे सवकी राय तोजेकेते है गौर पीछे उनको जो 
करना होता है वह्‌ करते है । उनके दिलमे क्या भरा है यह तो ईर्वर ही 
जानता है। 
मेरी डाके आनेवारे खतोमें कुछ खत तो गालियोसे ही भरे होते हैं। 
उन गालियोका तो मेरे उपर कोई असर नहीं होता, क्योकि मै इन गालियोको 
ही स्तुति समक्ता हुं । परंतु वे लोग गाछियां इसलिए नहीं देते कि मै उनको 
स्तुति समज्ञता हं, बल्कि इसकिए कि मै जैसा उनकी निगाहयें होना चाहिए 
वैसा नही ह । एकं वत्त वह था जवकि वे मेरी स्तुति भी करते थे ! इसलिए 
गालियां देना या स्तुति करना तो दुनियाका एक खेर हे । परंतु आज मेने 
एके खतमंसं दो सवाल चुन लिये है, जिनका मै यहां उत्तर देना चाहता हूं । 
एकं सवाल तो यह्‌ है कि (तुम लोग वरसोसे त्रिटिद फौजके आदी हो गए 
हो । जब ब्रिटिश फौज यहांसे चटी जायगी तव तुम्हारा क्या हाल होगा ?* 
मै दक्षिण अफीकामे भी, ओर वहांसे आनेके वाद इस देम भी बरसों 
पहले इसका उत्तर दे चुका हुं । जज भी सै वही कहता हं कि निटि फौजसे 
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हमारा कास्ता क्या है। हमारी शवित उससे बट्तौ नहीं, बल्कि गिरती 
दै। म तो अहिसाका माननेवाला हू" परंतु जो लोग हिसाको मानते हैः उनके 
किए भौ यही वात दहै। यदि सव लोगं सिपाही वन जायें ओौर वे रादफट 
भी चलाने कगे तो फिर हमं त्रिटिदा फौजकी बयां जरूरत रह जाती है ? 
यदि हे त्रिटिरा फौजके चले जानेसे सदसा पहुंचता हें तो फिर हम स्वराज्ये 
लायक कंसे हो सकते है ? यदि किसी आदमीका फेफड़ा खराब हो जाय 
तो उसके जिदा रहनेके छिए वह्‌ दूसरेके फेफडेसे काम नहीं चखा सकता । 
स्वराज्य हिदुस्तानका फेफड़ा है । अगर हमे जिदा रहना है तो दूसरेकी 
मददसे वह नहीं चठेगा । हमें आज एसा लगता ह कि जसे कोई आदमी 
जन्मसे किसी अंधेरी कोठरीमें वंद रहा हो ओर एक दिन उसे अचानक 
बाहर निकालकर छोड दिया जाय । सूर्यका प्रकारा देवकर उसकी आसे 
कुछ समयके लिए काम नहीं करेगी । उसी तरहसे हम यहां अंधेरेमे रहने- 
वाले पक्षी-जैसे वन गए है। एक दिन हमे एसा लगेगा कि जैसे हम किरी 
नई दुनियामे जा गए हों । एक दिनके लिए चाहे हमें एेसा कगे, मगर सच्ची 
बात तो यही है। न हम त्रिटिर फौजके जरिये यहां दवना चाहते हैँ ओर 
न उससे हम अपनी रक्षा कराना चाहते ह । हमें त्रिटिदय फौज तो व्या, 
कोई अन्य फौज भी नहीं चाहिए । 

परंतु आज अमृतसर ओर लाहौर आदिक दंगोकी वजहसे हमारा 
अपने ऊपरसे विर्वास उठ गया है । टम इतने वदमा हो गए हैँ कि एक 
दूसरेसे उरने लगे है । हमारे अंदर यह्‌ खया जोर पकड़ता जा रहा है 
किं यदि फौज वीचमे न रहे तो रोग एके दुसरेको खा जायें । सगर हकीकत 
यह द कि जवतक तीसरी ताकत हमे दवानेके किए तैयार है, तवतक हम 
अपनी ताकतको बढ़ा नहीं सकते । स्वराज्य वुजदिर आदमियोके किट 
नहीं होता । 

इसरा प्रशन यह है कि तु कंसा वेअकक ओर मूख आदमी है किं तुन्न 
जभीतक तेरी अहिसाकी बदबू नहीं आती ! सव कु देखते हुए भी अहिसाके 
लिए तेरे दिलमें नफरत क्यों नहीं होती ? न तो अपनी अहिसासे तु हिदरुको 
वचा सकता हे ओौर न मुसरमानको वचा सकता है। तज्ञ हम जिदा 
रहने देते हैः सो तेरी अहिसाकी खातिर नही, वल्कि इसक्एि कि तु इस 
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देदाकी सेवा करते-करते इतना बढा हो गया है, सो तुज्ञपर हमे रहम आता 
॥ 

मुञ्को तो एेसा लगता है कि मेरे चारो ओर जो खून बह्‌ रहा है ओर 
जो भीषण हिसा हौ रही है उससे मुघ्रे बदव्‌ आ रही है। उस बदवृूको 
देखते हुए मेरी अहिसामेसे जो खुशव्‌ आती है वह्‌ मुञ्ञे ओौर अधिक सीटी 
ल्ग रही है। जो आदमी हमेशा अमृत-ही-अमृत पीता हो उसको अमृत 
उतना मीठा नहीं कुगता जितना कि जहरका प्याला पीनेके वाद अमृतकी 
दो वृद भी बहुत मीठी र्गती है । 

हमेदा मुञ्चको मेरी अहिसाकी खुशव्‌ नहीं आती थी; क्योकि तव 
मेरे चारों ओरका वातावरण अहिसामय धा । केकिन आज जव मुञ्षको 
हिसाकी बदवू आती है तौ उस बदवूको मिटानेवाी चीज सेरे पास अहिसा 
ही दै। खतमें यह भी लिखा है कि मै बार-वार जिन्नासे मिलने क्यो जाता 
हुं । वे हमारे दुदमन हँ, जिनसे हमें दूर रहना चाहिए । वटूच भी हमारे 
दृरमन ह ओर उनसे काग्रेसको कोई संबंध नहीं रखना चाहिए । कांग्रेस 
एेसा कंसे कर सकती है ? उसका फजं सवकी सेवा करना है । भँ मानता 
हूं कि जिन्चा साहवने हिद्ओोंको, ओर खास तौरसे सवर्णं हिदुओंको, अपना 
शस्त्र वताकर देशका बुरा किया है । जो आदमी बुरा काम करता है वह 
बुरा तो लगता है, मगर आखिर तो वह्‌ हमारा ही भाई है । हिदू उसके पी 
पागल थोड़े ही हो जायेंगे । यह माना कि जिन्चा साहवने पाकिस्तान ठे 
ज्या, परंतु इसका मतल्व यह नहीं कि हम आपसमे मिलना ही छोड 
दे। क्रितने ही ओर ्ञगड़े हँ जिनको हम एक जगह वैटकर सुलज्ञा सकते 
हं। मतो सवधम एक समान' का माननेवाला हूं । इसक्िए अहिसाके 
लिए मेरे दिलमें नफरत हो नहीं सकती ओर न मुञ्चको हिसासे खुशव्‌ 
ही आनेवाी है । मै मर जां तवभी नहीं आनेवाली है । उस अहिसाकी 
लुशावू यदि मे आप लोगोको भी दिला दं तो मेरा काम पुरा हो जाता है। 


जहिसासे बदवू कभी आ ही नहीं सकती, क्योकि उसमे खुरावू ही भरी 
पडी है 1 
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+. 
२७ जून १९४७ 
मादय ओर बहनो, 


जाज मुञ्चको एकं दुःखद खत मिला है । उस खतमें दिल्लीके एकं 
भाई लिखते हँ कि प॑जावसे आजकल काफी निराध्रित रोग यहां आ रहे है । 
वे वहांसे इसकिए भागे हैँ कि उनको वहां अपने जान-मालका खतरा था 
परंतु आखिर भागकर वे जायंगे कटां ? यदि आज यह अफवाह्‌ उड़ जाय 
कि दिल्टीसें कर भूकप होगा तो क्या हम यहांसे भाग जायेगे ? जो बहादुर 
आदमी होता है वह्‌ भागकर कहां जायगा ? मौत तो हमेशा उसके पीछे 
पड़ी है । कोई अमरपट्रा लेकर तो यहां आया नहीं । रहा जायदादका 
सवाल, सो वह्‌ तो आज हम पैदा करते हँ ओर कल गंवा देते हैँ । परंतु वह 
भाई लिखिते हैं कि ये जौ शरणार्थी परेदान होकर पंजावसे निकठकर 
आये ह उनसे दिल्टीके मकान-मालिक अपने मकान किरायेपर देते समय 
पगड़ी मांगते हं । दिल्टीसें जो सकान-मालिक हैँ या जिनके पास जमीनें 
है मँ तो उनसे कहूंगा कि उन्टरँ बाहरसे निराभ्रित होकर आये हए लोगोको 
अपने घरोँमे स्वागत करना चाहिए । यदि वह्‌ नहीं कर सकते तो उनसे 
पगड़ी लेकर पंसा क्या पदा करना ! वे अपने मकानोका उतना ही किराया 
लेकर संतोष करें जितना कि शरणार्थी आरामसे दे सकते हँ । शरणाधियो- 
को शरण देना उनका परम धर्मं है । यह्‌ सवका सामान्य कत्तव्य है, इसमें 
मुञ्चे कोई संदेह नहीं है । माना कि कुछ सकान-माल्िकोंका निर्वाह मकानोके 
किरायेपर ही होता है, परंतु वे उचित किराया लेनेमें ही अपने मकानोका 
उपयोग करे । पत्रमे छ्खा है करि अंतरिम सरकारको इस समस्यापर 
ध्यान देना चाहिए ओर जहांतक हो सकं वह दारणाधियों कै रहने की 
समस्याको सुगम वनानेका यत्न करे । 

मुञ्से रोज अखवारों ओर डाकमें आनेवाले खतोके जरिथे अनेक 
सवाल पुरे जाते ह । उन सवका उत्तर देना तो संभव नहीं; परंतु कु 
सवालोका जवाव देना मुनासिव है । इसिए आज मैने तीन सवाल चुन 
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किये ह । पहला सवार यह है कि जव दुनियामें लोग पसेको ही परमेरवर्‌ 
मान बैठे हं तव हिदुस्तानको इस वारेमें क्या करना है ? वैसा-बर, शरीर- 
बल या पञशु-वल ये सब जड्वादके चयोतक है, परंतु इन सवसे बड़ा ईइवरका 
वक है । जैसा कि एक भजनम कहा गया है, जव सारे बल हार जाते ह 
तव तेरे नामका बरु ही हमारे पास रह्‌ जाता हे । परतु आजके युगमे जव 
अमरीका, रूस ओर त्रिटेन-जैसे देश ही पैसेको परमेश्वर मान वैरे है तव 
हमारी तो गिनती ही क्या है । 

आज जडवादका ही वोल्वाला है ओर लोग एेसा समञ्लने लगे हैकि 
चैतन्यवाद या आत्मिक वल कु है ही नही, क्योकि हम न तो हाथोसे उसे 
छ्‌ सकते हँ ओर न आंखोसे देख सकते है । 

परंतु मै अध्यात्मवाद हूं ओर मेरे किए नैतिक बलके सामने पशुवलकी 
कोई कीमत ही नहीं है। मैँतो अव भी यही कहुगा किं पञुवल अस्थायी 
है ओर अध्यात्मबर या आत्मवल या चैतन्यवाद एक गाङ्वत बल है। वह 
हमेशा रहनेवाला है, क्योकि वह सत्य है । जड्वाद तो एक निकम्मी चीज 
है। ¦ 

दुर्भाग्यसे आज हिदृस्तान भी इनमें फंस गया ओर यह्‌ ससज्ञने र्गा 
है किं जड्वाद ही सव कु है । परतु मेरा तो यह अटक विक्वास है कि 
आखिरमे तो चैतन्यवाद या आत्मवादकी ही विजय होगी । 

दूसरा सवा यह्‌ है कि जव अग्रे यहांसे चले जायेगे ओर डोमीनियन 
स्टेटस भौ तभीतक चलेगा जवतक कि विधान-परिषद्‌ अपना विधान 
वनाकर तैयार नहीं कर लेती, तवतक इसके वाद आप यहां जंग्रेजके दुरुमन 
बनकर रहेगे या दोस्त बनकर ? 

इसका उत्तर यहं है कि भेरी तो हमेशा यह्‌ आसा रही है कि अग्न 
हमारे साय भले ही वने रहेंगे । यदि कोई आदमी बुरा भी होता है तो 
उसकी बुराई उसके साथ चली जाती है, केवर मलाई ही पीछे रहती है । 

परंतु आज दिदुस्तान प्रसव-वेदनामेसे गुजर रहा है । यदि इस वेदनामें 
अग्न पास हो जाते है; अर्थात्‌ वाडसराय ओर उनके अग्रज सलाहकार 
वही काम करते है जिससे सारे देशका भला हो तो फिर पीछे दे हमारे 
दुदमन कंसे रहेंगे ? 
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डोमीनियन स्टेटस भी तो हमने उनसे मित्र बनकर ही ल्या है। 
उसे लेनेके बाद ह्म एक बड़ कवीलेके हिस्सेदार वन जाते है । इस कवीचेसे 
जलग होनेके वाद भी हम उनके साथ दोस्ताना तरीकेसे ही रहेंगे । इसीमे 
.हमारी ओौर उनकी भलाई है । हमारी अंतरिम सरकारके वादस प्रेसीडेट 
जवाह्रलालजीने तो पहटे ही कह दिया है कि हिदुस्तानकी आजादी किसीको 

- खटकनेवाटी नहीं होगी । आजाद भारत सव देशोके साथ मिव्रताके संबंध 

बनायेगा । 

तीसरा प्रक्न है फि इंडियन रिपचव्ठिकका प्रेसीडेट कौन होगा ? क्या 
आप किसी वड़े अंगरेजको इस पदपर रखेंगे ? यदि किसी अंग्रेजको नहीं तो 
फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बनें; क्योकि वे बहुत पदे-टिखे है, अंग्रेजी 
ओरं फ़च वोर सकते है ओौर विदेशोका भी उनको अच्छा अनुभव है । 

इसके उत्तरम भँ कहना चाहता हूं कि भारतीय प्रजातंत्रकी प्रेसीडंट 
एकं भंगी लड़की बनेगी, यदि कोई पाक ओौर बहादुर लड़की मुञ्चे मिर गई । 
परेसीडंट बहुत पढा-छिखा ही हो ओर उसे कई भाषाओका ज्ञान हो, यह कोई 
जरूरी नहीं है । किसी वड़े विदान ब्राह्मण या किसी क्षत्रियको प्रेसीडेंट 
बनाकर ह्म दुनियाको अपना घमंड दिखाना नहीं चाहते 1 

एक हरिजन रडकीको उस पदपर विठाकर हम अपना आत्मिक बल 
दिखाना चाहते हँ । हमें संसारको यह्‌ बताना है कि यहां न कोई उच्च 
दै, न नीच है । परंतु वह लड़की दिलकी ओर शरीरकी साफ होनी चाहिए । 
उसमें किसी प्रकारका मैक न हो। यदि खड़ी होतो सीता-जैसी पवित्र हो 
ओर उसकी आंखोसे तेज बरसता हो । सीताजीमें इतना तेज था किं उन्हें 
रावण छू नही सकता था । यह्‌ तो एक एतिहासिक कथा है, परंतु इसका 
अथं यह है कि जिसमें इतनी पवित्रता हो उसे कोड द्ूनेका साहस नहीं करः 
सकता । 

एसी लड़की यदि मुञ्ञे मिर गई तो वह्‌ हमारी पहटी प्रेसीडंट बननेवारी 
है । हस सब उसको सलामी देंगे ओर इस प्रकार एक नई बात दाखिख करके 
दुनियाके सामने एक मिसार रखेंगे । 

आखिर कोई हिदुस्तानकी बागडोर तो उसे संभालनी टै नहीं । उसका 
एक सचिव-मंडल रहेगा ओर वह्‌ जसी सलाह देता जायगा उसीके अनुसार 
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वह्‌ काम करेगी । उसे केवर अपने दस्तखत ही करने होगे । यह्‌ कितनी 
बड़ी नतिक बात है जो मने आज आपको वता दी । हिदृस्तानमें रहनेवाछे 
सब लोग, चाहं वे सवणं हद्‌ हों या मुसलमान, या कोई अन्य कौम, एकं 
आवाजसे यही कहूं कि जिस किसीको प्रेसीडंट वनाया जायगा हम सव 
उसको सकामी देगे। यही सच्चा नँतिक वल है ओर बाकी सब मिथ्या 
है। यदि मेरी कल्पनाकौ लडकी हमारी प्रसीडंट वनी तो मै भी खादिम 
वनकर उसका काम कल्गा ओौर सरकारसे अपने खाने तक्के छिए भी वैसा 
नहीं मागुंगा । जवाहरलालजी, सरदार पटेल ओर राजेन्द्रवावू आदिको 
भौ मै उसके सचिव-मंडलमे भेजकर उसके नौकर वना दुगा । 


1. 
२८ जून १९४७ 
भादयो ओर बहनो, 


आज जो मे आपको सुनाना चाहता हं वह एक निराली ओर अनोखी 
बात है। आशा है, आप सव ध्यानसे सूनेगे ओर उसे हनम भी कर छेगे । 
एकं आदमी यदि अच्छा काम करता है तो वह्‌ उस भे कामम सारे जगत- 
को हिस्सेदार वना ठेता है। जो आदमी वुरा काम करता है, उसमे सारा 
जगत दिस्सेदार नहीं बनता, परंतु जगतको उससे दुःख तो पहंचेगा ही। 
आज हमारी इस विधान-परिषद्मे यही वात तो चल रही है कि एक शह्रीके 
सच्चे हक वया-क्या ह ? अर्थात्‌ यह्‌ कि शहरीके मौलिक हकं क्या होने 
चाहिए । हकीकत तो एेसी है कि उन मौलिक हकोके बदले हम यह्‌ कहे 
कि शहरीके फजं क्या हूं । मौलिक हक वही तो हैँ जिनको अमले लानेसे 
उनका भी भला हो ओर उनके पीछे सारे जगतका । आज हर आदमी 
यही सोचता है कि उसके हक क्या हैः? परंतु यदि आदमी वचपनसे ही 
भमपाङन करना सीख जाव ओौर अपने धर्मगर॑योका अध्ययन करे तो 
उसको अपना हक भौ साथ-साथ मिलता चखा जाता है। मुञ्चे तो अपनी 
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माताकौ गोदमें हौ अपना धर्म सिखाया गया था । मेरी माता तो गांव की 
ओर विना पद़ी-लिखी थी । अपने दस्तखत भी नहीं कर सकती थी । 
छोटा-सा नाम था ओौर वह भी लिखना नहीं सीखा था; हमको तो वह 
पठ्नेके किए स्कू भेज देती थी ओर खुद पदी नहीं थी । उन दिनों रिक्षक 
रखकर कोई पठता नहीं था ओौर यह भी काण्यावाड-जैसे अंगी प्रदे मे । 
यह भै ७० सा पहेकी बात करता हं । पिताजी एक दीवान तो भे मगर 
उस जसानेमे दीवान कोई बहुत अंग्रेजी पदा-क्िखा थोड़े ही होता था । 
वे तौ एक अंगरखा पठनते थे ओौर पांवोमे सादी जूतियां होती थीं । पतटूनका 
तो नाम भी नहीं जानते ये । परंतु इस हारतमे भी मेरी मां मृज्ञे यह सिखाती 
थी कि वेटा, तुञ्चे राम-नाम लेना चाहिए । वह मेरा ध्म जानती थी । 
मतलब यह कि वचपनसे ही यह जानना चाहिए कि हमारा घर्म क्या है 
ओर उस धर्मका पालन करनेसे हमारा हक भी अपने आप हो जाता है । 
माता जो दूध पिटाती थी वह दूध पीनेसे मुञ्े जीनेका हक मिरता था। 
यदि मँ दूध पीनेका धर्म-पाटन न कर्‌ तो मै सर जाङंगा ओर फिर मेरा 
जीनेका हक भी नहीं रहता । वच्चेको दूध पीनेका कर्तव्य पाटन करनेसे 
ही जीनेका हक मिक्ता है । यह एक वडी खूवीकी वात है । निचोड यह 
है कि कत्तेव्य-पालन सें से ही हक पैदा होता है । यदि हम अपना धम-पालन 
करें तो हक उसके पीछे दौडता है । वह हक से छट नहीं सकता । असलमें 
वही हक सच्चा भी है । यदि उसकी हम रक्षा करे तो उसमे सारे संसारको 
अपने साथ रे सकते ह । सत्याग्रह भी तो एसे ही पदा हया था, वयोकि 
मे यही सोचता रहता था कि मेरा धर्म॑श्या है? 

परंतु आज तो एक अनोखी वात दिखाई दे रहीदटे। जो राजा है 
वह्‌ एेसा मानकर वैठ गया है कि उसे ईङवरने रेयतपर राज्य करलेके लिए 
ही राजा वनाया है । उसको किसीको फांसी देना, किसीको ठंड देना ओर 
किसीको जुमनिा करनेका हक दहै । वह हरं चीजका प्रजासे ही पालन 
कराना चाहता है। वह्‌ कहता दै कि यह्‌ हक उसको इं्वर से मिला । 
कारखानोके मजदूर ओर मालिक अपने-अपने हक मांग रहें दँ । जमीदार 
अपने हक मांग रहे हँ तो किसान अप्रने। यहां कोई एसे दो वं तो हैँ नहीं 
कि जिसमें एक वग को केवल हक हों ओरं दूसरा केवर कत्तेव्य-पालन ही 
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करता रहै । जौ राजा अपना कत्तव्य पालन नहीं करता ओर प्रजा अपना 
घर्म-पालन करती रहे तो पीछे वह प्रजा राजाकी जगह ले टेती है 

यदि राजा अयना धर्मःपाल्न करे ओर रयतका टष्टी बनकर रह 
तव तो वह॒ रह सकेगा ओर यदि हाकिम बनकर रहेगा तो वह इस युगे 
रह नहीं सकता । आजतक हम अधेरेमे पड़े थे । राजा अपना धर्मं भूख गया 
ओौरं प्रजा अपना धर्मं भूक गई । 

राजा कोग अपना धमं छोडकर केवल यही कहने ल्गे कि मै च 
वंशी हं याकि सू्वंशी हं । मगर हकीकतमें राजा प्रजाका सबसे साला 
दर्ेका सेवक होता है । सेवकका धर्म है सव कुछ स्वामीको भैटकर देना 
भौर फिर जो कृ वच जाय उसे खाकर निर्वाह कर लेना । रेयत भी 
अपना धमं पालन करना सीख । प्रजा ठाखोकी तादादमें पड़ी है; वह्‌ 
चाहे तो राजाको मार भी सकती है परंतु इससे उसीको नुकसान पहुचे । 
यदि हम अपनी गरी साफ करते है रोदनी करते है या ओर कुछ करते ह 
तो उसे अपना कन्त॑व्य मानकर करें । हममेसे हरएकको भंगी वनकर सेवा 
करनी चाहिए । जो मनुष्य पहले संगी नहीं बनता वह्‌ जिदा रह्‌ नहीं सकता 
है। ओर न रहनेका उसे हक है। हम सव किसी न किंसी रूपमे भंगी 
तो हं ही। मानते नहीं तो क्या, हकीकतमे तो हैँ । यदि रैयत महसूल देती 
है तो वह इसलिए नहीं कि राजाका पेट भरना है, वत्कि इसङ्िए कि उसके 
बिना राजतंत्र चल नहीं सक्ता! जो मनुष्य अपने धर्मका पालन करता 
हो उसके पास हक अपने आप आ जाते है । मजदूरों ओर माल्िकोपर भी 
यही चीज लागू होती है । यहां हमारे पास ही हरिजन मजदूरोकी एक 
वस्ती पड़ी है । वह्‌ जिस गंदगीमें विद्यमान है, उसे देखकर मेरा दिर रोता 
है । हम कितने नालायक है । मै इतनी अच्छी ओर सुन्दर जगहमें रहता हूं 
ओौर वे बेचारे एसी गंदगीमे पड़े है । मालिकोके दिले एेसा होना चाहिये 
कि मजदूर लोगोको खाना देकर पीछे भप खाये । मान छिया कि मालिक 
अपने धमक पाङ्न नहीं करते तो फिर क्या मजदूर उस मालिकका गरा 
काट रगे १ वे काट तो सकते है, परंतु इससे तो सारे का सारा ढांचा बिगड़ 
जायगा जौर परे फिर वह्‌ जायगा कहां ? माल्िकिको धर्मकी ओी क्या 
देनी ? इस तरहसे जो मजदूर हैव स्वतः मालिक बन जाते हँ । सजदूरोको 
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यदि अपनी स्थितिको दुस्त करना है तो उनको यह्‌ भूक जाना है कि उनके 
जा हकं ह्‌ वं धमं पालनसेसे पैदा नहीं होते ! मजदूर तो आज करोडोकी 
संख्यामे पड़ ह्‌ । 

यद्‌ मजदूर अपना कर्तव्य छोड़ दे तो सच्ची अराजकता ओर अधाः 
धुधी मच जाती है। यही नजारा आज हम सारे हिदुस्तानमें या सारे 
संसारसे देख रहे हं 

मनुष्य जन्म हा कजदार वेदा होता है ओर शास्त्र भी यही सिखाता 
दै किं इस कजंको अदा करनेके लिए ही हम जन्म लेते हँ, ओर जन्मसे ही 
परव वन जात हं । माता यदि खानादेतोखा ठेते ह । इन्सान दसरोपर 
निर्भर री अपने आपको इंसान बनाता 


५२ 
२९ जून १९४७ 
भाट्यो ओर बहनो, 


कल हसने फजं यानी धमं पाठनके बारेमे बात शुरू की थी। भै जो 
जापका कहना चाहता था वह्‌ सव-का-सव कठ नहीं कह पाया था । आज 
मे उसे कह दुगा । हमेदा जव कोई आदमी कहीं मी जाता है, उसका वहां 
कुन वुं फजं हो जाता है। ठेकिन जो आदमी अपना फजं भूलकर 
सिफं हककी ही हिफाजत करना चाहता ह इस बातको नहीं जानता कि 
जा हक अपन कत्तव्य पाक्नसे पैदा नहीं होता उसकी कों हिफाजत कर 
नहीं सकता । हिद सुसखमानोके वारम भी यही चीज लागू होती है। 
कटा भा, हद्‌ रह्‌ था मुसलमान रहँ, या दोनों रहे, वै अगर अपना अपना 
धम-पालनं कर्‌ तो उसमंसे हक अपन आप पैदा हो जाता ह । फिर उसके 
मगनको जरूरत ही नहो होती । जसे वच्चा माका दूध पीता है। दूध 
पीना उसका धर्म है, क्योकि उससे उसको जिदा रहनेका हक ॒मिर्ता है । 
यह एक एेसा सुनहरा कानून है कि उसमे कोई तव्दीटी नहीं कर सकता । 
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यदि हद्‌ मृसलमानको अपना सहोदर समञ्चकर उसके साथ अच्छा सलकं 
करता हँ तो मुसलमान भी वदलेमे दोस्तीका ही जवाब देगा । आप एकं 
देहत कौ मिसाल ले लीजिए । अगर एक गांवमें ५०० हिदू ओर ५ मुसलमान 
रहते ह तो इन ५०० हिदुओंका उन ५ मुसलमानों के प्रति फजं हौ जाता है 
ओर पीछे हक भी । वे अपनी मगरूरीमे यह न मान ठे कि हम तो इनक 
कुचर डाठेगे ओर मार देगे । किसीको मारनेका हक तो पैदा ही नहीं होता । 
उसमे कोई बहादुरी नहीं, वृजदिी है; निर जपना ओर वेशर्मी है 
उन ५०० हिदुओं का तो यह धमं हो गया कि जो मुसलमान वहां प्डेह 
वे चाहे दाढ़ी रखते हों, या पर्चिममे नमाज पढते हो, उनके सुख दुःखमेव 
शामिल हों । उनका फर्जं है कि वे यह देखे कि उन्दं खाना सिक्ता है या 
नही, पानी पीनेको है या नहीं ओर उनकी अन्य जरूरत भी पूरी होती है 
या नहीं । जव ये ५०० हिदू अपना धर्मं पालन्‌ करते हैँ तव उन्हूं यह्‌ हक 
मिल जाता है कि वे ५ मुसलमान भी अपना फजं पूरा करें । अगर किसी 
कारणसे गांवमें आग लग जाती है ओौर वे ५ मुसलमान यह कटं कि गांव 
जलने दो ओर उलटा गांवको जलानेमे ही मदद करे तो फिर वे अपना 
फजं अदा नहीं करते । गांवमे आग लगना तो एक आम बात है । किसीने 
वीड़ी फूककर दियासलाई फक दी मौर वह किसी घासमें या रे जा गिरी 
ता आग जलने र्गी । हवाका जोर, ओर गांवमें घास फूसके ज्लोपड़ ही 
हाते हं ओर सारा गांव ज जाता है। मगर हकीकतमे होगा एेसा कि वे 
पाच मुसलमान भी यही कहेगे कि हम भी उसमे पानी ठे जायं ओर अंगाखो 
बृल्लानका यत्न करे । इस तरह यदि हर एक अपने-अपने धर्मका पालन करं 
तो फिर उनका हक भी आप-ही-आप मिल जाता है । परंतु आज हम लोग 
अपने फर्जका पालन नहीं करते । काम तो फिर भी चरता ही है, क्योकि 
इश्वरने यह दुनिया एसी पचरंगी वनाई है जिसका काम कभी नहीं रुकता। 
मगर फज पालन करनेसे उसमे एक खूबसूरती पैदा हो जाती है 
यहं ता मनं आपको एक नमूना बताया । मान खो कि ये ५ मुसलमात्‌ 
वदमाशी करना ही चाहते हँ । आप उनको खाना दे, पानी भी द ओर 
अच्छ-से-अच्छे सलक करे ओर फिर भी वे गाल्यां ही दे, तब उन ५०९ 
दिका कया फजं हो जाता है ? उनका यह्‌ धमं नहीं कि वे उनको काट 
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डाले । यह्‌ तो जानवरोकी वात हुई, मनुष्यका यह धर्मं नहीं । यदि मेरा 
कोई सगा भाई है ओर वह्‌ दीवाना वन गया है तो वया सै उसपर मार पीट 
शुरू कर दुगा ? मैं एसा नहीं करूगा । उसको एक कमरेमे अक्ग रख 
दुगा ओर दूसरों को भी मारपीट नहीं करने दुगा । यह एक इन्सानियतका 
सूक हेजा । इसी तरह यदि वे मुसलमान दोस्ताना तौरसे चलना ही नहीं 
चाहते ओर कहते जायं कि हम तो अल्ग नदान है, हम पांच हैँ तो क्या हमा, 
हम वाहरसे ५ करोड मुसरुमान बुला सकते हैँ तो वे हद्‌ उन बाह्रके 
मूसलमानाकध धमकीसे उरं नहीं । वे उनसे साफ कह दे कि हस तो उनसे 
दोस्ताना तौरसे चलनेको कहते है, मगर वे चलते ही नहीं । अगर आप उन्हे 
मदद देना चाहते हैँ तो दे, मगर हम उरनेवारे नहीं हँ गौर हम कभी भी 
रकं आगे सिर नहीं ्ुकायेगे । अंतमे वाहरकी दुनिया भी समज्ञ जायगी 
कि वे ५०० हिद शरीफ आदमी हैँ ओौर अपना फजं पालन करनेको तैयार 
ह । यही चीज उस गांवपर भी लागू होती है जहां ५०० मुसलमान ओर ५ 
हिद रहते हों जसा कि पाकिस्तानमे बहुत जगह रहते ह । अभी ज्ञेकमके 
आदमी मुज्ञसे मिटे । उन्होने कहा कि हमारा वहां क्या हा होगा ? 
मेने उनसे कहा कि अगर वहां मुसखमान अच्छे है, अपने आपपर काव 
रखनेवाङे हं ओर अपना धर्म-पालन कर रहं हैँ तो फिर आपको उरनेकी 
वात क्याहै? ओरयदिवे५ हिद पाजी हैँ तो फिर वे सारे हिदुस्तानके 
हिदू वहां बुला तो भी क्या वनता ह ? जव सव अपना-अपना धर्म-पाटन 
करे तो पीं उनके पास हक अपने आप आ जायगा । ईदवरकी एेसी सवी 
है । यह मं बहुत तनुर्वेकी वात कहता हूं ओर वह तजुर्वा भी एक वर्भका 
नहीं, बल्कि साठ वर्षोका । 
आजकल हिदुस्तानके कुछ राजा ोग बहुत विगड़ रह है । वे समन्लते 
है कि वे यावच्चन्द्रदिवाकरौ' राजा ही हैँ। वे कहते हँ कि हमें रेयतने 
थोड़ ही राजा वनाया दै, या तो अंगरेजने बनाया है या सूरज ओर चांदने । 
परु यह तो धमं-पालनकी वात नहीं, बल्कि घमंड ओर अहंकारकी बात 
हई । अबतक राजाओपर अग्रेजोका साया था। करोड़ों रुपया उन्होने 
अमरीका ओर ईग्छैडमे खच किया । खूब खेल खेले । मगर अव किस 
मुहसे वे खेल खेकेगे । अब तो रयत चाहेगी तभी बे राजा रह्‌ सके । अव 
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२०८ प्राथना-प्रवचन 


तो वे रयतके सेवक बनकर ही रह सकते हं । मगर खाना तो सेवकको भी 
चाहिए । अबतक तो वे लृटकर खाते थे । महलोमें भी उनको रहने दिया 
जाय, क्योकि वै कह सकते हैँ किं हम जन्मसे ही महलोमे रहना सीख है 
लयोपड़ोमं कभी रहे ही नहीं । तो महरम उनकी रहने देनैसे रेयतका क्या 
विगडता है ? 

प्रतु राजा यदि रेयतके पास आता है, उसका सुख-दु.ख सुनता ओर 
अपनेको रैयतका सेवक कहता है, तो फिर उस राजाको उस रैयतपर 
राज्य करनेका हकं मिक जाता है। वह॒ सेवककी दैसियतसे राज-काज 
करे । उसे रेयतसे कर ठेनेका भी हक मिल जाता है, वयोकि करके विना 
रियासतका काम कंसे चल सकता है ? रेयत भी स्वेच्छासे कर देती है 
ओर बड़ी खूवसूरतीसे सारा काम चलता है । 

यदि राजा रोग कहं कि रैयत कौन होती है, हम उसे तोपसे उडा 
देगे, तो वह राजाका धर्म-पालन नहीं हज । तव रयत क्या करे ? एसी 
स्थितिमें रेयतका धर्म क्या है? 

तब रेयतका धमं हो जाता है राजाका सामना करनेका ओर उसका 
राज-पाट वंद करनेका । मगर रेयतके विगड़नेका मतलव यह्‌ नहीं किं 
वह्‌ महटोमे आग लगा दे ओर सव कुछ दिच्च-भिन्न कर दे । वह्‌ तो अधमं 
हौ जाता है। राजा यदि उल्टे रास्तेपर है तो रैयतका यह्‌ धमं नहीं कि 
उसे जमीनपर घसीटे । रयत वादव, सत्यसे ओर अमनसे सामना करे । 
सत्याग्रह इसीमेसे पैदा हुआ था । 

रेयत अपने धर्मको छोडकर अकेले हकके पीछे न भागे । जो केवल 
हके पीछे दोडता है उसको वह मिरुता नहीं है । उसकी ददा उस कृते 
जसी होती है जो पानीमे अपनी ही परछाई देखकर उसको काट खानेके 
लिए ज्ञपटता है । वह उसका काल्पनिक हक है । धर्म-पालनके वाद हकं 
तो अपने-आप उसकी गोदी आ पड़ता है । यह एक बडी खूबसूरत ओर 
अनोखी वात सेने आज आपको वताई है । 
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प्राथना-प्रवचन २०९. 
5 द £ 
सोमवार, ३० जून, १९४७ 


(लिखित संदेश) 


रोगोको आंख आज सरहदी सुवेमे होनेवाछे जन-मतकी तरफ छगी 
डं हं, क्योकि सरहदौ सूवा कानूनन कांग्ेसका रहा है जौर आज मी है। 
वाददाहं खान ओर उनके साधियौसे कहा जाता हे कि पाकिस्तान या 
हिटुस्तान, दोमेसे किसी एकको चुनो । हदुस्तानका आज गलत अर्थ हो 
गया है--दिदुस्तानका दिद ओर पाकिस्तानका मुसलमान । बादशाह 
खान इतस कठिना्ईमेसे कंसे निकले ? कश्रसने वचन दिया है कि डा० 
खान साहवको सीधी देख-रेलमे नीचे सरहदी सूवेमे जनमत छलिया जायगा । 
सो वह तौ नियत तारीखपर ही होगा । खुदाई खिदमतगार सत नहीं देगे । 
सौ सुर्लिमि लीगको सीधी जीत सिकेगी ओर खुदाई खिदमतगारोको 
अपनी आत्माकौ आवाजके खिखाफ काम भी नहीं करना पड़्गा, वलते किं 
उनकी आत्माकी आवाज है, एेसा माना जाय । एेसा करनेमें क्या जन-मतकी 
रर्तोका भंग होता दै? वही खुदाई सिदमतगार जिन्होने वहादुरीसे 
्रिटिदय सरकारका सामना किया, अव हारम उरनेवाे नहीं है । हार होगी, 
यह पक्की तरह जानते हुए भी अलग-अलग दल रोज चुनावमें हिस्सा 


ठेते ह । जव एक दल चुनावमें हिस्सा नहीं ठेता तव भी तौ हार निरिचत 


1 





नै 


ही होती है। 

पठानिस्तानकी नई मांग पेश करनेके किए वाददाह्‌ खानको ताना 
दिया जाता है । क्रेसकी वजारत बननेसे पहर भी, जहांतक भै जानता 
हं, वादञाह खानक सिरपर यही भुन सवार थी कि अपने घरमे पठानोको 
पुरी आजादी हो । वादशाह्‌ खान एक अलग स्टेट बनाना नहीं चाहते । 
अगर वह्‌ अपने घरमे अपना विधान वना सकं तो वह खृशीसे दोमेसे एक 
संघको कंवूक कर ठेगे । मुक्ञे तो समज्मे नहीं आता करि पठानिस्तानकी 
इसः मांगके सामने किसीको क्या उर हो सकता है । हां, पठानोको पाठे 
सिखाना हौ भौर उन्हँ किसी-न-करिसी तरह ल्युकाना ही हो तो बात अरग 

४ 
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२९० प्राथंना-प्रचन 


है । बादशाह खानपर एक वडा इर्जाम यह लगाया जा रहा है किं बह 
अफगानिस्तानके हाथों खेल रहे हँ । मँ समन्नता हूं कि वह कभी किसी 
तरहकी धोखेवाजौ कर ही नहीं सकते । वह्‌ सरहदी सूवेको अफगानिस्तानः 
मे जज्व होने नहीं दंगे । 

उनके दोस्त होनेके नाते मै मानता हूं कि उनमें एक दही कमी है। 
वे बहुत ही शक्की है, खासकर अंग्रजोके काम ओर नीयतपर वह हमेशा 
शुबहा करते ह । मँ सवसे कहूंगा कि वे उनकी इस कमजोरीको, जो किं 
खास उन्हीमे नहीं है, नजरञंदाज कर दे । यह जरूर है कि इतने बड़ नेतके 
लिए यह शोभा नहीं देता । अगचं मैने उसको एक कमजोरी कहा है, ओर 
जो एक तरहसे ठीक ही है, मगर दूसरी प्रकारसे इसको एक सूवी मानना 
चाहिए । क्योकि वे चाहें भी तो अपने विचारोको छिपा नहीं सकते । 

सरहदसे मँ आपको रामेश्वरम्‌की जोर ठे जाना चाहता हं, जहांसे, 
कहा जाता है किं रामचन्द्रजीने दिलाओंका तैरता हुआ पुल बनाया था, 
ताकि उनको सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच जाए, जिसे उन्होने जीता, 
लेकिन अपने पास नहीं रखा ओर उन्होने उसे रावणके भाई विभीषणकों 
सोप दिया । वही मशहूर मंदिर आज हरिजनोके किए खोल दिया गया हे। 
इस प्रकार दक्षिणम कोचीनके मंदिरोको छोडकर तमाम मदाहुर मंदिर 
हरिजनोके लिए खुल गए हँ । राजाजीने खास-खास मंदिरोकी जो सूची 
सज्ञे दी है, वह इस प्रकार है : मदुरा, तिन्नावेली, चिदम्बरम्‌, श्रीरंगम्‌ 
पनी, तिरुलिरेन, तिरुपति, कांची ओौर गुरवय्यूर । सूची इतनेपर ही खत्म 
नहीं हो जाती है । मद्रास असेम्बलीके हरिजन-स्पीकर अन्य हरिजनों सौर 
दूसरे पूजा करनेवालोको साथ लेकर इनमेसे अवसर संदिरोमिं घूमे हं। 
शिक्षित हरिजन ओर अन्य लोग इस सुधारके महत्वको शायद कवृू न 
कर, छेकिन हम इसका महत्व कम न कर; वयोकि वहं सुधार वैर खून- 
खरानीके हुआ है । हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कोचीन भी चावनकोरः 
तामिलनाड ओर त्रिटिश कैरकी तरह अपने मंदिरोको हरिजनोके लिए 
खुरुवा देगा । 

4 मदिरःप्रवेश-सुधार तवतक अपणं रहेगा जवतकं मंदिर, जरूरी 

अदरूनी सुवारसे, वास्तविक रूपमे पवित्र न हो जायं । 
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परा्थना-त्रवचन २११ 
^ : 
१ जुलाई १९४७ 


साइयो गौर बहुनो 
अपि गनिं जाजका भवन, समन्न ल्या होगा । यह भजन मध्य 
प्रातके तुकड़ोजी महाराजने बनाया है । इससे खासी हिदुस्तानी है । एेसी 
दुस्तान। नहीं टै जिसमें टंस-टुसकर अरवी ओर फारसी भरी जाती है । 
यह्‌ तो दिल्लीवाटोकी-सी हिदुस्तानी है । इसमें खी भी हे, ओर मिठास 
भी हे । भजनमें कहा है कि ये तीन वाते जिसने पाई राम उसको निरता 
दै । तीन वाते यह कि घर-वार चला गया, सव कुछ लट गया, लेकिन वह्‌ 
हायनहाय न करकं रामका नाम लेता है। संगी-साथी उसे छोड़ देते है, 
उसका अपमान करते हं तो भी वह ईदवरको नहीं छोडता। रोग होता है, 
मामूटी नही-- वहत भयानक, फिर भी वह्‌ रामको नहीं छोडता । जिसने, 
` नहीं पार्द उसने रामको नहीं पाया । जिसने ये तीन नियामत 
> परम ती रामव॑ठाही है । सजनकी ये तीन चीजें आज हमारे 






हायन कर्‌ । 
एके भाई छिखते हँ कि तु रोज-रोज प्रार्थनामे कहता है कि दिदस्तानका 
जा टुकड़ा हो गया है उत्ते किसी तरहसे मिटा देना है । लोग जानते नहीं 
कि सने एेसा नहीं कहा है । जिस चीजको कातरेस ओौर ीगने मंजर कर 
लिया जौर भूगोलक दो टुकड़े हो गए उसके पीछे सर क्या फोड़ना ? मँ 
एसा आदमी नहीं हूं । दिल्के टुक्डे थोड़े ही हुए हे । कांग्रेसने जो मान 
च्या है उसे तो होने दो। उससे विगड़ता क्या है ? जमीनका टकंड़ा 
कर लिया तो उससे क्या दिलके टुकड़े हो गए ? अगर हम एक दरसरेके 
साथ मिल-जुलकर काम नहीं करे तो हिदूस्तानका काम कैसे चछया ? 





१. “श्िस्मतसे राम सिता जिसको 
उसने यह्‌ तीन जगह पाई !“--तुकडोजी 
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२१२ प्राथना-प्रवचन 
मान लिया कि मुसलमान रोग मिल-जुरकर काम नहीं करना चाहते 
हम क्या करं ? मँ कहता हूं कि जिदगी एक खेट हे । से 
पाटियां चाहिए । अगर एक (पार्टी) मान ले कि टुकड़ा नहीं हृ 
दो टुकड़ नहीं हो सकते । ठेकिन इसका यह्‌ मतल्व नहीं कि हम किसकी 
खुशामद करे । हसे तो अपने धर्मका पालन करना चाहिए । जैसा मैन 
परसो कहा था उसी प्रकार फिर कहता हूं कि धर्मं सच्ची चीज है, हक अच्छी 
चीज नहीं । कोई आदमी अगर हमे तंग करतादहैतो हमें खुगामद नहीं 
करनी चाहिए, वल्कि धर्म-पाठन करना चाहिए 
मृक्चे एक सिख ज्ड्केने लिखा है कि तू सिखोसे महव्वत तो करता 
है पर उनके बारेसे करता क्या है ? हद्‌ ओर मुसलमान दोनोने कु-न- 
कछ पाया है, ठेकिन सिखको क्या ? उसके लिए तू क्या कहता है ? उसके 
किए कुछ हमददीं तो बतायो । मुने उनसे यही कहना हे कि पंजावमें सिखोका 
टुकड़ा हुभा उसके लिए मेँ क्या कहूं ? मेँ कोई हाकिम तो हूं नहीं । भे क्या 
करता ? मेरे नजदीक तो सिख-धर्म ओर हिदू-धर्ममे कोई भेद नहीं । मै 
तो सव पठ्‌ चुका हूं । सिखोका ग्रथ साहव वड़ा आसान ह । उसमे जो भरा 
वही सव वैदिक-धर्ममे भी है । गुरू नानकने भी वही कहा है । लेकिन 
आज यह्‌ अलग मानं जाते हं । यह्‌ कौम वहत छोटी है, ऊेकिन विख्यात 
है। इसकी त्वार मशहूर है । आज मेरे पास कनाडासे दो भाई आए 
थे । वं कहते थे कि कनाडामें काफी सिख पडे हे ओर्‌ काफी काम करते 
हं । अफ़्ीकामें भी सिख ोग है । जहां-तहां सव जगह सिख दिखाई पडते 
ह । सिख खेती करते हँ, इंजीनियर है, रेक वनाते है, मोटर चलाते है। 
पर आज तौ सिख बहुत एेश-आराममें भी आ गए है 
मेरे पास मुर्किम छीगका मथुरासे एक तार आया है कि यहां दं 
रोग हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहं हं । मं नहीं जानता किं यह्‌ बात 
ठीक है या गलत । पर यह्‌ तरीका अच्छा नहीं । अगर हम संख्या-बल 
बताएं तो यह ठीक नहीं । संख्या-वलसे मगरूरी आती टै ओर सगरूरीसं 
हमारा नाश हो जातां है । 
अपि जानना चाहेगे कि आज वाईसरायसे मिलने गया तो वहां क्या 
इजा! मै तो नेहल्जी ओर सरदार साथ चला गया था) अखवार- 
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प्राथेनाप्रवचन २१३ 


वाटोसे भँ कहुंगा कि जवतक वहाते कोई अविकृत वक्तव्य न निककते वे 
अपनौ गप्प न चलाएं । आजकी हाकतमें अलवारवालोको चाहिए किं वह्‌ 
ठेसी कोई वत न करे जिससे देशको नुकसान हौ । 

एक १. किलाह कि अग्र वदमाय है जौर त्‌ भी वदमा् है। 
खकिन अंग्रेज फरेवी ओौर बदमा है एेसा माननेको भे तैयार नहीं । जव 
वह्‌ बदमाश सावित हो जायंगे तो वै खुद ही मर जायंगे । इसी तरह अगर 
म वदमा हूं तो मै मी मर जाऊंगा । एसा यह खृवसूरत कायदा ईङवरने 
बना रखा है । दुनियाको चने दे । हम कोई फरेव न करे । अपनेमे कोर 
गती न रहे । यही धर्मका मार्ग है । 


& ५ 
२ जुलाई १९४७ 
भादयो ओर बहनो, 
एक भाई मुक्े लिखते है कि 'जगतमें बहुत वस्तुएं होती हैँ । कुछ 
ैसी होती हँ जिन्दं लोग पसंद करते हैँ ओौर कुःट एसी जिन्् पसंद नहीं करते । 
जिसे छोग कबूल नही करते उसको करना, जिसे लोग पसंद नहीं करते उस 
. कामको हाथमे लेना यह तो मूख॑ताकी इन्तिहा है । तु तो खोगोको सच्ची 
राह बताता धा। अव तुज्ञे वुढपिमे भी एसा ही करना चाहिए कि छोग 
जिस रास्ते मँ जायं उसमें तज्ञे समर्थन देना चाहिए ।' 
लेकिन मृक्ञे यह चीज चुभती है । जो चीज लोकप्रिय बन गड ह उसे 
वजन (समर्थेन) क्या देना ? जो कोई नहीं करते एसा काम करो । अगर 
तरु अकेला है तो कु गंवाता नहीं है । कानून तो यह है कि अकेला है तो 
भी तुज्ञे काम करना है । फिर रोग चाहे राजी हों या नाराज । किसी 
शख्सने एसा माना कि छोटे-छोटे रेतके कणोसे रस्सी वनाकर विस्तर 
वाधूगा, तौ यह्‌ मूता है । रस्सी तो मूनसे ही वनती है। जो काम 
करने लायक होता है, वहं तो करना ही है । 
लोग कहते हँ कि तु तो वहत दिनोसे हिदी-साहित्य-सम्पेलनमें था । 
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२९४ प्रा्थना-प्रवचन 


जव वहां था तो हिदीकौ बहुत बड़ी बताता था। दक्षिणम पके ह्दी 
चलाता था। वहां तो टोग तमिलको मानते थे । वहां तूने हिदी चला 
दी । तूने इतना हिदीका काम किया यह्‌ बहुत था, फिर हिदुस्तानी 
व्यो ? 

इसका जवाव यह्‌ है कि मेरी हिदुस्तानी हिदीमेसे आई है । मै इंदौर 
हिदी-साहित्य-सम्मेलनमे गया । मारवाड़ी-सम्मेटनेमें भी जसमनालालजीके 
प्रेमसे चा गया । वहां जानेकी इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रेमसे जाना 
ही पडता है । प्रेम मुज्ञको घसीट ठे गया। वहीं सने कह दिया था करि 
मेरी हिदी तो अजीव प्रकारकी है। जिसे हिद्‌ भी बोलते हँ, मुसलमान भी 
वोरते हँ । उसे उरदूमे लिखो, चाहं देवनागरीमे लिखो-एेसी मेरी हिंदी 
है। मेरी हिदी वह नहीं है जो साक्षर वोते हँ । म तो टूटी-फूटी हिदी 
वोता हं । मगर आप समज्ञ ठेते ह । मेने तुलसीदास पठ ल्या है, पर 
मै हिदीमे साक्षर नहीं हुआ हं । उरदूमे भी साक्षर नहीं वना हूं; क्योकि मेरे 
पास उतना वक्त नहीं है । मने एेसी हिदी चलाई, पर वह नहीं चरी तो मै 
हिदी-साहित्य-सम्मेलनसे निकल आया । 

 संस्छृतमयी बोरी तो हिदी हो सकती है ओौर उर्दू भी आज एसी हो 

गई है जिसे मौलाना साहव वोर सकते हैँ या सग्रू साहव । इसीलिए मैने 
कहा किं न मुज्ञे हिदी चाहिए, न उर्द्‌ । मुज्ञे गंगा-जमुनाका संगम चाहिए । 
पर लोग कहते ह कि तू तो मूख है । जहां अन्जुमन तरव्की-ए-उरदृ है, हिदी- 
साहित्य-सम्मेलन है जो हिदीका वडा काम करता है, वहां तेरी बात नहीं 
चलेगी । ओर जव पाकिस्तान वन गया है तो भी तू हिदुस्तानीकी वात 
करता है ? 

लेकिन मेरा दिक तो बागी हौ गया है। वह कहता है कि मेँ क्यों 
हिदुस्तानीको छोड ? वह्‌ चीज अच्छी है तो मै उसे वयो छोड़ दू ? जव 
हम भ्रयागमं जाते हं ओौर संगममे स्नान करते हैँ तो पवित्र हो जाते है। 
इसी तरह अगर हिदी ओर उर्दृका संगम बना लं तो सँ पावन हो 
जाऊंगा । 

आज तो मुसख्मान कहते है कि इस्लामका सवसे वड़ा दुर्मन गांधी 
हे । लेकिन मे कहता हुं करि अगर मै जिदा रहा तो वे लोग म्॒ञ दृदमनको 
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भ्राथं ना-प्रबचने २१५ 


भा बुाननाछे हं । मेरौ गरज तो सवको है । ठेकिन मै कहुंगा कि दिदु- 
स्तानम ज। पागल्पनका पूर आया है उसमें हम इव न जायं । विना मौतके 


त मर्‌ जाय। 


9४ /21॥ 1 


अगर मै अकेला रंगा तो भी यही कहूंगा कि मँ तो हिदुस्तानीको 
राष्टरनावा मानता हूं । सेरा राष्ट्र तो हिदस्तानमे भी है पाकिस्तानमे भी 
। मुज्ञे कोई नहीं रोक सकता। जिन्ना साहव रोके । सँ कोई अलग प्रजा 
थोडे ही वन गया हूं । जिन्ना साहव मृञ्ञे कैद करे । मै पासपो्ं लेनेवाखा नही हूं । 
यदा (हस्मत अआपमं भी होनी चाहिए । हमारी माता--हिदमाताने 
जिसका ज्ञंडा लेकर हम घूमे है, कु्बनी की है तो क्या हम आज यह मान 
कि अव उस हिदमाताका सिर कट गया है ? 
कोई एसी गती न करे कि उरदूको भूलकर हिदी ही के । जो चीज 
एकं आदमी करेगा तो उस एकमेसे अनेक हो सकते हँ । मै मर जाऊंगा 
तो भौ हटनेवाटा नहीं हुं । जसा मेरा दिल कहता है वैसे ही आप वने तो 
च्छा हे। हिदमाताके लिए भी अच्छाहेै। 


: ५७ : 
३ जुलाई १९४७ 
भादयौ ओर वहनो, 
आप लोगोने आजका भजन तो सुन लिया । इसमें एेसी बात है कि 
पानीमे मछली रहं जौर प्यासी रहं यह्‌ बडी हंसीकी बात है 1 हम ईद्वरकी 
इनियामे पड़ है, पर उसे जानते नहीं । एेसी भरना पैदा हौ जाय तो यह्‌ 
हंसीको ही वात है 1 ईरवर तो हमारे पास पड़ा है । जसे नाखून अंगुटीसे 
अरग नहीं है एेसे ही ईवर भी अलग नहीं है । नाखून अलग होता है तव 
वेदना होती है, एसे ही ईङवर अगर दर रहेगा तो वेदना होगी ही । 


१. “पानीमें मीन पियासौ रे, मोहि सुन-सुन अवे हंसी ।" 
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२१६ प्राथना-्रवचनं 


आज हिदुस्तानमे भी वेदना फल रही हे । लेकिन यह्‌ सव शहरो 
है। ७ लाख देहात तो शहरोके इदं-गिदं नहीं रहते । हिदृस्तान तो १९०७ 
मील छवा ओर १५०० मील चौड़ा है । हिदृस्तानके दो ट्क्डेहो गए तो 
नक्शा थोड़े ही वदल गया । वह्‌ तो जैसा आज है वैसा ही रहेगा । अगर 
हम सब यह्‌ बात समञ्च ले ओर भूल न जाएं तो सव ज्ञगड़ा निपट जातां है। 
(एक ब्ाह्यणने गांधीजीको पत्र ङिखते हृए पुद्धा था कि महाराय ! 
हमारा पटने-किखनेका पहला हक है मगर कालिजोमें हमारे लडकोको 
स्थान नहीं मिलता, आप इसपर कुछ कहिए । गांधीजीने इसका उत्तर देते 
हृए कहा) एक भारईने मुज्े छिखा है कि ब्राह्मण तो ४० करोडसे एक म॒ट्टी- 
भर ह । समुद्रम बिदुवत हैँ । इसक्िए अत्पमत हैँ । चै 
मै अगर अकेला हूं तो मेँ भी अल्पमतमें हं । केकिन विदु अपने याप 
अल्पमतमें नहीं । जब वह पानीसे जख्ग हो जाता है तभी अल्पमतसें होता 
है ओर सूल जाता है । अगर वह॒ साथ रहता है तो वह॒ विदु नहीं, समद्र 
ही है) हिदुजोके समुद्रम ब्राह्मण अल्पमतमे कटां हैः ? जितना वडप्पन 
सवम है वह्‌ उसमें भी है । । । 
एक्‌ जमाना था कि ब्राह्मणके ल्के ही पढ़ने जाते भे । वह्‌ जमानेसे 
पठते आते थे, इसकिएु जब नई चीज आई तो वह भी पढ़ने लगे ! ठेकिन 
अव तो ब्राह्मणेतर भी रिक्षा छेते है । तव ब्राह्मण या दुसरेका दिल यौ क्यों 
कहे कि मेरे ल्डकेकी भरती वयो नहीं होती ? सै तो दो-तीन दिनते आपको 
हककी वात समज्ञा रहा हं । हक-जसी कोई चीज नहीं है । अगर ब्राह्मण 
हकसे पदृने जता है तो म॑ पुचुगा कि यह कहांसे पैदा हज ? जन्मे ब्राह्मणका 
हक है या किसी ओरका हक है, मँ नहीं मानता । धर्मके साथ कर्म करनेसे 
हक पैदा होता है। पापौको भी पाप-कर्मका फर भोगनेका हक है ठेसा 
आप मानते ह, लेकिन मै तो कहंगा कि जिसने पुण्य-क्मं किया ह उत्ते 
पुण्य-फलका हक हो जाता है । ध 
- ब्राह्मणका हक क्या है यह कोई मुङसे पुरे तो मै कटुंगा कि वह्‌ त्रह्मको 
ह दूसरोको सिखाए । जो ब्राह्मण 


तरहसे प जिदा 
इस तरहस ध्मका पारन करता है तो उसे 1 रहनेका हक हो जाता है । 
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व 


प्राथना-प्रवचन २९७ 


९५ 


पहले जव ब्राह्मण एेसा होता था ततो लोग उन्हं जिदा रखनेके किए 
सीधा आदि देते थे, ओर वे ब्राह्मण भी एसे थे कि जितना उन्हं चाहिए 
उतना ही छेते थे, वाकी वापस कर देते थे । ब्राह्मणका हक तो ब्रह्मविद्या- 
सिखाना है । जव एसा हक है तो रोना क्या कि काकेन नहीं जा सकते । 
सव काेजमे कहां जा सक्ते हं ? ७ लाख देहातोमें रहुनेवाठे लड़के 
लड्क। कालम कहां जा पाते हं । वह तो नई ताटीमसे ही मुमक्रिन है । 
पर आज मँ उसकी वात नहीं करता । 

दसकिए भै कहता हूं कि कोई अपनेको अल्पसंख्यक न माने । सब 
एक हं । हमारे घ्म जो सवसे नीचा है उसे सवसे ऊना बताया सया 
है। इसकिए हम सव भंगी वन जायं, मेहतर वन जायं, तभी हम्‌ सबकी 
खैर दै। ब्राह्मणके लिट भी सैर है, फिर उसके लिए कोई दुविधा पैदा 
होनेवाली नहीं है । 


५ ५. 
४ जुलाई १९४७ 


भाद्यो ओर बहनो, 


आज म आपलोगोको एक बहुत वड़ी वात कहना चाहता हं । दुख 
लोग मृज्ञे सुनाते है कि जो कुछ हो गया ओर हो रहा है ओर जो डोमि- 
नियन स्टेटस हमें मिलने जा रहा है, क्या उसमेसे राम-राज्य पैदा हो 
जायगा ? पुनव मृज्ञे ताना देते हं ओर मूज्ञे कलूर करना पडता है 
कि मं एेसा नहीं कह सकता कर इसमेसे राम-राज्य पैदा होगा । मै सव 
चिल्ल उसके विक ही पाता हं । अंगरेजोने हमारे देरके दो टूकडे बनाए 
ओर पीछे उनके दो डोमीनियन स्टेटस भी बन जाते हैँ । दोनों एक-दुसरेके 
दुहमन वन गए, एसा मानकर जब वै चलते हैँ तव उसमें से राम-राज्य कैसे 
पैदा हो सकता है ? डोमीनियन स्टेटसका मतलब अंग्रेजोके मातहत 
तो नी, उनके साथ हमारा वरावरीका रिङ्ता हो जाता है । वंह करीव- 
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२१८ ३ प्राथंना-मदचन 
करीव आजादी-जैसा ही है, इसमें मुले कोई शक नहीं है । परेतु तरिटिद 
कामनवेल्थमे वाकी जो डोमीनियने है, वे सव तो एेसी है जिन्हँ हम एकं 


कबीलेके कट्‌ सकते है । दिदुस्तान तो एरियाका एक देदा है । तव वहू 
डोमीनियन कंसे रह सकता है ? यदि दूनियामे जितने भी राज्य है उत 
सवका एक डोमीनियन बनता तव तो वात दृसरी थी ओर उसमेसे रामः 
राज्य भी पैदा हो जाता। मगर जो कुछ वना है उससेसे राम-राज्य या 
खुदाई राज्य नहीं निकल सकता । पहले तो ब्रिटिश गवर्नसेटने यह्‌ माना 
भा कि वह्‌ ३० जून १९४८ तक भारतीयोके हाथो सारी सत्ता सौप देगी। 
मगर अव उसने एेसा ठान छिया कि वह्‌ जितनी जल्द हिदुस्तान से चली 
जाय उतना ही अच्छा है । मगर जल्दीसे छोडकर जाय कंसे? दूसके 
लिए उन्होने फसा किया यदि डोमीनियन स्टेयस आज वे बना दै तो 
उसमें कोई खटका नहीं रहता, वयोकि डोमीनियन वननेपर कुछ-न-कु 
ताल्ट्क तो उनका रह ही जाता है । 

मे नहीं चाहता कि हिदुस्तान एक कुएके मेढककी तरह रहे । जैत 
एक कुएका मेढक कहता है कि कुएमे तो मेरा राज्य चरुता टै, बाहर चाहे 
कुछ होता रहे उसका मुञ्ञे पता नहीं । मगर हमारे यहां तो जवाहरलाल 
तथा अन्य नेता लोग यहं कह चुके है कि हम किसीके दुरमन वनकर नहीं 
सदै, अर्थात्‌ दुनियामें सवके दोस्त बनकर रगे । उसमें अंग्रेज भी आ 
नते हं । तो क्या बे एक विदव-संघ वनाना चाहते हँ ? एशियाई सम्मे- 
उनम मनं कहा था कि एेसा विरव-संघ वन सकता है ओर उसमे किसी 
मुल्कको अपने यहां फोज रखनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । 

ॐ दस आज अपने आपको डमोक्रेट कहते हैँ । केवल कह्नेसे ही 


वे डेमो क्रेट थोडे ० ५ लोकः = 3 फौजकी 
मोक्रेट थोडे ही बन जाते 2 । जहा लाक-राज्य होता दै, वहां फौ 


कथा जरूरत १ जहां फोजी राज्य होता हो वहां लौकिक या पंचायती राज्य 
हो नहीं सकता । फोजी राज्योका कोई विरव-संघ नहीं बन सकता । जापान 
र जरमनीकी फौजी हकूमतोने जमनी दोस्ती बताकर अन्य देको अपने 
साथ मिलने की चाक ची थी, मगर वह॒ चाल आखिर चटी थोडे ही। 


नतीजा यह किं आज जिस जगहपर 
जगहपर भी नजर डालता हं मै आज राम- 
राज्यकी कर्द निशानी नहीं पाता हूं । ५ 
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ध काः अ 


| 1 


प्राथ ना-प्रवचनं २१९ 


कुछ छोग मुञ्चे पू रहे ह कि तुमने ३२ साठतक सत्य ओर अहिसाका 
नाम लिया । क्या उसीका यह नतीजा नहीं देखा जा रहा है किं आज देदामें 
दर जगह चछुरो ओर गोचियोसे सारकाट सची हई है । इस तरहसे कौन 
कवतक यहां जदा रहेगा ? इसपर मै यह्‌ कटंगा करि आज जव इतनी 
वचनी फट रही ह, तव वहं अङ्सा तो नहीं हुई । तो क्या ३२ वषं तक 
मेरा ज्लूठ गौर फरेवका राज चख्ता रहना ? ३२ वर्प॑तक करोड़ों आदमियोने 
ओ मुञ्लसे अहिसाकौ ताटीम री, क्या वे एकाएक आज से ओर हिसक 
वन गए? मतो यह कबूल कर चुका हूं कि हमारी अहिसा दुवैलोकी थी । 
मगर सचाई तो यह टै कि दुर्वलेके साथ अहिसाका कभी मेर वैरता ही 
नहीं । अतः उसे अहिसाकी बजाय निष्क्रिय प्रतिरोध कहना चाहिए 
ममर मने जो अहिसा चलाई थी वह्‌ दुव॑लोकी नहीं धी, जवकिं निष्क्रिय 
प्रतिरोध दुर्बटोका होता ह । उसमें सवलता नहीं आई थी 1 इसकै अलावा 
निष्क्रिय प्रतिरोध सत्रिय ओर सस्र प्रतिरोधक तैयारी होती है । नतीजा 
प्रह हु कि रोगोके दिोमे जो हिसा भरी थी, वह एकाएक बाहर निकल 
पड़ी । 

निष्कि प्रतिरोय भीतो हमारा असफल नहीं इजा । हमने अपनी 
म्राजादी करीव-करीव प्राप्त कर खी । आज जो हिसा दिखाई दे रही है, 
वह भी नामर्दोकी हिसा है । एकं सर्दकी हिसा भी होती है । मान टीजिए, | 
चार-पांच आदमी अपनी तलठ्वारोसे ठ्डते-लडते मर जाते हं । उसमे | 
हिसा जरूर दै परत वह मर्दोकी हिसा है । जव दस-वारह हजार सशस्त्र 
आदमी एक गांवके निहत्थे टोगोपर हमला करक स्त्री-बच्चौ-समेतं उन 
काट डाख्ते ह तो वह्‌ नामदोँकी हिसा हुई । अमरीकाका एटम बम एक 
तरफ ओर सारा जापान दूसरी तरफ । वह नामर्दोकी ही हिसा थी। 
मर्दोकी अहिसा तो देखनेकी चीज होती है 1 उसी अहिसाको देखते हृए मै 
मरना चाहता हं । उसके लिए हृदयमें ब होना चाहिए । वहं एक वड़ा 
लूबीदार हथियार ह । यदि सवरोकौ अदिसाको रोगौने जान लिया होता 
तो हाटमें ही जो जान-माखका ना हा वहं कभी नहीं होता । 

मगर आज तो बहुत बुरी हाकत पड़ी है इस देशकी । हदुस्तान- 
जसे मुल्कमे, जहां ३२ सालमे मै सत्य ओर अहिसा सिखाता रहा हू, कपड़ा 
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२२० प्राथंना-परनचन 


ओर अनाजका रारन करनेकी व्या आवद्यकता थी यदि लोगोका 
दूसरे पर विश्वास होता । यदि हम दयानतदारीसे अन्न खाये ओौर हः 
पठनं तो हहदस्तानमें दुष्काल हो नहीं सकता । यदि सव लोग स 
रहे मौर अपने-जाप अपनी मदद करने कगे तो हमे सिदिल सविसकी तरफं 
देखनेकी मी जरूरत न हो । स्वर्गीय मांटगूने तो सिवि सविसको लकडीका 
ठाचा कहा था । वे अपनेको जनताके सेवक नहीं मानते ओर न वे इस 
मतल्व कै लिए रखे जाते हँ । वे तो जैसे भी हो विदेी राजको यहां बनाये 
रखनेके लिए होते है । वे केवर दप्तरोमे वैठे चपरासियोकतं जसि हुवम- 
नामे जारी करते रहते हँ । यदि आप रोग स्वयं अपनी टांगोपर खड़े हो 
जाएं ओर सिविल सविस पर निर्भर रहना छोड दे तो फिर हमं यहां न तो 
किसी चीजका रारनिग चाहिए ओर न आजकलकी सिविल सविस 
चाहिए । मगर राजतन्त्र चलानेके लिए सिविल सविसकी जरूरत तो 
रहेगी ही । यदि वे समयके साथ वदक जाग्रे ओर जनताकी सेवा करनेके 
किए तंत्र चलावें तो वह तंत्र हो जाता ह 


९ 
५ जुलाई १९४७ 
भादयो ओर बहनो, 


जज वाइसराय साहवकी पत्नी यहां आई थीं । उनके आनेका मेरे 
खयालमं कोई सवव नहीं था। मैने टेीफोनपर उनको कह भी दिया 
था किं आप यहां आनेका कण्ट वयं करती हं । उन्होने उत्तर छा किं जव 
आप हमारे पास इतनी दफा आ चुके तो मुज्ञे भी आपके यहां आना ही 
चाहिए । मेने कहा कि मै तो अपने कामसे वाइसराय साहवके पास आता 
थाओौर आना चाहिए था। मगर वे न मानी ओर आखिर आङ । वै वड 
सादगौसे रहनेवारी है मौर हमारे पास वैसे ही आकरं वैठ न जसे हम 
हा १८ हृए ह । उन्होने सव वाते दरयापत कीं। यह भी पूछा कि हमारां 
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प्रायंना-परवचन २२१ 


जीवन यहां कंसे बीतता है भौर उन्होने हर चीजमे दिचस्पी ठी । मैने बताया 
कि मै तो यहां मेहतरोके बीचमें रहता हूं । परंतु मेने यह कहा कि यै तो एक 
मंदिरे रहता हं जो काफी स्वच्छ है ओर होना भी चाहिए । यदि चापको 
कुछ देखना है तो यहां पास ही भंगियोकी एक वस्ती पड़ी हे, उसे जाकर 
देख ले । उसे टाकरं दूसरी बनवा सकनेका अधिकार तो आपने छोड दिया 
ओर अच्छा किया । उन्होने रसपूवंक सव कुछ वहां जाकर देखा । मँ 
इसक्ए उनके साथ नही गया किं छोगोकी भीड़ वहां जमा हौ जाती । इसके 
वाद वे हरिजन-निवास गई जहांपर कि हरिजन कड़कोंको काम सिखाया 
जाता है! वहां तो उनके खुश टोने-जैसी ही चीज थी । वहां एक संदिर 
ओर स्तंभ भी वन चुके है| सारांग यह किंवे वहांसे खुद होकर लौटीं । 

नेरा इरादा इस चिटूटीकाः जवाव आज देनेका नहीं था, परंतु मैने 
एसा महसूस किया कि मुञ्ञे उसको कल्के किए नहीं रोकना चाहिए । 
पंजाव-विभाजनको टेकर सिखोके वारेमे जो कु हुभा है, वह्‌ एक दर्दनाक 
वात हे । हिदू ओर सिखमें पटे कोर्ट मेद नहीं था, मगर मेकालेने सिखोका 
जौ इतिहास छिखा उससे यह सारा जहर पैदा हुभा । चूँकि वह॒ एक वड़ा 
इतिहास-रेखक धा, इसलिए उसकी वातको सवने स्वीकार कर ल्या । 
सिखोका जो गुख-प्रन्थ-साहव है वह सव हिदु-लास्वोके आधारपर वना है । 
सिख बहादुर तो टँ मगर छोटी तादादमें हे । पंजावके दो टुकड़े होनेसे 
वहां जौ सिख रहते हँ उनके भी दो टुकड़े हो जाते हँ । चिद्टीमे चखा है 
कि पूवीं पंजावमे जो सिख आ गए वे तो ठीक है, परंतु परिचमी पंजावकत 
सिखोका क्या होगा ? यदि उनके साथ कु हुआ तो कांग्रेस कु सददं 
करेगी या नहीं £ मैं यही कहूंगा कि जो बहादुर होते है उनको किसीकी 
मददकौ जरूरत नहीं होती । उन्हे केवर ईख्वरकी मदद होनी चाहिए । 
फिर आप एसा मानते ही क्यों हँ किं परिचमी पंजावमें सिखोके साथ कुक 
होनेवाखा है । यदि उनके साथ कु होगा तो भी क्या हिदुस्तानमें जो इतने 
लोग पड़ हँ वे सव देखते ही रहेंगे इसलिए सिख भाद्योको कोई फिक्र 
कृरनेकी जरूरत नहीं है । 


१. जिसका जिक्र आगेकौ पक्तियोसें हे \ 
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जो विख" पेश हो चुका है वह शीघ्रतासे कानून बन जायगा । उसे 
हिदुस्तानमें दो डोमीनियन वन जायंगे, अर्थात्‌ त्रििड कामनवेल्थके दो नये 
मेम्बर बन गए । विलं कुल २० कलमे है, जिनको सने पदा है । भै यह 
नहीं कह सकता कि उसमे कोई फरेव है या अंगरजोनि उसमें एेसी भाषा 
प्रयोग की है जिसका उल्टा-सीधा अर्थं निकलता हो । आज किसी अंग्रजका 
हमे फंसानेका इरादा नहीं है । मगर जहर तो उस विलमे है ही । उस जहर 
हमने पौ ल्या ओर काग्रेसने भी । अंग्ेजोने उट-सौ सालतः यहां हुवूसत 
चलाई ओर अंगरजी राजने सियासी तौरपर यह सान लिया कि दिदुस्तान 
एक मुल्क है । उन्दने उसे एक मुल्क बनानेकी कोरिदा की ओर उसमे 
वे सफल भी हुए । मुगल-राजने भी एेसी कोरि की थी, मगर उसे इतनी 
सफलता नहीं मिरी । 

इस मुल्कको एक वनाकर फिर उसे मिटा डारना कोई अच्छी बात 
नहीं थी । मै यह नहीं कहता कि उन्होने इरादतन एेसा किया टै । कैबिनेट 
भिशनने भी दहिदुस्तानको एक मुल्क माना था ओर उसने अपनी दील 
भी दी थीं। मगर आज वे सव दील मिट गई । दो आजाद ओौर समान 
अधिकारवाके डोमीनियन पदा करनेका जहर इस विटमे मौजूद है । यह 
माना कि काग्रेस जौर मुस्लिम-लीग दोनोने इस विरपर रजासंदौ दे दी थी, 
मगर कोई बुरी चीज स्वीकार करनेसे वह अच्छी थोडे ही हो जाती है। 

कायदे आजम जो कहते थे वही चीज आज वास्तवे हो गई। उनकी 
परपर जीत इई है, एेसा कटनेमे मुले कोड हज नहीं लगता । मेरी दृष्टम 
तो इस विरते तीनोकौ परीक्षा हो जाती है, जिनमें अंग्रेज भी खा जाते है। 
4 ्टेटस॒ तो इससे वन जाता है मगर वह तो चार दिनकी बात 
८ या कुछ महीने कह सकते हँ । विधान-परिषद्‌ जो विधान बनायेगी 
उसपर गवरनर ह जनरलको दस्तखत देना होगा । वह॒ उसमे एक अत्प्‌- 
^ 
तो उनको कोई रोक नहीं सकता ¶ र ल 1 4 म 

करगं भी यही, एसा स मानता 





१. ब्रिटिज्ञ पालमिंटमेः उपस्थित भारतीय स्वाधीनता विल! 


| 
| 

| 
॥ 
॥ 
॥ 

॥ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
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६ । मर यह्‌ ता अगेको बात है जिसे कोई भी अभी निस्चित रूपस नहीं 
कटं सकता, परतु यह तो साफ है ही कि हिदुस्तानके दो ट्कडे किये गए 
ओर दोनोमे लुदमुूतार डोमीनियन वने । इसके अलावा अग्रेजोने एकः 
ओर बातमें भी अपनी परीक्षा करवा दी हे । हिदृस्तानमें जितने देशी 
राज्य पड़ हं वहां भी हकूमत दिदुस्तान अथवा भारतीय संघकी होनी 
चाहिए । यह्‌ एक खतरा रह जाता टै जिसे रखनेकी जरूरत नहीं थी, 
एसा मँ मानता हूं । 

पाकिस्तानवाटोको उनकी इच्छाके मृताविकं पाकिस्तान तो मिल 
गया । जसान उनको चाह थोड़ी मिटी हो मगर हक तो वराबरीका मिल 
गया । कलतक जव पाकिस्तानके लिए लडाई ठ्डी जा रही थी, यै 
पाकिस्तानको समज्ञ ही नहीं पाया था। समल्नमे तो आज भी नहीं आता । 
पाकिस्तानका रंग-टंग तो तव दिखाई देगा जव उसकी बिधान-सभा | 
कायदे-कानून बना लेगी । मगर पाकिस्तानकी असटी परीक्षा तो यह । 
होगी कि वह्‌ अपने यहां रहुनैवाले राष्टवादी म॒सल्सानो, ईसादयो, सिखों | 
ओर हदु आदिके साथ कंसा वरताव करते ह । इसके अकावा म॒सल- 
मानों भी तो अनेक फिरै हँ । चिया ओर सून्नी तो प्रसिद्ध है। ओर 
भी करई फिरके हँ, जिनके साथ देखना है, कैसा सलक होता है । हिदुमोके 
साथ वे लड़ाई करेगे या दोस्तीके साथ चकेगे ? क्या वे ठेसा तो नहीं 
मान वैटेगे करि हम तो सरदार हैँ ओर वाकी सव गुलाम ह ? इन सवका 
जवाब उन्हुं अपनी विधान-सभामं देना होगा । 

हिदुस्तानको भी इस विके जरिये से यह परीक्षा देनी होगी कि 
यहां जो मुसरमान ह उनको वे भाई समञ्चेगे या दुर्मन ? मेरे खयालसें 
तो सव धमं एक ही ह । वृक्षकी शाखाएं अलग-अलग होती है, परंतु 
मूर पेड एक ही होता दै। सव मजहवोमें एकं ही ईदवेर दै । यूरोपसें 
मी प्रहे इल तरहके सजहवी लडाई-ञ्लगडे होते थे सगर अव वहां एक 
दूसरा वायुमंडट वन रहा है ओौर खोग इन मजह्वी ज्व ज्ञगड़ोसे इतने तंग 
ओं गए ह कि वे अव ईर्वरतकको छोड़ते जा रहै हँ । जव दुनियाका यह 
रंग है तो क्या हिदुस्तान ही पीछे पड़ा रहेगा ? 

जो छोगं हिदटुस्तानको एक नेन मानते है उनके यहां तो बहुमत 
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ओर अल्प-मतका सवा ही पैदा नहीं होता । इस दष्टिसे देखा जाय तो 
यहं बिल सन पाटियोकी अंतिम परीक्षाका साधन है । यदि हम सव अपे 
इम्तहानमें सफल होते है तो हम इसे ईरवरकी भेजी हई भेट मान सकते है 
ओर अगर समज्ञसे काम न ठे तो वह फांसी वन जाती है। ॥ 


<, < 


६ जुलाई १९४७ 


भाइयो ओर बहनो, 


भेरा खयारु है कि कठ सीमाप्रातमे रेफरेंडम (जनमत ठेनेका कार्य) 
शुरू होनेवाका है । मै तो वादशाह खानको ओर उनके सव मिनिस्टरोको 
सलाह दे चका हूं कि उनके लोग किसी भी छिव्येमे अपने मत न डाले । 
(मंचपर वैठे हए एक सज्जनने गांधीजीको याद दिलाई कि जनमत. 
सगरहका कार्यं आज शुरू हो गया है । इसपर गांधीजीने कहा--) मुले 
तो एेसा खयाल रह गया था कि कल ७ ताभ्से शुरू होनेवाखा है । कुछ 
भी हो, म तो यह्‌ कहने जा रहा हं कि वे तो जमन रखनेवाले हें । मगर 
मुज्ञ यह्‌ देलना है किं वह अमन बुजदिकोका है या बहादुरोका। इस 
तरक ता मनं मंजूर कर लिया कि वह बुंजदिलोका अमन था । 
मेने तो उनसे कह दिया कि वे अपना मत डिव्वेमे न डाक । छीगसे 
भी मेने यही बात कही है । मगर वे डा यान डा सुदाई सिंदमत- 
गारे तो मै यही कहंगा कि यह आपसकी ठ्डाई वयो ? ` 
कर जो विर पेश किया गया है उसके मुताबिक हिदुस्तानके दौ 
द्कड टौ जायगे-एक्‌ पाकिस्तान ओर दसरा हिदस्तान । अंगरैजोको 
दो टुकड़ं करने क्या मतल्व था ? सारा हिदुस्तान एक था मगर उसके 
साथदो ट्कडे वना विय गए । हम तीस साल्से जो ठड़ाई्‌ चला रै 
"स ९ दिदस्तानकी आजादीके लिए थी । उसका नतीजा यह्‌ हा 
कि देशक दो टुकड़े हो गए । हमारा दिल टूट गया है, इसक्एट हमारी 
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अपने देशका कव्जा छे छे । मँ अपने दिलत एच्ता हुं कि क्या इसीलिए तू 
कोशिश कर रहा था ? म १७ वरसका था, तवसे मेँ कोशिश करता रहा 
ह्‌ 1 मगर्‌ व्या सारी ठड़ाई इसीलिए थी कि आखिरमे देके दो ट्कडे 
हो जायं ? तीस बरसकी लडारईका नतीजा क्या यह्‌ होना चाहिए थाकि 
एक कंपे हिद, एकमे मुस्लिम हो जायं ओर सिख किसीसें भी गामि हो 
जायं ? ध 

देशके टुकड़े करनेके साथ-साथ हमारे लदकरके भी दो टुकड़े हो 
रे दं । यह क्या हमारे आपसमें रड्नेके लिए ? सारी कागरिसका इति- 
हास फौजके खिलाफ आंदोलनसे भरा हञा है । जवसे कांग्रेस बनी-- 
ओर उस समय दादाभाई नौरोजी, जो राष्टृके "दादा' कह जाते थे, 
ह्यम, फीरोजलाह मेहता ओर तिलक भी मौजूद थे--उस ववतसे ही 
उसकी मांग थी कि हिटुस्तानमे तालीमका जो इंतजाम है उसपर सवसे 
कम॒खचं किया जाता है। दूसरी ओर फौजपर इतना ज्यादा खचं | 
क्यों? 

उस फौजकी तो पैदाददा इसछिएि हुई थी कि ४० करोड़ हिद्स्ता- 
नियोको दवा दे। दरसरे, इस देशमें पफ भे ओर थोड़ी-सी जगहपर 
पोचुंगीज भी भे। इधर एक क्लाद्व साहब थै, उन्होने सोचा, फ़ैच 
सेटिलमेट ओर पोर्चुंगीज सेटिलमेट कायम हो रहे ह । उनके खतरेको 
वचानेके लिए ओर अपने-आपको कायम रखनेके च्िएि फौज तैयार की। 
उस तरफ अफगानिस्तानमे दराइन्न (कवीले) है । यह भी डर था 
कि रूस हमला न करे। इन सव कारणो यहां इतनी वडी फौज तैयार 
की गर्ह थी। 

इतनी वड़ी फौजके रहते हृए भी हम अग्रेजोके साथ निबट छ्य । 
मगर हमारी अहिसा वहादुरीकी शदिसा नहीं थी, वह वुजदिलोकी असा 
थी । सेने पैसिव रेजिस्टेन्स (निष्क्रय प्रतिरोध) का रास्ता बताया था । 
उसको अस्तियार करके हमने अग्रेजोके साथ हथियारोकी तैयारी नहीं 
की। फिर भी अभी आर्मी (फौज) रह ही जाती है। यह क्यों ? यहु 
आपके ठिए सोचनेकी वात है। मेरे लिए दुःख ओर शर्मकी वात है। 


जमीन के भौ दो टुकड़े हो गए दँ । ३० वरसतकं हमने शोर मचाया कि हम 


५९५ | 
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९ 


मै सोचता हुं, हमारी आंखोमे खुशहारी क्यों नहीं है ? हम आजाद हो 
गए है। हमारे देशके ट्क्डे हो गए हं । मगर यह्‌ ट्कंडे दोस्त वननेके 
लिए कयि गए हँ या दुदमन वननेके लिए? हमारे आजके तरीकोका 
मतलब तो लद्कर बढ़ाना हो रहा है । दोनों ही रर्कर वढ़ायेगे । अगर 
एक ओर बढ़ेगा तो दूसरी ओर भी बढ़ेगा । पाकिस्तानवाले कगे किं 
हम हिदुस्तानवाखोसे बचनेके लिए लर्कर वढाते है, क्योकि हम करोड 
तो नहीं है । हिदृस्तानवाले भी इसी तरहकी वाते कटेंगे । आखिर परिणाम 
लडाई आता है । 

हम अपना पैसा तालीममें खचं करेगे, या दियासलार्दमे, बारूदमे 
करोड़ों रुपए लगा देगे ? फिर तोपोमे ओौर फिर वंदुकोमें खर्च करेगे ? 
ओौर फिर अपने नौजवानोको तालीम भी वही देगे ? 

पाकिस्ताने तो अमनको नहीं माना । कहते हँ कि कुरानशरीफे 
एेसा नहीं छिखा । मगर मेँ पूना चाहता हूं कि आप क्या करनेवाके हँ ! 
क्या आप भी वही करेगे ? 

अगर हमें डोमीनियन स्टेटस (ओौपनिवेशिक स्वराज्य) मिक्ता है 
तो भी हमारे दो टुकडे होते हैँ । यदि हम आजादहोतेहैंतोभीदो ही 
रहते है । मगर क्या हम ल्डनेके किए अल्ग होते हँ? अंग्रजोने जो 
कुछ किया है उसमें मुने अपने लिए संतोष या शानका कोई कारण मालूम 
नहीं होता । मुक्ञे भविष्ये बहुत ही मनहूस दिखलाई पडता है। उपे 
वताते हृए मँ कंपने लगता हूं । अगर हिदृस्तान ओर पाकिस्तान लते 
लडते बार-बार एक दूसरेको रिकस्त देँ तो इसमे कौन-सा रस है ? सव 
जगह यदि स्वारी-ही-ल्वारी हो तो इसे क्या मै आजादी कहूं ? मै नहीं 
जानता । भगवान्‌ हमें अंधेरेसे उजालेमे ले जा । 

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।' 
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प्राथना-पवचन २२७ 


६१ 


७ जुलाई १९४७ 


भाद्यो ओौर वह्नो, 

कल शामको मैने आप लोगोको वताया था कि आनेवाली आजादी 
हमारे दिोमें खुशी क्यों नहीं पैदा कर रही । आज मँ आपको यह 
बताना चाहता हूं कि अगर चाहं तो हम व॒राईसे मलाई किस तरह वना 
सक्तं ठं । जा हृजा सो हुजा । उसपर खया दौडानेसे या किसीको 
दुराभला कह्नंस ऊ बननेवाला नहीं । कानूनकी भाषामें आजादीके 
आनम अभो थोड़े दिन वाकी हैँ । असलम तो जव सव पक्षोने वात मंजूर 
करी है तो वे उसपरसे वापस नहीं जा सकते । केवट भगवान्‌ ही हे 
ज। इन्सानकौ तय कौ हुई वातको उलट सकता है । 

सवस आसान रास्ता मुसीवतसे निकलनेका अव यह है कि काग्रेस 
ओर मुस्लिम टीग॒ आपसमे समन्लौता कर ऊ विना वादूसरायके दखल 
या मददकं। एसा करनेमे लीगको पहला कदम उठाना होगा । मेरा 
यहं मतल्व हरगिज नहीं है कि पाकिस्तानको मिटा दिया जाय । उसे तो 
एक पक्की वात ओर वहसके बाहर समञ्नना चाहिए । लेकिन अगर 
कांग्रेस ओर रीगके ज्यादा-ते-ज्यादा दस न॒मायंदे एक मिट्रीकी सोपड़ीमें 
2 ओर निश्चय करें कि हुम यहांसे उठेगे नही, जवतक कि हम समञ्ञोता 

कर, ता म दासे कहता हूं कि यह फसला उस विल या काननसे 

जो आज त्रिटेनकी पाकमिटके सामने. पेश है ओर जिससे दो बराबरकीं 
रियासते, या दो डोमीनियन बन रहै है, हजार दर्जे बेहतर होगा । 

अगर दद्रू ओर मुसलमान जो मेरे पास आते ह या मुञ्चे छिखते 
मुञ्च धोखा देनेको कोशिश न कर रहे हों तो सुञ्ञे तो साफ यही नजर 
आता हे किं वंटवारेसे कोई भी खंड नहीं । उसे ठाचार होकर स्वीकार 
क्रिया जा रहा है। 

पर॒ यह्‌ अगर'का शब्द जो मैने इस्तेमाल किया है सो जरूर 
असंभव-सा कगता है । मुद्चसे कहा जा सकता है कि जब ॒टीगने त्रिटेनसे 
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२२८ प्राथेना-प्रवचन 


अपनी हकमत कायम करवा री है तो वह्‌ फिर अपने 'दुरमनोँ' कै पास 
वयो आये ओर किस तरद्‌ उनके साथ भाईभाई ओौर दोस्तोके जैसा समं 
ज्ञौता करे ? 
एक दूसरा तरीका भी है । वह भौ शायद उतना ही मुरिकल हो। 
फौजका वटवारा हो रहा है--उस फौजका जो आजतक एकं रही, 
जिसका मकसद भी एक ही रहा--चाहे वह्‌ कुछ भी था । इस वेटवारेसे 
ग हर एक देश-ग्रेमीके दिलमे उर ही पैदा होगा । ये दो सेनाएं किसरिए 
ननाईजा रही हैं? इसरिए नहीं कि अपने मुल्कके दुरमनका सामना 
करे; बल्कि इस मतलवसे कि वे एक दूसरेसे लड ओर दुनियाको दिखायें 
कि हम लोग सिवा आपसमें लडने ओौर एक-दुसरेको म।र-मिटानेके भौर 
किसी कामके लायक ही नहीं । । 
मेने यह॒ भयानक चित्र आपके सामने जैसा है वैसा जानःवृञ्चकर 
खींचा टै ताकि आप उसे पहचान ओौर उससे वचं । वचनेका तरीका 
तो लुभानेवाला हे ही, कम-से-कम मेरी नज रोम । क्या हिदू जनता ओर 
वे सव लोग, जिन्होँने आजादीकी लडा्ईमे हिस्सा लिया, इस डरावनी 
तसवीरको समञ्ञकर आज कसौटीपर पूरे उतरेगे ? क्या वे आज कहुनैको 
तैयार होगे कि अव उन्हं फौजकी जरूरत ही नहीं, या कम-से-कम यह्‌ 
प्रतिज्ञा छे छेगे कि उसका उपयोग अपने मुसलमान भादयोके विलाफ़ 
कभी नहीं करेगे, चाहे वे संघमें रहते हों या पाकिस्तानमे ? मेरी इस 
मांगके शायद एक ही माने किये जायंगे ; वह यह्‌ कि एेसा करनेसे ह 
जनता ओर उसके साथी ३० साखकी कमजोरीको एक सुंदर महाशक्ति 
बना सकेगे । हो सकता है कि मेराजो तरीका मसछेको हल करनेका 
है उसे आप मूखेता समञ्ञे। जो भी हो, इतना तो मै कटंगा कि ईखवर 
इन्सानकी मूखंताको दानापन या बृद्धिमानी वना सकता ह । ओर उसके 
हाथोसे इतिहासमे एेसा हुआ भी है । जो खोग फौजके खतरनाक वँटवारे 
पर तुके हए हं ताकि आपस-आपसमें जडे, इससे वचनेके छिए भी मेरी 
बताई हई कोरि करनी चाहिए । 
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प्राथंना-प्रदचन २२९ 
: ६२ : 
८ जुखाई १९४७ 


मायो ओौर बहनो, 


म आज आपसे क्षमा मांगता हूं; वयोकि मे १० मिनट दैरसे आया । 
आज मेरे पास इतना काम था ओर इतने लोग मिन आये कि शांति 
नहीं मिटी । आजकंठ मै जो कु बोटता हं" सोच-विचारकर वोरता हूं । 
पहले कु नोट लिख ठेता हूं गौर फिर उसे बोता हुं । म आज लिखता 
ही रहा ओौर उसके वाद हाथ-मुह धोने गया, क्योकि हाध-मुह तो धोना 
ही चाहिए न; ओौर इसी वीच ल्डकियां मुञ्चे कहने आई कि समय हो गया । 
कितु मेने सुना नहीं । इसीक्िए आज कुछ देर हो गई । 

आज मेँ कुछ कठिन वात करना चाहता हूं । एक भाईने अंग्रेजीमे 
पत्र छिखा है । वह लिखिते है--“भै राष्ट्रभाषा नहीं जानता । इसलिए 
अंग्रेजीमे खत टिखता हूं ।“ उन्होने कटा है कि मै तमिल जानता हं 
अगर मेँ तमिलमे कुछ छिखुंगा तो आपको पदन कठिनाई होगी- आप 
तमिल कुछ जानते हँ तो भी कठिनाई होगी । आप जानते ही कि मैं 
चाहता हूं कि जो भाई मुञ्जे चिट्टी लिखें वे अपनी भाषामे लिखि । अच्छा 
तो यह्‌ दै कि वे उत्तरी भारतकी भाषा--हिदी ओर उरुके वीचकी भाषा 
--राष्ट्भाषा हिटुस्तानीमं च्खिं। उस खतके लिखनेवाठेने. अपने 
सतमें अंग्रेजी ठेखक वर्नाडं शाकी कछ पंवितयोको उद्धृत किया है । 
वर्नाडं शा अग्रेजोंको ऊॐंचा समन्ते है । अंग्रेज समन्षते है कि उनके-जैसा 
सूवसूरत कौन है । वे बहुत अच्छा मजाक करते हैँ । कहते हैँ कि अंग्रेज 
कछ गलतौ नहीं करते । वे धर्मके किए ही सव कुछ करतें है । वे कहते 
है कि अंग्रेज धर्मके लिए लड़ाई करता है । टट करता है तो भी वह वर्मके 
नामपर, क्योकि किसीके पास अधिक पैसा क्यों रहे। हमें गुलाम बनाता 
है तो भी ध्मके नामपर-अच्छा वनानैके ल्ए। राजाका सून करता 
हैः तो वह भी धमके छिए अर्थात्‌ जनमतके लिए । वे सब काम धर्मक 
नामपर करते हें ! 
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२३० प्रायंना-प्रवचन 


खत लिखनेवाला व्नडशाकी नकल करता है ओर सेरा 
भी मजाक करता है ओर कहता है कि अगेन आजादीके लिए देशको दो 
हिस्सेमे बाट रहा है। सो अग्न किस धर्मके नामपर हमें आजाद्‌ वना 
रहा है लेकिन अग्रेजको मै जितना जानता हं उतना कोई नहीं जानता; 
ओर तब मेँ कहूंगा कि अगर कोई इन्सान कुछ कहता है तव उसपर वयों 
न विश्वास किया जाय, जवतक कि वह ठग न सावित हो? 

अंग्रेज भारत इसलिए छोड़ रहे है, क्योकि वै समजते हैँ कि अवं 
पैसोका लाभ नहीं होगा । सियासी मामले भी वे हमे गुलाम वनाकर 
नही-रख सकते, यह भीः वे जान गए है । 

पहली रडाईमें एक जगह मार्थल-का लगाया था । जबक लडा्ईके 
दिनोमे भी वेवर साहवने सारे दिदुस्तानमे मांल-ला छ्गा दिया । 
लेकिन अव सब अग्रज जान गए है कि अव हिदुस्तानको गुखाम नहीं 
रल सकते । हमने जव अहिसात्मक आंदोलन किया तव वे जान गए किं 
अब ज्यादा पैसा नहीं निकाला जा सकता । अव देराको कन्जेमेः रखने- 
के लिए अंग्रेनको ज्यादा खच ही करना पड़ेगा । इसीलिए वे जाना 
चाहते हं । 

देशको वचानेके अव भी दो तरीके है, जैसा मैने कल बताया । अव 
भी अंग्रेजोके हाथमे है- अभी उनका वड़ा लर्कर पडा है । जवतक 
वह लइकर नहीं चला जायगा तवतक नहीं कह सकते कि वे चके गए । 
अंग्रेज चाहें तो अव भी दुरुस्त कर सकते हु । 

अंग्रेज देदाको टुकड़ा कर जाना चाहते है । अंग्रेज हिदुस्तानमें यदि 
नियम रखकर वाकायदा सबको टीकं कर॒ जाय । इसका कोई मतव 
नहीं कि हैदरावाद कहे, हम आजाद होगे--त्रावनकोर कहु, हम आजाद 
होगे--जव एसा सव कोई आजाद हो जायगा तव ॒हिदुस्तानकी आजादी 
कहां रही ? मै यह्‌ स्वीकार करता हं कि हाल्की क घटनामोसे कोगोको 
अग्रेजके ईरादोपर संदेह हो गया है, कितु मै इसे तवतक बदमाडी नहीं कट्‌ 
सकता जवबतक बदमाशी साबित न हो जाय । 

इतना तौ ठीक है कि अंग्रेन रियासतोके वारम उचित कामं करलेमे 
हिम्मतसे काम नहीं छे रे है। ेकिन यदि अगेन देशम एसी स्थिति 
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प्राथेना-प्रवचन्‌ २३१ 


उत्पन्न करके छोड़ जाता है जिससे देसे कई भाग एक दुसरेसे अरग 
हो जायं ओर वे आपसमें लते रहें तो इससे वढकर अंगरजोकी आवरूपर 
ओौर कोई धव्वा नहीं कुगेगा । 


द्रे: 
९ जुलाई १९४७ 
भादयो ओर वह्नो, 


आजका भजन" तो आपने सुना ही है । उसमें प्रेमकी सगाई सवसे 
वड़ी वात कही गई है । कृष्ण तो वादशाह्‌ था। जो कुछ करना चाहता 
था कर केता था। उन्होने सवका पूजन किया तभी वै दासानुदास कृहु- 
लाये । प्रेमके वदलेमे यदि हम अहिसा शब्दका प्रयोग करं तो वही बात 
है। प्रेम कैसे पैदा कर सकते हैँ यह दूसरी वात है । 

आज अप रोग पूगे कि मै वाइसराय साहवके पास क्यों गया । 
आजादी तो अभी मिरी नहीं है । अभी तो दुरमनीकी वात चलती है। 
जिस दिन चाहे वह दरम वंद कर देता है, टूट केता है ओर छरा भोक 
देता है। आजादी सूरय-जैसी है, ठेकिन वह आ रही है, एेसा मुज्ञे नहीं 
` कगता । वाइसराय तो मुञ्ञे मित्र कहते हँ । मै भका उनका मिव कंसे 
हो सकता हूं तो भगीका मित्र हूं, गरीवोका मित्र हं, लेकिन उनका 
कैसे ! वं तो वादशाह है, लेकिन वे मृञ्ञे मित्र मानते हैं। 

आज आपको करके खतका दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा । वह लिखता 
ठै कि सन्‌ १९४० मे मैने एेसा कहा था--उस समय मैने छिखा था किं 
मै सव॒ जगह अहिसाकी बृ पाता हूं । वह लडाईका जमाना था। उस 
समय अहिसाकी बू नहीं थी । वह पूता है कि यदि उस समय हवामें 
खूनको वदव्‌ आती थी तो आज क्या निकटती है । उनको एेसा पूनेका 


१. सबसे ऊच प्रेम सगाई" । 


1 
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हक है । आज हिदुस्तानमें नियमवद्ध काम हौ र्हादै, एसा नहीं ६। 
दिलमें आता है तो कोई रेल रोक्ता है, कोई आग र्गाता हे, कोई सूरा 
है भौर कोई दुरा भोक देता है। इसे अव्यवस्था कहते है। रोग पै 
खा जाते हें । रोग वेशमं होकर अनुचित रास्तेसे वैसा कमाते हैं । देनेवाे 
चुपचाप दे भी देते हं । कौन किसको कटै ! लोगो दिलमें पैसा पैदा 
करनेकी धून है, चाहे किसी दंगसे हो । हवामे आजकल सूट, हिसा, 
तिरस्कार ओर अविद्वास जोरोसे फैला है| 

इन सवके ऊपर क्या आता है, ३ जूनकी वात । सवने, 
सिख व मुसलमानने--हिदुस्तानका कड़ा करना मान लिया है। इसु 
बाद रोज अखबारमे क्या पाते हकि कई स्थानोमे चोरी हो गई, लट 
हो गई, आग र्गा दी गई, हत्या कर दी गई, खंजर भोक दिया-आदि। 
लत टिखनेवाला मुञ्चे ताना देता है कि यही आपकी प्रेम-सगाई है। 
वह्‌ पूछता है कि आप सदा सत्यके पृजारी रहे, लेकिन अव वह्‌ कहां है ? 
सब जगह जूट-ही-ल्ूठ है । कौन नीचा है कौन ऊंचा, यही सवाल हे। 
सहिष्णुता कहां गई ? यहं सव जव नहीं है तव कटो तो कौन इसके 
लिए जिम्मेदार है? आप, वादसराय या ओर कोई ? उनको एसा 
पूछनेका हक है। ३० वर्षमे कांगरेसियोने जो त्याग किया, कणिनाहयां 
सही, क्या जज उसका नतीजा देशका ट्क्डा करना है? आपका 
मृतरूप स्वराज्य कहां गया ? इसका वे जवाव मांगते हं । आगे वह्‌ 
कहता है कि अगर इस जहरमेसे अमृत पैदा करना हैतो वह आपही कर 
सकते हं । 

इसके जवावमें मै तो करगा कि यह्‌ बात सच्ची है कि देशमे बदबू जा 
रही है। मै कहग कि मेँ इसके लिए जिम्मेदार हुं । म ३० वर्षसे कहता 
आ रहा हुं कि सत्य गौर अहिसासे काम लो । यदि देश उसके अनुसार 
चरता तो आज एसा नतीजा नहीं होता । पेड्से ही उसका फल जाना 
जाता है। 

यदि ग्रेन चला जाता है तो कया उसके बाद नियम न रहे ? इसके 
लिए मृञञे शम॑से कहना पड़ता है कि सै इसके लिए जिम्मेदार हूं । जो 
लोग अभौतक कह रहे थे कि वे सत्याग्रह कर रहे थे उनके भी दिले 
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था करि जव हथियार मिलेगा तव हयियारसे काम कगे । हमने पहले 
सत्याग्रहसे काम लिया, लेकिन अव नहीं दिखाई देता । जिस तरहके 
स्वराज्यकी कल्पना की जाती थी वहं बहुत दर है । हम आपसमें लड 
रहे हं । म एसा देखना नहीं चाहता । मुल्तान, रावरपिडी, गदमुवतेशवर, 
विहार जौर वंगालमें कया हुआ ? मेँ सिपाही हं । म इनके किए आसू 
नहीं वहाना चाहता ओर न मरना ही चाहता हुं । 

आज हम जो पाग बन गए हँ उससे न हिद जिदा रह सकता है, 
न मुसलमान ओर न सिख । तटवारके जरिये वैसा कमा सकते है, लेकिन 
धमं नहीं । 

जव मै ३० वरषके अनुभवके वाद कुछ नहीं वता संगा तो उससे 
काम नहीं निपटता । तव हमे अव वया करना चाहिए ! हम सत्याग्रह 
करनेके लिए तयार तो है, लेकिन अहिसाको ठीक रूपमे अपनानेमे हमारी 
ही नहीं संसारकौ भलाई है । आज इन्सानियतका तकाजा ठै कि अंग्रेज 
हम दोनौमे दोस्ती करा दे--दो ल्दकरोमें दोस्ती करा दे। मैः आदा 
करता हं कि इसके विना अग्रजे जानेके ङिए अभी जितना दिन वाकी 
ठै वह्‌ इसके लिए काफी है। 

ओर रियासतका मसला पड़ा है । हम कठं कि ट्कड़ा तो हो गया, 
अव क्या होगा । १५ अगस्त आखिरी दिन है । यह काफी समय है ओर 
इसके वीचमे सव कुछ हो सकता दहै । यदि १५ अगस्त तय नहीं होगा 
अर्थति दोनों दलोमं समञ्ौता नहीं होगा तो मुञ्ञे उर है कि वादमें भी 
वह्‌ तय नहीं होगा । अग्रेजकी ताकत हमसे ज्यादा है । उसके पास बहुत 
बड़ी रौनिक दाविति है। जो कते हैँ कि उनकी सैनिक शावित खत्म हो 
गई, वे गरुतीपर्‌ हं । 
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१० जुलाई १९४७ 


भाङयो ओर बहनो, 


मुञ्ञसे हमेशा कई तरहके प्रन पुरे जाते हैँ । आज भी कुछ एसे 
ही प्रन पृषे गए हँ । एक प्रश्न तो यह है कि आज पाकिस्तान तो वनं 
गया, तव हम रोग जो यूनियनमें पड़ है, उनका धर्मं क्या हो जाता है? में 
करई वार इसपर बोल चुका हूं । मगर यह इतना पेचीदा मामला है कि 
किसी-न-किसी तरहसे सामने आ ही जातादहै। यातो हिदुस्तान ओर 
पाकिस्तान दोनो एकं दरूसरेके दुरमन वन जाते है या एेसा कहो कि दोनों 
दुरमन बनकर वेठ गए हैँ । मुस्लिम लीग तो कहती ही है कि हिद ओर 
उनमें भी सवणं हिद्र हमारे दुरुमन है । तो क्या हिद भी उनके दुमन 
बन जायं? एक तरीका तो यह है कि यदि को एक-दूसरेको दुरुमन 
मानता है तो दूसरा भी उसको अपना दुश्मन समञ्ञे । मगर कम-से-कम 
मेरा वह्‌ रास्ता नहीं है । जव सारा जीवन मैः दूसरे रास्तेसे चख्ता रहा हूं 
तो अव मँ कंसे उसे छोड़ सकता ह । यहां मेरा इम्तहान होनेवाला है। 
भेरी इंसानियत मृश्च यही सिखाती है कि सारी दुनिया मेरी दोस्त है। 
यदिवे लोग न मानेंतोवेही खोनेवाछे है, मै खोनेवाला नहीं । एक- 
दूसरेका गला काटनेमें किसीका भला होनेवाला नहीं है । वह तो जानवर- 
के समान है। 

दोस्तीका मतर किसीको किसी-न-किसी तरहसे राजी करना 
नहीं है । दोस्त कभी एक-दूसरेकी सुशामद नहीं करते । यदि कटु 
शब्द कहते हँ तो वह भी कटने होगे । यह पूचा गया है कि जब अप 
लुशामद नहीं करते तो १९४४ मे १८ दिनतक तेज धूपे कायदे आजमके 
षर जाकर क्या करते रहे ? भै वहां अपना धर्म॑समञ्लकर गया था, 
खुशामद करने नहीं । जो चीज मेँ उन्हें देने गया था, वह्‌ यदि वे ठे ठेते 
तो आज इतनी खूरेजी न हुई होती ओर जो वेदन्तिहा जहर फंक गया 
है, वह नहीं होता। इसके अलावा इस >रामे कोई तीसरी ताकत नहीं 
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रहती ओर पाकिस्तान वननेके वाद भी हिदुस्तान एक वना रहता । वह 
मेरी जिन्ना साहवसे एक दोरताना वातचीत थी । खुरामदको आज बहुत 
वुरे मानीमे छिया जाता है । जव जर्मनी ओौर इग्ैड एक-दूसरेके विरोधी थै 
तव चेभ्बरलेनने, जो कि उस समय ईग्कैडके प्रधान मंत्री थे, हिटलरको 
संतोष देनेका तरीका अल्तियार किया। यह्‌ मेरी राय नहीं है सगर 
अंग्रेज खोग एेसा कहते हँ कि यदि चेम्बरलेनने हिटलरको संतोष देनेका 
तरीका अस्तियार न किया होता तो दूसरी ही वात वनती। उसमे तो 
खुशामदं आ जाती है । मगर मँ जव किसीको अपना दुर्मन मानता ही 
नहीं तव सैं इस मानीमे किसीकी खुशामद करनेवाला नहीं हं । 

सगर्‌ मेरे सामने सवाल यह्‌ है कि यूनियनमें रहुनेवाले हम रोग क्या 
करे ? पाकिस्ताने जो मंदिर जौर गृष्टारे मौजूद है, क्या उन्हँ वे वहांसे 
उठादेगेया नष्ट कर देगे? मेरादिल तो एसा नहीं कहता। क्या वै 
हिदृभोको मंदिरोमे जानेसे रोक देगे ? पाकिस्तानके ये मानी है, एेसा मँ 
कवूर नहीं करता । आज ही तो मुस्लिम टीगके दौलताना साहवने कहा है 
कि पाकिस्तानमे हिद ओर सिख रोग अपने-अपने मजहवके मुताबिक नहीं 
चर सकंगे, यह्‌ वात तो इस्लामके दुडमन ही कह सकते हँ ।' यदि वास्तवमें 
पाकिस्तानमें हिद ओर सिखको वही इन्साफ मिटेगा जो मुसलमानको 
मिकनेवाला है, तो मुले कोई शक नहीं कि इस्लामकी उमोकरेसी एक बहुत 
बुटृद चीज है । यदि वे सबको एक ही आदमकी ओटाद मानते हं, तब फिर 
कस हो सकता है कि दूसरे मजहवके लोगोको खुदाकौ इबादत करनेसे 
रोक दिया जाय ? दौलताना साहब ठीक कटृते ह, एेसा मुञ्े लगता है । 
मै तो परजाव ओर सीमाप्रंतके हिद्जों जर सिखोसे कटुगा करि वे उरक 
मारे भागते न फिर! सिखोका सुनहरी गुरुहारा तो अमृतसरमं है, मगर 
ननकाना साहब कहां जायगा, जिसके लिए सिखोने इतना त्याग किया था ? 
वह्‌ तो पाकिस्तानमें ही रहेगा । ठैदरावादमे कितने ही हिदुओके मंदिर हं । 
हैदराबाद पाकिस्तानमें जायगा यह तो मै नहीं कह सकता। वहां तो 
९५ फीसदी हद्‌ हे ? यदि हदुको भी पाकिस्तानमे ठे जागे तो फिर 
वह पाकिस्तानमे कहां रहा । मुसलमानोकी सवसे आला दजंकी जुमा- 
मस्निद भी यहां यूनियनमें पड़ी है । क्या हम मुसख्मानोको उसमे [नमाज 
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पठ्नेसे मना कर देगे ? आगरामें उनका ताजमहल है ओर अलीगढ 
मुस्किम युनिवसििटी है । क्या वहां मुरस्ठिम युवक पटना छोड देगे ? 

तो ईदवरकी मेहरबानी है कि पाकिस्तान वननेकै वाद हमारा टुकड़ा हुआ 
ही नहीं है। क्या वे यहांसे जुमा मस्जिद उठा ले जायेंगे या उसके कए 
लड़ाई रड़गे ? क्या एक ओर लडाई वाकी है? कौन-सी जगह एेसी 
है जहां मस्निद जौर मंदिरन हों? मे जहां जाता हूं वहीं ये सव मुज्ञे मिलते 
है । तब क्यों पंजाव, सरहद ओर सिंघ से हद्‌ लोग भागकर अते है? 


 आिर वे जायंगे कहां उनमें आला दर्जेकी बहादुरी होनी चाहिए्‌। 


हमे उस बहादुरीकी जरूरत नहीं जो मकानको जलाने ओर मासूम वच्चोंको 
मार डालनेमे काम आती है। वह बहादुरी नही, हैवानियत है । हमारी 
जमीनके टुकड़े भले ही हो जायं, मगर हम दोनों जगह इन्सान होकर रहे, 
दैवान बनकर नहीं । 

परंतु यदि सिघ याओौर जगहोसे ोग रके मारे अपने घर-बार 
छोड़कर यहां आ जाते है तो वया हम उनको भगा दे? यदि हम एसा 
करे तो जपनेको हिदुस्तानी किस मुहसे करेगे । हम कंसे जयहिद'का नारा 
छगारथेगे ? नेताजी किसके किए लड थे ? हम सव हिदुस्तानी हैँ, चाहे 
कोई दिल्टीका हौ या गुजरातका । वे रोग हमारे मेहमान बनकर रहे । 
हम यह कहते हुए उनका स्वागत करे कि आए, यह भी आपका मुल्क हं 
मौर वह्‌ भी आपकग मुल्क टै । इस तरहसे उन्हें रखना चाहिए । यदि 
राष्ट्रीय मुसलमानोको भी पाकिस्तान छोडकर अना पड़ा तोवे भी यहां 
रहेगे । हम दिटुस्तानीकी हैसियतसे सव एक ही हं । यदि यह नहीं बनता 
तो हिदुस्तान बन नहीं सकता 1 

१५ जगस्त आनेमें ३५ दिन ओर पड है । हम अवतक हैवान बनं 
रहै, मगर चाहें तो अव भी इन्सान वन सकते है । हम सवका इम्तहान हौ 
रहा है । उसमें अग्न भी शामिर ह । नोआखारीसे मेरे पास तार आया 
है कि पाकिस्तान वन जानेके कारण वहांके पीडति हिदुओंको मुआवजा 
मिलनेकी सम्भावना नहीं रही । मुभावजा उन वयों हीं दिया जाता ! 
पाकिस्तान वन जानेसे तो वहांकी गवनंमेटका ओौर अधिक, उनकी रक्षा 
करनेका, धमं हौ गया । तारमे यह भी छिखा है कि जिन रोगोने खून किया 
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परायेना-वचन २३७ 


ओर जो आज हवारातोसे वंद है, उनके छोड दिये जानेकी संभावना हे । 

मेरी उस्मीद है कि यह होनैवाा नहीं है । पाकिस्तानवाछोको तो यह्‌ सिदध ` 
करना चािए कि उनके यहां जो हिदू रहते दँ उनका कुछ भी बुरा होनेवाला 

नहीं है । तव मं कटूंगा कि हम १५ अगस्तको आजादीका दिन मना्रेगे । 

यदि एेसा नहीं होता है तौ वह आजादी मेरी नहीं ओर म॒ञ्ञे उम्मीद है कि 

बह आपको भी नहीं होगी । अभी ३५ दिन वाकी पड़े है । हस चाहें तो 

इन ३५ दिनीम बहुत कुछ हो सकता है । मेँ केवर भारतीय स्वाधीनता 

विसे ही अपनी आजादी माननेवाखा नहीं हूं । 


: ६५ : 
११ जुलाई १९४७ 


भाइयो ओर वहनो 

हमने ईद्वरका नाम लेना तो छोड दिया," परंतु काम, क्रोध ओर मोह 
आदि जो हमारे छः बृंद शत्रू टै, उनको हम प्रिय समञ्चकर अपने पास 
रखते हें । 

नोजाखाटीसे मेरे एक साथी छिखते हँ कि “जव तुम नोभखालीमे 
अए तव वडी छवी-चौडी बात करते थे ओर करूगा या मलूगा का प्रण 
करिया था । यदि अव १५ अगस्तसे पहले यहां नहीं आयोग तो तुम्हें पछताना 
होगा 1" यह मै कवूर करता हूं कि अगर मँ वहां १५ अगस्तसे पहले न 
पहुंचा तो मुञ्ले पठ्ताना ही होगा । मँ उन लोगौके वीचमें रहता ओर 
उनके साथ खाता-पीता था । मै यहां दिल्टीमे क्यों पड़ा हूं ? मुञ्े विहार 
या नोआखाटीसे चले जाना चाहिए । यहां तो मँ बेहाल हूं । यदि मुञ्ञसे 
कोई पचे कि मैने यहां क्या किया तो मैँ यही कह सकता हूं कि मैने केवल 
हजामत की है, जो मै खासी कर केता हूं । नोआखालीसे मै बेहाल नही 


१. आजका भजन था। (नाम जपन क्यों छोड दिया {4 
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२३८ प्राथेना-प्रवचन 


रहता था । रोज दल चलता था, नए-नए देहातोमे जाता ओर्‌ नए-नए 
आदमियो--हिदू ओर मुसलमान--दोनोसे मिलता था । नोञाखालीमे 
मे कुछ काम करता था ओौर विहारमे भी । मेरे भीतर आज अगार जल रहा 
है। अगर मँ नोभाखाटी चटा जाऊंगा तो वह नहीं जलेगा । अतः आप 
लोग प्रार्थना करं कि हे भगवान, तु गांधीको जल्दीसे नोभाखाटी भेज 
दे। 

मैने वहां जो प्रतिज्ञा की थी उसे छोड़ा नहीं है । वहांसे मे विहार 
चला गया, क्योकि जहां नोजाखालीमे सिफं दो-चार सौ ही आदमी मरे 
थे वहां विहारमे तो हजारों आदमी मारे गए । इसलिए नोजआखाली 
ओर विहार मेरे किए एक-जैसे वन गए है । वहांसे जवाह्रलालजीने 
मु बुला लिया ओर कृपलानीजीका भी तार गया । परंतु यहां आकर 
मैने किया क्या ? बवहुतसे लोग मुल्ञसे एेसा भी कहते है कि तुम नोजखारीमें 
ही क्या करोगे ? जव सव चीज हिदुस्तानमें तय हो जायगी तव नोआखाटीमें 
अपने-भाप तय हो जायगी । मगर मैने तो इससे उरटा ही सीखा है? 
मेरे पिता यद्यपि विद्धान्‌ नहीं थे, पर यह्‌ मुलन कूर करना चाहिए, कि 
इतना तो मुञ्चे वचपनमें वह्‌ सिखा गए थे कि सूठ नहीं बोलना ओर उर 
लगने खगे तो रामका नाम ले लेना । "यथा पिडे तथा ब्रह्मांडे" अर्थात जो 
पिडमें है वही ब्रह्ांडमें है, यह्‌ मूरमंतर मुञ्ञे वचपन हीसे मिल गया था। 
मेरी अनपढ़ ओर देहाती माताने भी मृञ्चे यही सिखाया थाकितुजौभी 
करे अपनी आत्माकी प्ररणासे कर, तु दुनियाकी क्या पड़ ! दुनियाको 
देलनेवाला तो ईदवर दै। अतः नोभाखाटीमे मैने जो वचन दिया उसे 
मुज्ञ प्राण देकर भी नहीं छोडना चाहिए । 
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: ६९ 
१२ जुखाई १९४७ 


मादइयो ओर बहनो 

मुले एक भाई छिखते हं कि आज हमारे यहां जो हो रहा है वहं बहुत 
बराह)" वराक्यो है, यह भी उन्होने बताया है । वे कहते हैँ कि जो लोग 
सत्याग्रह आंदोलनमें जेल गए वे समन्ञते हँ कि उन्होने बहुत भारी काम 
कर लिया, जिसकी वजहसे उनको प्रधान मंत्री या किसी प्रांतका गवर्नर 
या मिनिस्टर या उसका पालमिंट्री सेत्रेटरी तो वनाना ही चाहिए । उनके 
पास मोटरकार होनी चाहिए, क्योकि वे समन्ते हैँ कि यदि जेर चरे गए 
तो हिदुस्तानका लाखों करोड़ों रुपयेका काम उन्होने कर दिया । मै भी 
दो दफा जेक हो आया हूं ओर एक दफा तो यरवदा जेलमें आपके साथ भी 
था। परंतु मतो भिखारी ही रहा ओर किसीने मुञ्को पूछा तक नहीं " 

मै कहता हूं, यदि जेलमें कोई चला गया तो क्या वह्‌ हिदुस्तानपर 
मेह॒रवानी करने गया था ? यदि यही सिरुसिला रहा तो मुञ्ञे उर लगता 
है कि काग्रेसका नाम मिट जायगा । कत्रेसमें जो कोग हँ उनको एेसी वात 
ख्वावमे भी नहीं सोचनी चाहिए । इस तरहसे तो कोई कांग्रेसी यह कहेगा 
कि चूकि वह्‌ जेर हो आया दै इसलिए उसके ल्डकेकी शादी दिदुस्तानकी 
सवसे अच्छी लडकीके साथ होनी चाहिए या उसकी ल्ड़कीकी शादी 
दिदुस्तानके सवसे अच्छे युवकके साथ हो । जवाहरलाकजी इसलिए बड़ 
मंत्री या वादसःप्ेसिडेंट नहीं बनें किं वे जेर हो आए हैँ । यदि उनको ये 
पैसे न मिले तो क्या वह भूखों मरनेवाठे है ? राजेन्द्र वू तो पटना हारईकोरटके 
चीफ जस्टिस होनेवारे थे । लेकिन उन्होने स्वेच्छासे उसे कात मारकर 
फकीरकी तरह रहना पसंद किया । राजाजी भी जेर जानेके कारण मिनिष्टर 
नहीं बने । मै यह नहीं कहता कि वे सव फरिङते हँ । वे भी हमारी तरह 
इंसान है ओर इंसान तो मूोकी गठरी होते दै । फिर सरकारी दप्तरम 
कितने आदमी समा सकते है ? यह तो एक निकम्मी बात है जिते सीध 
ही भूल जाना चाहिए । हम इस वातका खयाल भी न करें कि हमं जे 
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ग्यम पेष गीति 
(चक व कककणकृतक्राकनाककककतच्कान्कक क ` क कृ" र 
लप सण ~~ ॥ 


२४० प्राथंना-प्रवचन 


जानेके बदलें कुछ मिटे । जो आदमी अपना धमं पालन करता है, धमं 
ही उसका बदला हें । 

मुञ्षसे पृछा गया ह कि कायदे आजम जिन्ना पाकिस्तानके गवर्नर 
जनरल बन गए ओर यहांका गवर्नर-जनरल वाइसराय बनकर वैठ गया, 
यह्‌ कहांका हिसाव है ? हिदुस्तानकी आजादीकी लड़ाई तो कापरेसने लड़ी, 
मुस्लिम लीगने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया या एसा कहो कि काग्रसने 
जव भी सिविल नाफर्मानी या सत्याग्रह किया, रीगने उसमें बिल्कुल सहयोग 
नहीं दिया, इसपर भी यदि कां्रेसको हिदृस्तानी गवर्नर-जनरख नहीं मिलता 
है तो यह कोई इंसाफकी वात नहीं हई । इसका मतलब यह्‌ हज कि हम 
अंगरेजोकी खुशामद करेगे तो आरामसे रहेंगे, नहीं तो मर जायेगे । सँ यह्‌ 
कहुंगा कि जो चीज वनी है या जो चीज १५ अगस्तको वा-कानून वननेवाी 
है, उसमे गवनर-जनरल चाहे अग्रेन हो, फ़च हो, उच हो, काटी चमडी- 
वाला हिदुस्तानी हो, गौरवणे हो या हव्शी हो, उससे कोई फक नहीं पडता। 
यदि मेरे हाथमे हो तो मेहतर वस्तीकी एक हरिजन ठडकी गवर्नर-जनरछ 
बनाकर बिठा दी जाय। अतः माउंटवेटन यदि गवर्नर-जनरल वनते 
ह तो वे हिदुस्तानके खिदमतगार या नौकर होकर ही वनते हं । आप 
कहु सकते हं कि यह तो वच्चोँको फुसरानेकी-सी वात हृदं । जो माउंटवेटन 
ईग्टंडके शाही घरानेसे संवंध रखते हैँ वह क्या तुम्हारी नौकरी करनेवाले 
ह, आप तो धोखा देते हँ ! मृञञे आपको धोखा देकर माउंटवेटनसे कोई 
इनाम नहीं चाहिए । मँ तो आजतक उनसे लडता आया हं, तो जआाज उनको 
सुशामद करनैकी मुज्ञ क्या जरूरत पड़ी है ? आप शायद यह्‌ कगे किं 
कांग्रेसी नेता उनके फुसलावेमे आ गए ह । इसका मतरब यह हुआ कि 
जवाह्रलाल्जी, सरदार ओर राजाजी एेसे पागल ह कि अपना सव नूर 
गंवाकर वेठे हँ ओर खुदामदी बन गए है । मेँ वहांतक नहीं जा सकता । यह्‌ 
तो सही है कि मै जो चाहता था वह नहीं बना ओौर लहत दफा मेँ यह कह भी 
चुका हं 1 मगर भै ह्रं चौजका सीधा मतलब निकालता हं। हम रोग 
मारटबटनका गवनरुजनरर बनाते है, इसीलिए तो वह बनते हैँ । यदि 
हेम न चाहते तो वह्‌ नदीं बन सकते । पःतु जिन्ना साह्वने यह सोचा होगा 
कि सारी दुनिया कंसे मानेगी कि सेने पाकिस्तान छ ख्या, इसक्िए यैं क्यो 
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त गवनैर-जनरल वन्‌ । हमे इसपर ईर्ष्या क्या करना ओर गुस्सा भी क्या 
करना { उनको गव्नर-जनरल वनकर यह सारी इनियाको बताना है 
कि इस्लाम क्या चीज है । यह देखना है कि वहांके खादिम वनते हैया 
बादशाह । यदि एक भी सिधी सिध छोडकर चला आयेगा तो उसकी 
जिम्मेदारी पाकिस्तानके गवनैर-जनरर्पर होगी । उनको तो खलीफा 
अवूवकर या उमर ओर अलीकी तरह सवके साथ इंसाफ करना होगा । 
म॑ यह नहीं कहता कि वे सव अहिसक ये । मै तो केवर उनकी बहादुर 
ओर शराफतकी वात कहता हं । 

अखवारोसे मुषे मालूम हु कि पहर हिदुस्तान जौर पाकिस्तान-- 
दोनोंके लिए एक ही गवनैर-जनरल रखना तय हुजा था। मगर बादमें 
जिच्ना साहव मुकर गए । तव कौन उन्हं पाकिस्तानका गवनैर-जनरल 
वननेसे रोकनेवाखा था ? मेरी निगाहमें उन्होने ठीके नहीं किया । एक 
दफा जव उन्होने कटा था तो माउंटवेटनको वनने देते ओर पीछे यदि कोई 
गोलमाल होता तो उनको हटा देते । परंतु अव इस्छामकी परीक्षा जिन्ना 
साहवकी साफंत होनेवाली है । सारी दुनियाके सामने वे पाकिस्तान स्टेटके 
गवनैर-जनरर वन रहे हँ । अतः पाकिस्तानकी खूबियां ही देखनेमे आनी 
चादिएं । काग्रेस तो हमेशा अग्रेजोसे डती आई है 1 जवाहराल्जी तो 
सीघे आदमी है, मगर सरदार तो हमेशा ज्डनेवाले हं । वे तो मेरे साथ 
रडते थे कि त्‌ इनका एतवार करता ह । जब वही इतके दांवमे। आ गए तो 
आपकी तथा हमारी वात ही क्या हँ ! जव वे यह्‌ कवूल करते हं किं वाइस- 
राय गवर्नर-जनरक वनकर रहें तो हमे कवूरु करनेमे क्या संकोच दै ? 
हम देखते ह कि वे हिदुस्तानके खादिस बनकर गवनैरः-जनरल हो रहै हं या 
दगा देने के किए । एक नया अनुसव हमको मिलेगा । अतः दसम दरन्देशी 
है मौर फिर हम कुछ खोते तो हैँ ही नहीं । आखिर डोमीनियन स्टेटस भी 
हमने उनके कटनेपर स्वीकार किया है । वे एकं बहुत बड़े एडमिरल हं, 
बडी रडाई लडनेवारे है । उनको हम रखे तो सदी । यदि कोई बुराई 
निकली तो हम उनसे ड़ लगे । 

जव सै वाइसरायसे मिरने गया था तव उन्होने मुक्षसे कटा कि जिस 
ल्ड्केसे एलिजावेयकी सगाई हृ वह मेरे ठ्ट्केज॑सा ही ह, आशा 

१६ 
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२४२ प्राथना-प्रबचन 


कल आप आशीर्वादके तौरपर कु शब्द छिखेगे । सो परसो जव वास. 
रायकौ लड़की यहां आई तव मेने उसके हाथ मुवारकवादीका एकं सत 
लिखकर भेज दिया । कितनी सादी लडकी है वह । प्रार्थनाके समयं मेने 
उसे कुरसीपर वैठनेके किए कहा, मगर कुरसीपर न बैठकर वह्‌ हमारे साथ 
ही दरीपर बैठ गर्ई। ओर फिर राजकूमारी अमृतकौरने तो आज मृ 
यह भी बताया किं जिस लड़कीकी सगाई हुई है वही ईग्ठैडकी रानी वनेगौ, 
क्योकि बादशाहके कोई लड़का नहीं है । वाइसरायके भी कोई लडका 
नहीं है । खैर, वाइसराय अगर बुरा होता तो मै आशीर्वाद लिखकर कयो 
भेजता ? मै उसे बुरा नहीं मानता । उनकी जगह अगर जवाहुरलालजी 
या सरदार पटेक गव्नर-जनरक बनकर बैठ जाते तो उन्होने वहुत खतरनाक 
काम किया होता । इसके अलावा गवर्नर-जनरलके हाथमें किसी प्रकारकी 
सत्ता नहीं होगी । जवाह्रलालजी या उनकी केविनेट जो कटेगी वही 
उसको करना होगा । उसको तो केवल अपने दस्तखत देने होगे । 

मगर लां माउंटवेटन एक बड़ा आदमी है ओौर अंग्रेज रौतानियत ही 
कर सकते हँ, एेसा हम लोगोका खयार बन गया है । तो माडंटवेटनको 
भौ अपनी शराफत ओौर इन्साफ-पसंदीका सबूत देना होगा । ओर मुह 
विश्वास है कि वह इन्साफ करनेके किए ही यहां आया है । 

मेरे पास इन दिनों काफी मुसलमान मिलने आते हैँ । वे भी पाकि- 
स्तानसे कंपते है । ईसाई, पारसी या दूसरे गैर मुसलमान उरे यह्‌ तो 
समन्ञमे आ सकता है, मगर मुसलमान वयो उरे ? वे कहते हँ किं हमे 
क्विसलिग' माना जाता है । पाकिस्ताने दिदूञओको जो तकलीफ होगी 
उससे ज्यादा हमें होगी । पूरी सत्ता मिर्ते ही हमारा काग्रेसके साथ रहना 
शरियतसे गनाह माना जायगा । इस्लामके ये मानी हे, इसे मँ नहीं मानता । 
काग्रेस यदि किसी मुसल्मानको अपने साथ रखती है तो क्या गुनाह करती 
है ? क्या मुसलमान कांग्रेसी वननेसे गुनहगार हो जाते हँ ? क्या वे कठमा 
या नमाज नहीं पते ? क्या अली भादयोके जमानेके इस्ामसे आजका 
इस्लाम क वदर गया है ? राष्टीय मुसर्मानोको कैसे विवसिग कहा 


१. देशद्रोही । 
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जा सकता ह? मृञ्ञे आशा है कि जि्ा साहब जहां गेरमुस्लिम अल्प- 
संख्यकाक। रक्षा करगे वहां इन मुसलमानोको मी पूरा संरक्षण दे । 


भाइयो ओर बहनौ 

एसा समय एक दो वार आया है जव मे ्रार्थनामे ठीक वक्तपर नही 
पहुच सका । आजका वक्त एेसा ही था । मने वहुत कोशिदा की कि सात 
वजेके पूवे पहुंच जाऊं, टेकिन एेसा नहीं हो सका । मँ वादसरायसे मिलने 
चला गया धा। मै यहां पड़ा हं तो कुछ वाते करनी ही पड़ती है । यहां 
बहुत वातं होती है, इसणिए मेरे जसे आदमीको भी कुछ कहना होता है । 
योतौम चार वजे ही चला गया था ओर आगा थी कि समयक पहले ही 
कौट आऊ्गा। मगर दूसरे मित्र भी होते हँ, इसीरिए मँ वव्तपर नहीं आ 
सका । मगर सुञ्ञे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि प्रार्थना ठीक समयपर 
शुरू कर दी गई हे। 

जिन्ना साहवने एक प्रेस-कान्फ़रंस की है । उसकी रिपोटं मेरे हाथमे 
आई हं । उसम उन्होने कहा ह कि पाकिस्तानमे जो अल्पमतवाले हँ उनको 
किसी किस्मकी तककीफ नहीं होनेवाटी है । उनके साथ वैसा ही व्तवि 
क्रिया जायगा जेसाकि मुसरमानोकं साथ । हिद मंदिरोमें जा सकंगे, सिख 
गरुद्वारोमें । 

पर किसी एकक कटने माव्रसे वसा हो नहीं जाता । आज भी खन- 
खरावी हो रही है, मकान जल रहे हैँ ओर यह सव पाकिस्तानमें हो 
है। यूनियनमे" भी हो रहा है। यह कौन कर रहा है ? क्या मुसलमान 
हीकररहेरहैँ? या हिद भी कर रहै हँ? मेरे पास दोनों प्रकारके खत 
आते है । लोग कहते है कि अव हम शांतिसे क्यों नहीं रह पाते ? मै जिन्ना 





१. इंडियन यूनियन ¦ 
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साहबसे पुता हुं कि अपकी वात कव अमम आएगी ? वह्‌ १५ अगस्त 
वाद अमलमे आयेगी या अभीसे ? सिध तो पाकिस्तानका केन्द्र-बिदु होगा । 
वहां मुस्लिम ठीगका वहुत जोर है । जित्ता साव पाकिस्तानके गवर्नर 
५ जनरर भी बन गए हँ । एेसा होनेपर भी इग्लंडमं बादशाह तो है हौ । 
| जबतक वह्‌ है तबतक जनताका कुछ-न-कुख संवंध गवनर-जनरख्के माफंत 
उसके साथ रह ही जाता है। गवनंर-जनरलको हम वनाते हैँ । जित्रा 
साहब पाकिस्तानके गवनैर-जनर वने हँ । फिर भी वह्‌ बादशाहके सामने 
जिम्मेदार तो रहते ही हँ । रीगके प्रेसीडट भी वे सिट नहीं जाते । उनकी 
हैसियत बढ़ जाती है । उन्हें सबको अदर इन्साफ देना चादिए । सिधियोको 
सिधसे क्यो जाना चाहिए ? अगर एक भी सिधी वहांसे चला जाता है तो 
यह्‌ जिच्वा साहवके लिए गर्मकी वात ह कि वह गवनेर-जनरल हँ ओर उनके 
रहते हुए अल्पमतवारे जा रहे हैँ } 
| मुज्ञे लगता टै कि एक आदमी जो कहता टै वह वैसा करता है या 
| नहीं, इसीसे उसकी जांच होती है । 
इसी तरह यूनियनसे भी मेरे पास खत आते हँ । युक्तप्रातमें कख 
हआ या नहीं, मृजे नहीं मालूम । मगर वहांके मुसलमान यह भय महसूस 
करते हैँ कि वे इस प्रांतमे रह सकते ह या नहीं 1 मै पता हूं कि वहां वे 
व्यो नहीं रह सकते ? जिस तरह मै जिच्चा साहवसे पूता हं उसी तरह 
| युक्तप्रांत जौर विहारसे भी पुख्ता हुं कि वहां मुसलमान रह सकते हैँ या 
1 नहीं ? 
।  अंग्रेजोसे तो हमे निजात मिल शई । एक जमाना था जव वे हमे 
कड़ाते रहते थे! अव वह जमाना चा गया । अव उनको हमे ठडानेका 
मौका नहीं रहा । 
युक्तप्रांतके मुसल मानोको नौकरीके अनुपातके प्रतिशतके वारेमें शिका- 
यत हे । वे कहते हँ कि अवतक जहां ६० ओर ७० प्रतिशत सरकारी 
नौकरियां उनके हाथमे थीं वहां अव आवादीके हिसावसे १४ प्रतिशत 
ही देनेका निर्णय किया गया हे ।' मेरा दिल तो इसकी दिकायत नहीं 
कर सकता । सरकारी नौकरियां कितने रोगोको मिक सकती हैँ ? उनसे 
1 | दमासा क्या भला होनेवाला है ? ओर फिर, वहां तो हम खिदमतके लिए 
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जाते हं, अपना भा करनेके किए नहीं । अबतक जो कुछ होता रहा है वहं 
होता रहे तो यह कोरईन्याय न होगा । यदि डाक्टर ओौर वकील अबतक 
लोगोको लूटते रहे हँ तौ क्या अगे भी वे टृटते हौ रहेगे ? 

इसी तरह कोई पूछ सकता है कर हमे अवतकं जो परसेटेज मिखा 
हुभा था वहं रहेगा या नहीं ? मै कहंगा कि वह किसने दिया था? कसं 
दिया था ? यदि हरिजन कटं कि सरकारने हमें इतना दिया था वह्‌ कायस 
रहना चाहिए, तौ मे पृ सकता हं कि सरकारने तुम्हं वह्‌ वयो दिया था ? 
काग्रेस सरकारसे डती थी, सरकारने कांग्रेससे ल्डनेवालोको रसित दी। 
उसे उनकी खुशामद करनेकी जरूरत थी । अव हमारी हकूमत होगी । 
हमारी सरकार किसीकी खुामद वयों करे ? हमारे लिए तो यह जखूरी 
दै कि हम अद्ूतपन मिटा दे । सरकारकी हिम्मत थी कि कानून वनाकर 
सव मंदिर खोर दे ? मगर जव मँ देखता हूं कि मद्रासमे एकके बाद एक 
मंदिर खुलता जाता है, वहांके बड़े-बड़े ओर पुराने मंदिर हरिजनोकरे छिए 
खुर गए दै, तो मेरा पेट भर जाता है । धमकी रक्षा एसे ही हो सकती है । 
इसी तरह ईसाइयों ओर पारसियोकी बात है । 

हमारी हकूमतका काम तो जो मिस्कीन हैँ, जाहि है उन्दं ऊपर 
खाना हीमा । यदि वहं हरिजनोके ठिए, शूद्रो आदि के किए कट करती है 
तो ब्राह्मणको रिकायत क्यों होनी चाहिए ? हां, अगर को कहे किं 
्राह्मणोको कोड रगाये जायं, उनका अपमान किया जाय, तो भै कहंगा 


` कि एसे क्यो, वह॒ भी तोवृरादै। 


मुसलमानोंकी ओरसे या यूनियनकी ओरसे मँ जो कुछ कह सकता हं 
वह यही ह कि सवको अदल इतन्साफ मिले। अगर एेसा हो तो फिर कटनेको 
कुछ नहीं रहेगा । फिर देशक टुकड होनेका दुःख नहीं रहेगा । 

देशके टुकड़े होनेके बारेमे कोग कहते हँ कि आज तो हिसाब हौ गया- 
सेनाका हिसाव हो गया, नौ-सेनाका हिसाव हो गया । मै कहता हुं कि 
हमारी ताकत कम हो गई । वाहरके रोग कहेंगे कि हिदुस्तानके पास 
नौ-सेना कहां है ? अपने सतकवके टिए वे दोमेसे किसी एक हिस्सेको 
मिला्येगे ओर यह सेनाका व॑टवारा हमेशाके लिए गृहःयुदधका कारण बन 
जायगा । 
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प्र मुन्ञे आशा है कि पाक्रिस्तान ओर शेष भारतमें मेत्रीका भाव 
रहेगा । दोनोमं अल्पसंस्यकोके प्रति न्यायका व्यवहार होना चाहिए। 
यदि यूनियनमें केवल हिद दी रह सकंगे तो यह पक्षपात होगा । इसी तरह 
यदि पाक्तिस्तानमें सिफं मुसरुमान ही रह्‌ सकंगे तो वह भी पक्षपात होगा । 

यद्यपि हमने अहिसाका सवक नहीं सीखा तो भी हमें अपनी तीस 
वरसोकी कोरिशसे यह सीख लेना चाहिए कि हम किसीके दास नहीं वनेगे । 
एेसा हम अहिसासे करे, चाहें हिसासे । अहिसाका नाम तो मैने छोड दिया। 
फिर भी, अगर हमारे पास बल आ गया तो हम किंसीकी सलामी नहीं 
करेगे । यही मँ विहारसे कहता आया हूं । ोग कहते ह कि हमें तलवार 
दो, बंदूक दो । मेँ कहता हूं, त्वार ओर बंदूक व्यो मांगते हौ ? कहो, 
हम नहीं ्ुकंगे । एेसा ही मैने नोभखाटीमे भी कहा है । 

अगर मुसलमानों ओौर हिदुओंके दिलमे तीस वरसोकी कोरिरासे यह्‌ 
आ गया है कि हम किसीकी गुलामी नहीं करेगे तो मेरे लिए इतना बस 
है । अगर तीस बरसमें हमने इतना सीख लिया है, तो वह हिसासे हो या 
अहिसासे मुञ्ञे इसकी परवाह नहीं । हां अगर मुञ्षसे सीखने अयोगे तो 
मेँ कटुंगा कि यह्‌ अहिसासे ही हो सकता दै । एक अकेला आदमी अगर 
दुनियाका सामना करने चे तो वह॒ अहिसासे ही कर सकता है । अहिसाके 
साथ ईर्वर होता है उसके सामने तलवार टूट जायगी । 


८८ 
१४ जुलाई १९४७ 
भाइयो ओौर बहनो, 


कटा जाता है कि मेरे भाषण आजकर निरागा पैदा करनेवाले होते 
दै। कुछ रोग तो कहते हैँ कि मुञ्े विख्कुर बोलना ही नहीं चाहिए । 
लोगोके एसा कहनेसे मृज्ञे एक चिव्रकारकी कहानी याद आती है । उसने 
अपना चित्र एक दूकानमें रखा ओर नुक्ताचीनी करनेवालोको दावत दी कि 
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वे जर्हा-जहां भी उसमे गलतियां पाये वहां-वहां निशान लगा दँ । नतीजा 
यह्‌ हुआ कि वह तस्वीर तो रही नही, एक धव्वा-सा हो गया। चिव्रकारका 
मतलब यह था कि रोगोको दिखाये किं हरेकको खुश करना नामुमकिन है; 
ओौर उसे खुद तसल्ली हो गई कि उसने एक अच्छा चित्र खीचा था । उसका 
तो काम हौ था कि वहं अपने मनक पसंदकी ओर अपनी छियाकतके मुताबिक 
एक तस्वीर वनाए । मेरा भी वही हाल है । मै केवल बोलनेके लिए कभी 
नहीं बोक्ता । मँ सिफं यह समज्ञकर बोक्ता हं कि मेरे पास खोगोके लिए 
देनेके लायक संदेशा है । 

यह्‌ सच ह कि आज मेरे ओर मेरे घने दोस्तोमे कुछ मतभेद है । 
वाज वाते जो उन्होने कीं या कर रहे है, उनसे मै सहमत नहीं । लेकिन 
दिल्टीमं रहकर मेरे लिए मौजूदा हालातपर अपनी राय न देना असंभव 
दै। ओर असलम मतभेद क्या है ? अगर आप छानवीन करं तो आपको 
पता चटेगा कि मतभेदकी जड़ एक ही है । अहिसा मेरा धर्म है, काग्रेसका 
धमं कभी नहीं रहा । काग्रेसने तो उसे केवर नीतिके रूपम स्वीकार किया 
था। नीति उसी वक्ततक धर्म रह सकती है तवतक्‌ कि उसे चलाया जाय। 
उसके वाद नहीं । काग्रेसको पूरा अधिकार है कि जिस वक्त जरूरत न 
रहे उसी वक्त नीतिको वद ले । धमकी ओर बात होती है। वह तो 
अमर है । वह्‌ कभी बदल नहीं सकता । 

काग्रेसके विधानमे नीति तो वही रखी गरड है, लेकिन कांगरेसवाोके 
अमरने नीतिको बदल दिया हे । कानूनके शास्त्री भले उसपर नुक्ताचीनी 
करे, छेकिन आप ओर हम एेसा नहीं कर सकते ओर न करना चाहिए । 
आजके कांग्रेसी क्यों न अपनी नीतिको बदले ? कानूनकी वात हो ही 
जायगी । ओौर यह्‌ बात भी समञ्जन लायक है कि कामग्रेसके विधानमे शांति'का 
शब्द इस्तेमाल किया गया है, अहिसा'का नहीं । 

१९३४ जव कांग्रेसी वैठक वंवर्ई्ये हुई थी तो मैने बहुत कोरि 
की कि अदहिसात्मक' शाब्द शांतिमय'की जगह ठे, ठेकिन मँ असफल रहा । 
इसचिए जगर कोई चाहं तो शांति के मानी अटिसासे कुछ कम निकाल 
सकता है। मै सुद तो कोई फकं नहीं पाता । लेकिन मेरौ रायस यहां 
कोई मत्व नहीं । फकं है या नहीं यह फैसला विद्रानोको करना पड़गा | 


न ॥ 
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आपको ओर मच्च तो इतना ही समञ्ञ केना चाहिए कि कां्रेसका अमल 
आज हशिज अहिसात्मक नहीं है । अगर अहिसा' काग्रेसका धर्मं होता तौ 
किस तरह फौजको सहायता देती, जंसा आज हो रहा है 1 फौज जगर चाहे 
तो जनताको खाकर फौजी-राज भी कायम कर सकेगी । क्या मँ यह आशा 
विलकुल ही छोड़ दू कि जनता मेरी वात कभी भी नहीं सुनेगी ? ओर 
अगर न सुनना चाहे तो फिर मेरे ऊपर जो नुक्ताचीनी करते हँ उनका क्या 
| विगड़ता है ; ओर वे मुज्ञे बोलनेसे क्यो रोकं ? 

मुल्ञे एक बात स्पष्ट करनी चाहिए वह यह कि मने साफ-साफ कह दिया 
ओर मान भी लिया है कि पिरे तीस साक जो लड़ाई हमनें कौ वह अहिसाके 
बलपर नहीं थी । वह तो सिफं मंद विरोध था ओौर एसा विरोध कमजोरोका 
हथियार है । उसे वे रोग इस्तेमाल करते हँ जो अहिसाका उपयोग जानते 
नहीं, यह नहीं कि अहिसाका उपयोग करना चाहते नहीं ¦ अगर हममे 
अहिसात्मक लडाई करनेकी बहादुरी होती--ओौर उसके लिए वीरोकी 
बहादुरी चाहिए- तो हम दुनियाके सामने आज आजाद हिदका एक ओर 
ही चित्र दिखा सकते । लेकिन आज तो हम दो टुकड़ेका हिद बना रहे ह, 
एक एेसा दे, जहां भाई-भाई आपसमें लड रहे हैँ ओर एक-दूसरेपर जरा 
भी विवास नहीं रखते । एसा होनेकं कारण हम खूराक ओर कपड़की 
कमीपर काफी ध्यान नहीं दे पाते ओर उन करोड़ों गरीवोको कुछ नहीं दिखा 
सकते--वे गरीव जिनका एक भगवान ही उनके सामने रोजकी जरूरतोकी 
शक्लमें नजर आता है-- जिनका ल्ड़ाई-क्षगड़ोसे क्या वास्ता, सिवा सिनेमाकी 
तस्वीरोके, कि जिनसे एक-दूसरेको सारनेकी तदवीरके अलावा वे ओर 
क्या सीख सकते हैँ । 





|. 
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: €९ : 
१५ जुराई १९४७ 


भाइयो ओर बहनो, 

मने कुछ दिन हुए तामिलनाड ओर मलावारकरे मंदिरोक बारेमे कहा 
था, जो हरिजनोके किए खोले गए थे; ओौर खासतौरसे रामेश्वरमूके मंदिरका 
उत्छेख किया था । वह्‌ एक बहुत बड़ा मंदिर है ओर उसके बारेमे वहां 
काफी वहम भरा हुमा था । उनका खयाल था कि हरिजनोके अंदर जानेसे 
मंदिर अपवित्र हौ जायगा । परंतु आजकं एक खतम मुज्ञसे कटा गया है 
कि मैने आंध्र देशके तिरुपति मंदिरका नाम नहीं छिया जो बहुत विशा 
ओर प्राचीन मंदिर है। उसमें यह भी लिखिाहै किं यदि मँ अपनी गलती 
दुरूस्त कर दू तो आं्र देशके कोगोको बहुत संतोष मिलेगा । भै तो इस 
मंदिरकी महिमा वराबर जानता धा, परंतु मेरी दुष्टिमें तामिटनाड ओर 
आं घ्र जुदा-जुदा सूवे नहीं हं । आज तो कुछ आवहवा ही एेसी विगड गई है 
कि सव अलग-अलग रहना चाहते हैँ । तो भी मुने अच्छा खगा कि मे अपनी 
गर्तीको दुरुस्त कर ट । 

अभी कु वंगाली भाई मिलने आए ह। वे कहते ह कि परङ्चिमी 
वंगालके जुदा हो जानेसे पूर्वी वंगालके हिदुोके दिलमं एेसा ख्गता है कि 
परचिमी वंगालके हिदू अव उनको भूक जायंगे । यदि एसा हुमा तो मुज्ञको 
वड़ा ददं होगा । अगर इस तरहसे हिद दिको ओर मुसलमान मुसकमानको 
भूल जायं तो सव गोलमाल हो जायगा । हिट, मुसलमान, पारसी, ईसाई 
सव हिदुस्तानी हैँ गौर हिदुस्तानके रहनेवाटे है एेसा हमें मानना चाहिए । 
मजहव या धर्मं तो निजी वात है । मै ई्वरको पूजना चाहता हू, उससे 
दुनियाकी कौन ताकत मृज्ञे रोक सकती है। परंतु यदि मुसलमान भारसी, 
हिद मौर ईसाई आदि सव अपनेको अरूग-अल्ग मानने रगे तो पीं हिट 
स्तान रहा कहां ? भ तो कबूल करूगा कि वंगाख्के हिस्से टी क्या करने 
े। मेँ वंगाटी मुसलमानोमें रहा हं । नोजाखारीमें मैं उनके बीच वैद 
घूमता था । मेने वहां सवके दिम मोहब्बत पाई है । हदुमोको मुसलभाना- 


@©-0. 16 ९1. 18111018 5185111 00166011 4810110. 01011780 0 606800011 


न ~ ~ 








२५० प्राथेना-प्रवचन 


से उरा क्याथा? जो मूर्खता ओौर दीवानापन आ गया, वह्‌ क्या 
ठमेशा धोड़े ही रहनेवाला दै । मेरी समञ्ञमे तो पूर्वी वंगालके हिदुमोक 
साथ बुरा होनेवाला नहीं है । मगर बहुत-सी बाते न चाहते हुए भी हुई 
ओर हो रही है । वंगार्के दुक्डे हृए ओर हिदुस्तान तथा पाकिस्तान भी 
बन गण्‌ । परंतु जो चीज हो गई उसे वर्दारित करके आगे बढना चाहिए 
ओर पौषे उसे दुरुस्त कर केना चादिए। पर्िमी ओर पूवी वंगालके दि 
मुसलमान एक साथ रहे ओौर एक भाषा बोलते है । अतः हिदुओंका वहां 
कोई विगाडनेवाखा नहीं है । यदि वहांका हिदू भी मुसलमानको अपना 
दोस्त माने तो क्या पूर्वी वंगालके मुसलमान उनको मारते ही रहेगे ? जब 
एक भी हिद मुसरमानको अपना दुर्मन नहीं मानेगा तो फिर वे सव दोस्त 
ही रहनेवाठे है, इसमें मुञञे कोई शक नहीं है । 

उन्होने यह भी पा है कि क्या वंगाल प्रांतीय कागरस-कमेटी मिट 
जायगी, क्योकि उसके भी तो दो टुक्डे हो गए । मेरी दृष्टिसे तो बंगाल 
प्रतीय कांगरेस-कमेटीके हिसावसे वंगारके टुकडं नहीं हए । जसी वह॒ आज 
ह वेस ही रहनी चाहिए । वह ॒हकूमतके कानूनसे वाहर है । अगर 
वह्‌ अपने टुकड़े कर चेतीहैतो मेँ कटुंगा कि पर्चिमी वंगालने वेवफाईकी 
दै । आज कांग्रेसी रचना इस तरहकी है कि देहातमें कागरिस-कमेटी होती 
य फिर मंडल, उसके वाद जिम, सुवेमे मौर सवसे ऊपर अखिल भारतीय 
कश्रिस-कमेटी दै। एेसा हमारा सिलसिला है । अतः कां्रेस-कमेटी पूर्वी 
बंगाल होगी ओर पर्चिमी वंगालमे भी । वे दोनों मिलकर वंगाख-प्रांतीय 
कगरस-कमेटी वनायेगे । काग्रस-मुसलमान, ईसाई ओर पारसी आदि 
1 । उसमे आगे भी कोई फकं नहीं पड़ना चाहिए । इन वंगाली 
माड्योने यह्‌ भी पूछा है कि क्या पूर्वी बंगाल विकल भिखारी बन गया है 
करि उसके मंत्र भी परिचिमी वंगालसे आये । यह्‌ तो उनके ल्िएिओरभी 
हितकर होना चाहिए, क्योकि इससे पूर्वी ओर पर्विमी वंगालमे संव॑ध 
बरावर बना रहता है । यह माना किं पूर्वी वंगालमे मुसकमान काफी पडे 
ल, परंतु यह्‌ कसं मान लिया जाय कि सारे मुसमान गदे है। विहारमे 
कितने ही मुसख्मान मारे गणए्‌, परंतु तो मी यै कह्‌ सकता हूं कि वहां लाखों 
हद्‌ गंदे विल्कुल तहीं वने । कु लोगोकी गंदगीकी वजहसे सारी कौमको 
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गंदा बताना विल्करुर गत हँ । इसका मतव तो यह है कि हमारे अंदर स्वयं 
गंदगी है । हम नापाकं ओर बुजदिल वन गए दै । हमारे अंदर अहिसाकी 
वहादुरी नहीं है । वह वहादुरी केवर मरनेका इम सिखाती है, मारनेका 
नहीं । दुनियामें वड़े-वड़े लदकर पड़े है, मगर फिर भी सारी दुनियाकी 
आवादीको देखते हए ये लदकर मुट्टीभर ह । एक एेसा सिरसिला-सा 
वध गया ह कि जिससे हमारी आंख हमेशा टेढ़ा ही देखती दै । जव भी कु 
हो जाता है, हम फौज भमेजनेकी ही मांग करते हँ । नोजआखाी, विहार, 
पंजाब ओर सीमाप्रांत सव जगहोंसे यही मांग आई कि फौज भेजो तो हमारी 
रक्षा होगी । परंतु जो बहादुर हो सकते हेः वे एसा क्यों कहे ? 


भाइयो ओर वह्नो, 

आजका जो भजनः भा वह मेने वचपनमें ही, जवकि म॑ अंग्रेजी हाई 
स्कटमे चखा गया था, तव पठ लिया था । वह्‌ 'ालमिव्र' नामक पुस्तकको 
प्रा्थना-मालामे आ गया था। भजन अच्छा ओर मीठा है ओर वात भी 
सच्ची है कि हम अपने ारीरकी फिक्र क्यो करे ? वहं आज हे ओर कल 
चला जायगा । या तो जल जायगा या क्रमे चला जायगा; राख हौ जायगा 
या मिदटरीमें मिक जायगा, पर बात एक हा ह । यदि पानीमं फेका गया तो 
जीव-जंतु खा जायंगे ।, मतल्न यह्‌ ॥क आखिरसें शरीर का हाल एक 
ही-सा होता ह । परत इस मजनमे--आप मुए पीं व गई दुनिया-- 
यह्‌ अच्छा नहीं लगता । भटे ही यह कवीरका वनाया हुआ हा, मगर्‌ उससे 
क्या हमा ? म॒ल्ने तो यह्‌ बहत चूभता दै । एसा माननेमं कख स्वाथ काम 
करता है, यह मेरी छोटी वृद्धि मुञ्ञे वताती टै । इसको भजनमाखामेसे 


१. “इस तन धनकौ कौन बडाई ।” 
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पहले तो यह कि हम मरते ही नहीं है, क्योकि आत्मा अमर हे । फिर द्नियाका 
तो मरना ही क्या है, वह्‌ तो हमेरा बदलती रहती है। उसको तो परमात्माने 
एक खेर बना रखा है । मगर जितना भजनम कहा गया है उसको हस 
मानकर ही नहीं बैठ जाते हँ । यदि वह सव मान ले तो पीछे यह्‌ विधान- 
परिषद्‌ कयो वैठ्ती ? क्यों हमारे नेता रोग कायदे-कानून बनाते ? यदि 
वे सब यही मान रू कि हमारे मरनेके बाद दुनिया इव जायगी तो फिर 
कोई किसीके लिए कु न करता । अतः इस वावयमें स्वा्थकी पराकाष्ठा 
आ जाती है। 

मुचसे कुछ अखवारनवीस मिलने आए थे। उनके साथ वातचीतमें 
द्राविडस्तानकी चर्चा आ गई थी। हिदुस्तानके विध्याचरके दक्षिणम जो 
प्रदेश पड़ा ह उसे द्राविड्स्तान कहते द । इस द्राविड प्रदेदामं तामिल, तेलगू, 


निकाल देना चाहिए । हमारे मरनेके वाद दुनिया कंसे डूवनेवाली है। 


= 


मल्यारी ओौर कल्नड ये चार भाषाएं वोटी जाती टं । म॑ने थोडा-थोडा 
सबको देख लिया है ओर मै कह सकता हुं कि इनके मूलमें संस्कृत ही पडी 
है । तेलम्‌ यदि आप सुनेगे तो उसमें संस्छृतके ही शव्द सुनाई देगे । तामिलमे 
संस्कृते शब्द तो काफी है, परंतु उनको उन्होने द्राविडी लिवास पहना 
दिया है। मल्याटी भी संस्कृते मिल्ती-नुतीः है । कर्नाटकमें कलर 
भाषाका मी यही हाक है। मतलव यह्‌ करि इन सव भाषाओंका मूर स्रोत 
संस्कृत ही है । मेँ तो द्राविडस्तानको हिदुस्तानसे अलग मानता ही नहीं 
हं । अग्रजोने हम सवको एक कर दिया है । कादमीरसे लेकर कन्याकुमारी- 
तक जो लोग पडे है वे सव हिदुस्तानी ह । उनमें आर्य गौर अनार्यं या आर्या 
वतं जौर द्राविडस्तानका भेदभाव करना, कोरी अज्ञानता है। इस बारेमे 
मेरे दिलमे कोई शक नहीं है । 

जब प्रश्न केव भाषा का रह्‌ जाता है । हमारे यहां हिदी ओर उदू 
ये दो भाषाएं हँ, जो हिदुस्तानमे बनीं ओर दिद्स्तानियो फी बनाई हुई है । 
वयाकरण + भी एक ही रहा है॥ इन दानोको मिलाकर सने 
दिदुस्तानी चलाई है। इस भाषाको करोड़ों लोग बोरते है । यह्‌ एक 
एसी सामान्य भाषा है जिसे हिद ओर मुसलमान दोनों समञ्ञते हं । यदि 
भाप स्छृतमय हिदौ वो या अरवी-फारसीके शब्दोसे भरी हई उद्‌ बोल 
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जैसा कि प्रो° अब्दुल वारी वोरते थे, तो बहुत कम लोग उसे सम्गे । 
तो क्या हम द्राविडस्तानकी चारों भावाओंका अनादर कर द? मेरा 
मतटव यह है कि वे मातृभाषाके तौरपर अपनी-अपनी प्रतीय भाषाको 
रख सकते हं, मगर राष्टरमाषाके नाते दिदृस्तानीको जरूर सीख ठे । यों तो 
हर सूवेकी अल्ग-अर्ग भाषा ह । उडिया, वेगा, आसामी, सिधी, पंजाबी, 
गुजराती तथा मराठी, ये सव भाषाएं हदृस्तानीसे भिन्न ह। तो 
क्या हम ये सव भावा सीखें या अग्रजीको अपनी राष्ट्रभाषा सानने 
लगे ? यदि मँ अव अगरजीमें बोलना शुरू करद्‌ तो आपमें से बहुत 
कम लोग समञ्चँगे । ८-१० वषं परिश्रम करं तव कहीं ठंगड़ी अंग्रेजी हम 
सीख पाते हं । इस तरहसे तो सारा दिदूस्तान पागल बन जायगा । अतः 
अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं वन सकती । वह्‌ दुनियाकी भाषा या 
व्यापारकी भाषा रह सकती है, हाठांकि दुनियाकी भाषा भी अभीतक 
कोई वा-जान्ता तय नहीं हुई है । हिदस्तानकी भाषा तो दिदुस्तानी रहने- 
वाटी है, इसमे मुञ्चे कोई शक नहीं है । प्रांतीय अपनी-अपनी जगह 
वनी रह सकती हे, परंतु सवसे ज्यादा छोग जो भाषा बोलते हं वह्‌ हिदुस्तानी 
ही हे! हिदी-साहित्य-सम्भलनमे भी मेँ रहा हूं । वहां जिस प्रकारकी हिदी 
वोली जाती हे उसे बहुत कम लोग समज्ञ सकते हैँ । उसी प्रकार जो ठट 
उद्‌ ह उसे बहुत योड़े छोग बोलते ओर समक्चते है ! जन-साधारणकीं 
भाषा तो हिदस्तानी है। जितना टमं चाहिए उतना साहित्य भी हम 
उसमेसे पैदा कर सकते ह । द्राविड्स्तानकी मातृभाषा तामि या 
तेरग्‌ वनी रहनी चादिए, मगर वहांके लोगोका धरम या फजं यहं हौ जाता 
है कि वे जितनी जल्दीसे दिदृस्तानी सीख सकं, सीख छ । यदि वे हिदुस्तानी- 
को हिदी जौर उद दोनों लिपियोमे सीखें तो बहुत ही अच्छा हो, वयोकिं इससे 
दोनों भाषाओंका साहित्य उनको भिठ जायगा; परंतु यदि वे केवल वोलनेके 
लिए हिदुस्तानी सीखना चाहते हँ तो उसे अपनी लिपिमे सीख छे । मद्रासमं 
दिदुस्तानी-रचार-सभा दहिदुस्तानीको उनकी अपनी लिपियोंमे सिखानेका 
कार्यं कर रही है । यदि वहांके कोगोको स्वदेशीका सच्वा असिमान टै तो 
उनको राष्टभाषा सीख ही छेनी चाहिए । ह 

मगर आज हम इतने वदनसीव हो गए है कि जहां एकं ओर पाक्तिः 
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स्तान वना वहां दूसरी जोरसे द्राविइस्तानकी मांग आने लगी । यदि यही 
हाल रहा तो हिदुस्तान कहां रह जायगा ! हम गुलामकी हारतमें तो 
एक रहे, परंतु आजादी मिलते ही टुकड़-टुकड़े हो गए, इससे वडी मूख॑ता 
हमारी ओर क्या होगी ? ॥ 

आज हम आजादी लेनेको तैयार हो गए, परंतु हम उसके किए सामान 
ग्या तैयार कर रहें हँ १ सव खोग अपने-अपने गौकके मृताविक चलना 
चाहते हं । यही तो मूखंताकी सवसे वड निशानी है । अवतक तो एकं 
तीसरी ताकतने हर सूवेको अपने मातहत रखा, परतु अव हमारा परम 
धमे हो जाता है कि हम खुशीसे सव एक होकर रहें । हमारे यहां जो 
लर्कर रहनेवाला है, उसका काम करिसी सूवेको दबाकर संघके अधीन 
रखना नहीं होगा । इग्छैडमें जो लर्कर है वह वहां अभ्रेजोको दबानेके 
लिए नहीं है । वहां जो पुलिस रहती है उसके हाथ से भी कभी वंदूक नही 
रहती, केवल रकड़ीका छोटा डंडा होता है । वे आम छोमवंदी भी करते 
है, तो अंग्रजोको दवानेके छिए नही, किसी बाहरी आक्रमणक्रो रोकनैके किए 
अथवा समुद्रपर अपनी सरदारी बनाए रखनेके किए करते है । ईण्टैडकी 
सेना वहांके रोगोंको बचानेके छिए नहीं होती । अतः यदि हमने अपने 
लस्करसे वहो काम च्या जो अबतक रेते रहै है, तो वह ट्द्कर आपको 
ही खा जानेवाला है। हम अपनी ही तरफ देखना सीखे, ररकरकी तरफ 
नहीं । हिदू-मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि सव इसी देशके रह्नेवाठे हे । 
उनके मंदिर ओर मस्जिद अर्ग-अरुग रह सकते हँ परंतु हिदुस्तानरूपी 
जो वड़ा मंदिर है वह सवका है । सव मजटहवोके लोग एक ही ईदवरकी 
इबादत करते हं । 

दूसरी वात, जो मेँ कल सुनाङंगा, वह सुनने लायक होगी । आजकी 
वात भ सुनने लायक थी ओर यदि उसपर अमल न किया गया तो हमारा 
निङ्चय ही सत्यानाश होनेवाला है । 
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भादयो ओौर बहनो, 

आज जो भजन आप लोगोने सुना वह सूरदासजीका बनाया हृजा 
टै । वह्‌ हम सवको विनस्र वनानेवाला भजन है । सूरदास कहते हं कि 
मुञ्ञ-जैसा कुटिल, खर ओर कामी कौन हो सकता है कि जिसने शरीर दिया 
उसीको म॑ भूल गया । इसी भजने वे यह भी कहते हैँ कि ह्रिजनोको 


छोडकर उसने हरि-विमुख खोगोका साथ करिया । "हरिजन" शब्द मेने 


सूरदाससे ही लिया है, वैसे तो एक गुजराती कविने भी इस शाब्दका प्रयोग 
किया दै। परंतु व्या सूरदास-जैसा भक्त कुटिल ओर खल हो सकता 
था १ जवानीमे मैने जव यह भजन पद़ा तव मैने यह सोचा कि. ये साधू- 
संत कोग बहुत अतिरायोक्ति करते हैँ । सगर पीछे मेने इस ॒वातको समल्ञा 
कि उसने जो बुः कहा वह्‌ अपने आपको सामने रखकर ही कहा था। उसने 
अपने लिए कोई माप या गज वना रा था जिसके मुताविक वह 
यदि एक सेकिडके लिए भी भगवानका नाम भूक जाता तो अपनेको 
कुटिर ओर खल समक्षता था । 

आज जो दो वाते मँ आपसे कहना चाहता हं उनपर भी यही 
चीज काग होती हे । अखवारी समाचारोसे माटूम हआ है कि दक्षिण अफ्रीका 
मे भारतीयोके साथ गुंडाशाही वरती जा रही है । उनको हलाक किया 
जारहादहै। मै २० वषेतक वहां रहा हं। इसलिए मँ जानता हुं 
कि वहां हिटुस्तानियोके साथ क्या गुजरती ह। मँ तो वहां उनके 
जैसा ही हव्सी बन गया था। वहां मुसलमान भी बहुत अधिक तादादमे 
है, मगर वे सव अपने-आपको हिदस्तानी कहते है। ईस्वर, कम- 
से-कम हमे इतनी सद्बुद्धि तो दे कि बाहर दुनियामें हम अपने- 
आपको हिदुस्तानी कहं । यदि वहां भी हम अपनेको दिद, मुस्र 





“मो सम कौन कुटिल खक कामी 
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सान या पाकिस्तानी कहने ल्गे तो निर्चयसे हमारा खात्मा हो जानः 
वाला है। 

अभी पिछले दिनों स्वरूप संयुक्त राष्टरीय संघके सामने दक्षिण 
अफीकाके भारतीयोका पक्ष रखनेके लिए जस्टिस छागला आदिके सा 
अमरीका गई थीं । उसके बाद अफ़ीकामें हिदुस्तानियोको कानूनी तौर 
तो तंग नहीं क्रिया जा रहा है, मगर गुंडाशाहीसे मारना-पीटना शुरू कर दिया 
है। यदि यही हार जारी रहा तो जो मृटूटीभर हिदुस्तानी है वे कैसे वहां 
रह सकेगे ? भ एक वार दरांसवाट चला गया था ओर दो हजार लोगो 
साथ वहां पैदल धूमा । एक वोअरने भी वहां हमको नहीं छमा । हमे तो 
बोर रोग पानी भी पिला देते थे। हमारे यहां तो पानी वहत रहता है, 
मगर वहां पानी कम मिक्ता है । जब वर्षा होती है तव वे पानी जमा कखे 
रख लेते हँ जौर उसे ताला लगाकर रखते हैँ । हम बोअरोके साथ दोस्ती 
करके जहां चाहते वहां चले जाते थे । परंतु आज तो मै एक दूसरी ही शक्टं 
देख रहा हं । चूंकि हमारे यहां अव दो सरकारें बन रहौ है, इसकिए मै जिन्ना 
साहब ओर जवाह्रलालजी दोनोसे कटंगा कि उन्हे मिलकर स्मटृसके पास 
तार भेजना चाहिए । स्मट्ूस साहव मुञ्ञको अपना दोस्त मानते है। 
मे भी उनको एकं दोस्तके नाते यह कटूंगा कि वे गोरे कोगोसे कह दै कि वे 
दक्षिण अफ्रीकामें एक भी हिदूस्तानीके साथ मारपीट न करं । यदि तव 
भी वं उनका कहना न मानें तो वे अपने पदसे इस्तीफा दे दें । लां माउंट- 
वेटनको भी खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए । वह नौ-सेनाका आला 
दजका एडमिरल है ओौर शाही कुरटुवका है । फिछिप माउंटवेटन तो 
उक जड्कैके समान है, जिसकी शादी इगलैडकी राजकुमारी एिजा- 
बेथसे होने वाली है। इसके अलावा माउंटवेटन १५ अगस्त तक तो 
वाइसराय भी हँ जौर उसके वाद गवर्नर-जनरल रहेंगे । अतः उनको 
अपनी इन सव वातोसे लाभ उटाकर जनरल स्मटूसको कहना चाहिए 
क्र हिदुस्तान भी उसके अपने देरकौ तरह एक डोमीनियन वन गया 


दै। अथात्‌ एक बडे निटि कुटुबका सदस्य हो गया दै। अतः 


१. श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित । 
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उनके देशमें भारतीयोके साथ जो कु हो रहा है, वह वद हना 
चाहिए । 

डोमौनियन स्टेटसको आजादीसे भौ बढ़कर बताया गया है । परंतु 
जवतक मं इस फलको चख नहीं लेता. तवतक कँसे कह सकता हु कि अमत 
है या उसमे जहर भरा हे । उसमें शायद अमत ही होगा, मगर हमे उसको 
चखने तो दो । 

दक्षिण अगफ्रीकाके भारतीयोको मेरी यह्‌ सलाह है कि वे सव वहां 
भटे आदमी वनकर रहं । उनमेसे जो अच्छे पैसेवाछे दै वे अपने गरीब 
मुसलमान माइयोको न छोड, जोकि वहां अदटृतोकी तरह षडे हैँ 

मुल्लसे यहं पूछा गया है कि दक्षिण भारतम तो हरिजनोके किए इतना 
काम हो गया जौर तामिटनाड तथा आं ध्रके सव वड़-वड़ मंदिर हरिजनोके 
लिए खोट दिये गए, परंतु युक्तग्रांतका क्या हआ ? युक्तप्रांतमें हरदार 
पड़ा हं । क्या हरिष्रारके मंदिरोमे अदत जा सकते हँ ? दक्षिण भारतकी 
त्राबनकोर रियासतमें तौ बहुत पहटेसे ही यह्‌ सव हो गया था । वहां 
दीवान सर सी° प° रामस्वामी अग्यर आज तो हमसे विगड़े हए है, ओर 
विगड़ हुए हैँ मी या नहीं यह्‌ आज तो मैँ नहीं जानता । मगर तव उन्होने 
वहांके महाराजाकी समन्नाकर अवसे बहुत पहले ही कानून द्वारा अपनी 
रसियासतसें अच्छृतपनको मिटा दिया था। युक्तप्रांतमं हरिट्रारके अखावा 
कारी विङ्वनाथ मी हं जहां गंगाजीमे स्नान करनेसे मोक्ष मिक्ता बताया 
जाता है । वहांके मंदिरोें हरिजन जा सकते हँ, एेसा मै नहीं कह सकता । 
परंतु सै तो यही कटूंगा कि जहां हर्जिन नहीं जा सकते वे मंदिर नापाक 
हं । 

आज दनियामें सब धर्मोकी कड़ी परीक्षा हो रही है । इस परीश्षामं 
हमारे हिद्-घर्भको सौ फीसदी नंवर मिलने चाहिए, ९९ फीसदौ भी नहीं । 


९७ 
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भाइयो ओौर वह्नो, 


आजका जो भजन' है, वह समञचने-जैसा है, क्योकि हम लोग भी 
तो आखिर भीरमें पड़े हृए है । न हमारे पास खानेके लिए अन्नदहैन 
पहननेके लिए कपड़ा । तो क्या हम इरकी रिकायत जवाह्रलालजीसे 
या सरदारजीसे करे, क्योकि वही तो आज हमारे हाकिम वन गए हैं? 
वाइसराय साहवबने गदी छोड दौ या छोडने जा रहे ह । गवर्नरजनर 
तो उनको हमने बनाया है, इसकिए वन रदे ह । पहले जो अफसर होते 
थे वे लंदनसे नियुक्त होकर आते थे। मगर अव तौ स्वाधीनता-वि 
पास हो गया है ओर कल्के अखवारोमे आप यह भी पठ्‌ कगे कि वादगाहुने 
उस बिलपर अपने दस्तखत दे दिए । अतः सारी सत्ता अव हिदुस्तानकी 
आम जनताके हाथमे आ गई । मगर इस भजनमें जो चीज भरी है वह्‌ यह्‌ 
है करि जव हमपर भीर पड़ती है तव हम दूसरोको नहीं, वत्कि तुमको, 
अर्थात. ईरवरको ही पूकारेगे । केवल वही हमारी भीर हर सकते द । यदि 
उसको याद करके हम अपना काम चलायेगे तो हमारा काम ठीक चलता 
जायगा, नहीं तो वह विगड जायगा । वह्‌ दुनियाका बादशाह है । अतः 
उसके मातहत रहकर काम करनेमें ही हमारी भकाई है। 

डान" नामका एक अंग्रेजी अखबार दिल्ीसे निकठता टे । वह 
जिन्ता साहवका अलवार है ओौर उसमें रोज कुछ-न-कुछ गाल्यां आ ही 
जातौ हँ । सुज्ञको भी आती है । मै तो उनको देखकर केवर हंस देता 
हं । मगर आज तो उसके एडीटरने मेरे नामसे एक खत छापा है। 
खासा ठिखा हुम है । वे कहते हँ कि आप जिन्ना साहवसे जो चीख-चीखः 
करः _कहते है कि आपका इम्तहान होनेवाला है, सो यह सव वंद 
कर दे। 





£. ` हरि तुम हरो जनकी भौर” 
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९८ 


क्या म एडाटर साहवसे पू सकता हूं कि करांचीसे, जहांपर किं 
पाकिस्तानकी राजधानी वन रही है जो हद्‌ लोग दुःखी ओौर उरक मारे 
भाग रह हं उसकी वजह क्या है ? वे क्योडरे हृए है? सिषके हिद 
बहुत आला दजके व्यापारी हैँ । वै व्यो वंवई, सद्रास या किसी ओर जगह 
भागकर जा रहे हँ? इससे सिधकी ही हानि होमी, उनकी नहीं। सै 
जानता हूं कि वे जहां भी जा्येगे वहीं वैसे पैदा करगे । वे कहीं भी खोनेवाले 
नहीं हँ । दक्षिण अमरीका तकमें सिधी भिर जाते हँ । इनियामे कोई देसी 
जगह नहीं होगी जहां सवी न रहते हों । दभ्निण अफ़्रीकामे तो उन्होने 
अच्छा पैसा पैदा किया है जौर जव मेँ वहां था तव मुञ्चे भी वे गरीव रोगोके 
हितमे खच करनेके लिए खूव पैसा देते थे; परंतु उनमें एक अवगुण यह है 
किं वे दाराव पीते है । उसे वे छोड़ भी नहीं सकते, क्योकि उसके छोडनेसे 
वे मर (?) भीजातेदहै। 

डन! ने यह भी छिखा है कि आप जिन्ना साहव या अन्य रीगी नेताओं 
को ही क्यों कहते हँ ? आज युक्तप्रातमें क्या हो रहा है ? वह तो आपका 
अपना सूबा दै । पर सिध भी तो मेरा हौ सूवा है, जैसा युक्तर्रात। मै तो 
सारे दटृस्तानको, जिसमें पाकिस्तान भी शामिर है अपना मानता हूं । 
मं अपनैको पाक्रिस्तानका भी तो वारिदा कहता हुं । इसलिए नहीं कि 
भ॑ वहां कोई ठकदार बनना चाहता हूं । मृन्ञे कोई हाकिमी नहीं चाहिए 
मै तो केवल पेटके लिए रोटी चाहता हं ओौर वह ईरवर मुञ्ञको दे देता है । 
मुजञे तो युक्तप्रांतके वारेमें कुछ पता ही नहीं था । इसके अलावा मैने किसी- 
पर इस्जाम तो कगाया ही नदीं 1 एडीटर वडे आदमी दँ । वे अगर एसा 
सम्चते है कि मैः जो कछ कहता हं वह सही नहीं है तो उनको क्या परवाह 
पड़ी थी! मेरे-जैसे कितने ही कहते फिरते हँ । मगर युक्तप्रांतके बारेमं 
प॑तजीसे मेरी वाते हुई है । उन्होने सृज्ञे वताया कि जितना हमसे होता हे 
हम मुसलमानोको वर्दादित करते हँ । सगर हम हर जगह तो नहीं पहुंच 
सकते । मुस्किम कीगियोंने जब रोज हिदुओको गाछियां देने ओर उनको 
सतानेपर कमर कस री हो तव कटी-क्ीं हिद भी बिगड़ जाते हं । हम 
जहांतक होता है सबके साथ इन्साफ करते ह । पतजीने यह कठा दैकि 
गहमुक्तैश्वरमेः हिदुओनि जो किया वहं अच्छा नहीं किया । ओर अखवारी 
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समाचारोके अनुसार तो युक्तप्रातके म॒स्ठिम लीगी नेताञतकने ५ 
मंत्रिमंडलके कामकौ सराहना कौ है । ४ 
परतु मै डांन'के एडीटर साहवको यह कहना चाहता हुं कि अगर 

यह मान भौ लिया जाय कि उनकी सब वाते ठीक ह ओर पंतजीने जो क्ट 
कहा वह्‌ कोई वेद-वाक्य नहीं है, तो भी कोई वजह नहीं कि अगर ॥ 
प्रतिम्‌ एक्‌ मुसलमानका गला कटता है तौ उसके वदलेमे सिघ या पंजावम 
दस हिदुभके गक काटे जायं । मेँ तो यह देखनेके किए जिदा रहना चाहूता 

कि हम इस मजहवी खुराफातको वित्कृट भूक जायं । हमनें चाहे किभी 
भी मजहवमे' जन्म लिया हो, मगर कर्मसे हमे हिदस्तानी होना चाहिए। 
जेव यह हो जायगा तभी हम अपने देशकी आजादी कायम रख सकेगे । 

डान के एडीटर अगर सचमुच टस्कामकी खिदमत करना चाहते 

हे, तो म॑ कटुंगा करि इस्काम यह तरीका नहीं सिखलाता । जहांतक जिन्न 
साहवस कह्नेका स्वव हे, मँ तौ लां माञटवेटन ओर जवाह्रलालजीको 
भ करता रहता हं । जवाहरलालजीके कहने ओर करनेमें अगर फक हो 
तो वे मले ही अपने घरक पंडित वने रहं, मेरे छिए तो वे वदमादा है । एसा 
कहकर म जवाह्रलालजीको कोई गाटी धोडेही देता हं । मगर (डीन 
एडाटरस म इतना अवश्य क्ुंगा कि उनकी कलममें जो जहर है उसको बे 
छोड़ द । राष्ट्रीय पत्रमे सी कभी-कभी भटी-वूरी वातं आ जाती है। 
पर अगर सव मिलकर आपसी क्गड़ेकी खबरे न छापे, तो मे कहंगा किं 
हमनं एक वड़ा भारी काम कर लिया । 


: ७३ 
१९ जुखाई १९४७ 
भादयो ओौर बहनो 


ह. आज वकरिग कमेटीकी वैठक यहां दुई थौ परंतु उसमें एसी कोई बात 
नहीं हई जो म आपको वता सक्‌, अर्थात्‌ उसे कोई बता सकने लायक 
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वात ही नहीं हुई । एक वातकी ओर मै आज आपका ध्यान दिलाना चाहता 
हं ओर ८ कि काग्िसी लोगोमे आज एसी वेसत्री, या इसे गंदगी कहना 
चाहिए, पैदा हो गई ह कि किसी-न-किसी तरह काम्रेसकी माफंत उपर 
चले जायं । अगर काग्रेस केवल मुटूटीभर छोगोकी होती थौर वै एेसी इच्छा 
रखते, तव तो वात समन्नमे आने लायक थी । परंतु काग्रेसमें तो करोडौकी 
तादादमें लोग हं ओर यदि ये सव-के-सव एसी इच्छा करं तो हकूमत तोमर 
जायगी । नौकरी दो ही तरहके टोग किया करते हँ । एक तोवे जो ओौर 
सब तरफसे टाचार हौ जायं ओर दूसरे वे जो अपने सव स्वार्थं छोडकर 
सेवाकी दृष्टिसि ठेसा करे । चूंकि कांग्ेसके हाथमे शासनकी वागडोर आ 
गई है, इसक्ए करोड़ों रूपयेकी आय ओौर व्ययका हकं भी उसको मिट गया 
है। अगर सव कांग्रेसी यह्‌ समज्न छ करि काग्रेस जो खच करे उसमेसे उनके 
पल्ले भी कु पड़ना चाहिए ओर करदाता यह मान वैठे कि चूंकि कांग्रेस 
हाथमे सत्ता हे इसलिए अव कर देनेकी कोई जरूरत नहीं, तब कोई काम 
नहीं चल सकेगा । इसका मत्व तो यह हुआ कि हम अपना धमं तो भूल 
गए ओर अधर्मको अपना रह है । 

आजकल मेरे पास तार-पर-तार आ रहे हँ । मँ यह्‌ नहीं कहता किं 
मेरे पास ही येतार आ रहे हं। जिनके हाथमे हकूमत है उनके पास तो 
ओर भी अधिक तार आ रहे होगे । उनमें लिखा है कि दिदृस्तानमे गो-वध 
रुकना चाहिए ओर वह भी एसी गायका जो दूध देती हँ तथा हलमे चलाने 
लायक वैलोका । तार भेजनेवारोंको शायद यह मालूम नहीं है किं मै जब 
दक्षिण अफ़ीकामे था तव भी गायका पुजारी ओौर उसका भक्त धा; परंतु 
जिसकी भवित हम करते हँ उसे हमारी रक्षा करनी चादिए या हम उसकी 
रक्षा करें ? मगर हकीकत तो यह्‌ है कि जो अपनेको गो-रक्षक कहते है, 
वही गो-भक्षक है । वे यही समञ्चकर मुने तार देते हैँ कि मँ जवाहरलाल 
या सरदारसे एेसा कानून वनानेके रिए कहूं; परंतु मँ उनसे नहीं कहूंगा । 
मै तो इन गो-रक्षकोसे कहूंगा कि आप क्यों व्यथं इतना पैसा तारोपर खच 
करते है? उस पसेको गायोपर ही क्यो न खचँ करं ? अगर आप नहीं 
खच कर सकते तो उसे मेरे पास भेज दै । मै तो यह कहंगा कि गायकौ 
पूजा करनेवाके भी हम है ओर उसका वध करनेवाले मी हमीं है । गायोको 
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हम इतना कम चराते हँ ओर वैलोपर इतना अधिकं वजन लादते है कि 
उनकी ठड़ी-ही-हह़ी देखनेमे आती है । लकड़ीमें भी चोभनी लगा तेह 
ओर जव वैल नहीं चरता तव उसके बदनमें चुभो देते हँ । एसे जो लोग 
ह उनको यह कहनेका क्या हक है कि गोकृदी वंद होनी चाहिए । आखिर्‌ 
गो-धन तो सारा हिदुओके ही घरमे भरा है। वे क्यो कसाइयोके हाथ 
उन्हं वेच देते हँ? हिद तो कम दूध देनैवाटी गायको खरीदेगा नही, 
चाहे गोलालावाले भले ही खरीद छे, क्योकि उनके पास तो धमदिका 
पैसा होता हे। तव बाकी गाय वूचड्खानेमें ही जाती ठं। इसके अलावा 
आज कोई जमाना तो बदल नहीं गया है । हम जो थे वही आज हँ ओर 
वही १५ अगस्तके वाद रहनेवाले हैँ । जैसी दुर्वल गाये मै आज हिदुस्तानमें 
देखता हूं वैसी मेने दुनियाके किसी हिस्सेमे नहीं देखी । हम तो यहा धर्मक 
नामपर ही अधमं कर रहे हँ । सरदार या जवाहरलाल कानून बनाकर इस 
गोकुशीको वंद कर दे ठेसी चीज नहीं है । कानून तो लड़ारईके दिनों भी 
वनाये गए थे, क्योकि दूध तो आखिर उनको भी चाहिए था । उस वक्त 
भी दूध देनेवारी गायोका वध वंद था ओर यहं सब जगह हो सकता है। 
यह्‌ तो पाकिस्तानमे भी होनेवाला है, वयोकि दूध तो उनको भी पीनैको 
चाहिए । 

मुञ्षसे कछ प्ररन पूरे गए हँ, जिनके जवाव इस प्रकार है-- 

प्रर : अभी हमने सुना है कि जो हमारा राष्ट्रीय क्षंडा होनेवाला 
है उसके एक कोनेमे यूनियन जैक होगा । यह्‌ केवल सुनी इई ओौर अख- 
वारोकी पदु हुई वात है । अगर यह सच है तो हम उस श्लंडेको फाड़ डाग 
ओर उसके पीछे अपनी जान तक दे देंगे । 

उत्तर : अगर हमारे डके एक कोनेमें यूनियन जक लगाया गया है 
तो क्या गुनाह किया ? गुनाह अगर किया होगा तो अग्रेजोने किया। 
उतके कंडेका व्या दोष है? अगरेजोकी सूबी भी तो आप देखिए । वे 
स्वेच्छासे आपके हाथमे बागडोर देकर जा रहै है । कितनी खूबीकी वात 
दै कि इतना वड़ा विल जिसमे सारी सल्तनतको उन्होने फक दिया, पार्छ- 
मेटने पास करनेमें एक सप्ताह भी नहीं ख्गाया । एक जमाना वह्‌ था 
जवकि हम लोगोके भित्नते करते रहनेपर भी छोटेसे विल पास होनें 
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भी एक-एक सार र्ग जाता था । उस विलमे उन्होने कोई सफाई की है 
या नहीं, यह तो बादमे तजवसे ही पता चलेगा । मगर यूनियन जैक रखनेमें 
तो हमारी शराफत ही थी । हम अपने सवसे बड़ दरवानकरे तौरपर राड 
माउंटवेटनको यहां रखते हँ । वह पहले इंग्टैडके वादशाहका नौकर होता 
था मगर अव हमारा नौकर है । जव हम उसको अपनी नौकरीमें रखते 
है, तव एक कोनेमे उसका क्चंडा भी रख ठेते हँ तो उससे हिदुस्तानके साथ 
कोई बेवफाई नहीं होती । 

पर यह्‌ तो मैने आपको अपनी राय बताई है । मगर मने आज यह्‌ सुन 
ल्या है कि यूनियन जँककी जो वात थी वह्‌ हमारे स्षंडमे नहीं होनेवाटी 
है। मुज्ञको तो इस वातका ददं होता है कि कग्रसी नेताओने इतनी 
उदारता क्यो नहीं दिखाई ? हम उससे अग्रेजोके साथ अपनी मित्रताका 
सवूत देते । आज अगर मेरी वसी ही चरती जैसी पहठे चरती थी तो मँ 
उन लोगोको डंटनेवाा था। आखिर हम कोग अपनी इन्सानियत ओर 
शराफतको क्यों छोड ? 


: र 
२० जुलाई १९४७ 


भाडयो ओर बहनो, 

मुज्ञको कुछ रोग एसा सनाते है, ओर सुनानेका उनको हक भी दै, 
किं सै आजकल एसी वातं कटता हं जिससे कोगोका उत्साह नहीं बढ़ता । 
वे कहते है कि जिस आजादीके किए आप लड़ रहे थे वह्‌ तो मिल गई ओर 
राजनैतिक आजादीके साथ-दी-साथ आधिक आजादी भी मिक जायगी 
आजादीके दिन, अर्थात्‌ १५ अगस्तको खुशी 
नहीं मना सकता । सै आपको धोखा देना नहीं चाहता, इसलिए भँ जाहिरा 
यह्‌ बात कट्‌ रहा हूं । मगर मँ आपसे यह नहीं कहं प आप्‌ भी 
खुशी न मनाएं । आखिर सव काम मेरी मर्जकि मुताबिक थोडे ही होते हं । 


यह्‌ सव कुछ होनेपर भी भँ 
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मै तो हिदुस्तानके ट्‌कडे करना भी नहीं चाहता था, मगर वे होकर रु 

जव वे हौ गए तो उसके लिए रोना क्या ? अगर इससे भी वरौ ती 
जाती तव भी मेँ नहीं रोता । हिदस्तानके टुकड़े होनेका जो दुःख भम 
है उससे अधिक मुञ्चको होगा । मेरी सारी जिदगी लडाई लड्नेम वीती है 
या यह्‌ कदिए कि मेरा सारा जीवन करीव-करीव वागी रहा रै। तव ध 
आदमीको रोना कंसे आ सकता है ? जव नोजाखालीमे गया तव मेने 
| वहां रोते हुओके आंसू सुखा दिये । मैने उनको बताया कि जो लोग मर गए 
| उनके लिए रोना व्या ? परंतु जिन लोगोके हाथों हमने बागडोर सौपी 
| 





है वे बहुत बड़ आदमी है । वे जव कते हैँ कि खुशी मनाई जानी चाहिषए 
तव आपका वह्‌ मनानी ही चाहिए । यह न सोचे कि गांधी क्यों नहीं खुरी 
मनाता । अगर कोई न मनाना चाहं तो कांग्रेस किसीको मजव्र तौ करती 
नही; परंतु मेरी अपनी यह राय है कि वह दिन खुदी मनानेके लिए नही 
सा वायव जयं ती 
९1 इसका मतलव यह नहीं है कि अंग्रन यहांसे जायंगे नहीं । १५ अगस्ततक 
तो बहुत-से गोरे अफसर यह देश छोड़ चुकंगे । जो रहेंगे भी, तो वे हमारे 
युमास्त बनकर रहेगे । अव उनकी भी नियुक्त कंदनसे न होकर यहे 
हजा करेगी । 
मगर हकीकत तो यह्‌ है कि आज जो आजादी हमें मिरी है वह्‌ हिदू- 
| स्तान ओर पाकिस्तान दोनोंको आपसे लड़ाई ल्डनेका सामान भी साथ 
देती है । तब हमं उस दिन दिया-वत्ती क्या जलाएं ? सँ तो उस दिन आजादी 
मिली समशचूगा जवकि हिदर्‌ ओौर मुसलमानोके दिलोकी सफाई हौ जायगी । 
अभी पजावके कुछ मुस्लिम-टीगी भाद्योने यह्‌ धमकी दी है कि अगर 
|| सीमा-कमीनने अमना फला, जसा हम चाहते है, वैसा न दियो तो हम 
१। जकर छग । सिख भाई भी इसी तरहकी घमक्ियां दे रहे हँ । जव हम 
1 सव किसौके पंच मान लेते हं तो वह जो फसा दे उसे कृवूल कर ठेना 
क । लड़के रगे पाकिस्तान" ओर “लड्के लगे सिक्खिस्तान'- यह 
ज हममेसे कव जानेवारी है ? मै तो वै एक जानता हं 
का दै? मतो केवल एक ही लड़ा ता हं 
० | । रड़ाई है । उस लडाईसे आत्म-शुद्धि होती दै। वह 
ट हमेदा चरती 8 ^ = 3. = ~~ 
< अगर इनियाम हमेशा चरती रडे तो अच्छा ही है । मै अपने दद्‌ 


(रि ० न ह <” 
क्ख ओर मुरि यास कहता हं कि जव हमने सीमा-कमीशनको 
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अपना पंच मान छिया तो उसका फंसला मानना उनका धमं हो जाता ह । 
मगर आजकी आबहवासे मुज्ञे जव वह्‌ सुगंधि नहीं मिकती तव खी किस 
वातकी ? अंग्रेजोका यहांसे चे जाना ही मेरे छिए काफी नहीं है। 

ब्रह्मदेश भी हिदस्तानकी तरह आजाद हो रहा है। वहाके नेता 
जनरल य्‌ आंग-सांगने आधुनिक वमक जन्म दिया ओर उसे आजादीके 
दरवाजेपर लाकर छोड़ दिया । वह सत्याग्रह नहीं था तो उससे क्या 
हुभा ? वह एक बहादुर ल्डाका था ओर उसीके फटस्वरूप आज वर्मा 
आजाद होने जा रहा है । एक सशस्त्र गिरोहने उनको ओर उनके चार 
अन्य साधियोको कत्ल कर दिया, यह कोई छोटी वात नहीं है । हम चाहें 
उनसे कितनी ही दुर हो, मगर हमारे चिएु यह बड़ रजकी वात हैँ । अगर 
एसी घटनाएं होती रहीं तो दुनियाका क्या हाक होगा ? हत्यारे सचमुच 
लुटेरे थे, एसा मृज्ञे नहीं लगता । मेँ वममिं काफी रहा हं । रग्न ओौर 
मांडे आदि स्थान सव मेरे देखे हुए है । वहां वुद्-धमं चरता है । वमक 
लोग अधिकांश बुद्ध-धरमको मानते हँ । जहां वुद्ध-धर्म प्रचरित है वहां एसा 
खून-खच्चर क्यों ? इन हत्याओं मं दटेरूपन नहीं, वल्कि उनके पीछे कुछ 
पार्टीवाजी रही ह । इस तरहकी लडाइयोने दुनियाका सत्याना कर दिया 
है। इस तरहसे तो जो हमारे मुखाछिफ हँ वे आकर हमारा खून करले 
लगे तो कंसे काम चकेगा। वर्मा जव आजादीके दरवाजेमें दाखिट हो 
गया है तब एसा होना बहुत दुःखदायी वात है । हम एसे जाहिल क्यों 
बन जाते हं ? 

मुज्ञे आशा है कि हिटुस्तान इससे सवक ठेगा; क्योकि यह न केवल 
वमक लिए वल्कि सारे एरिया ओर संसार के किए एक दुःखद घटना 
हुई दै। हम सव यह प्रार्थना करें किं है भगवान, वमकिं जो लोग हं वे 
हमारी ही तरसे आजादीके किए तडप रहं ठ उनका त इस दु-खस सत्तु 
दे ओर मत व्यक्तियोके परिवारोको शोक सहन करनेकी शक्ति दे । जिन 
लोगोने खन किया है उनके दिलोकी भी तबदीटी कर । 

डोँन' अखवारके एडीटरने आजके अकम मेरे दो सुज्ञाव मान ल्य 
है । यह्‌ पढ़कर मुञ्चको अच्छा लगा । वे कठते हँ कि हम गांधीको इत- 
मीनान दिलाते ह कि पाकिस्तानमें हिदू गौर मुसलमान सव अपसम दस्ताना 
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तौरपर रहेगे । उन्होने एक वात ओरी है। वे कहते हकि अखवारं 
नवीसोकी एक कमेटी बना दे । वह्‌ कमेटी सांप्रदायिक समाचारोकी जांच 
करे ओर उसके बाद से प्रकारित करे। मुञ्को संबोधन करतें हुए वे 
कहते हंकितु भी तो अखवारनवीस है। उस कमेटीका अध्यक्ष वन जा। 
म उनसे कहना चाहता हूं कि मेँ तो लाचार हं । मेरे पास वक्त नहीं है। 
दूसरे, मै इस कामके कायक भी नहीं रह्‌ गया हूं । इसके अलावा, मैँ आज 
यहां ओर करु वहाँ, मँ कंसे उसकी सदारत कर सकता हूं ? अगर वै दिले 
क करना चाहते हँ तो वे मौर सम्पादकोसे मिरकर कर सकते हैं । 

३ म अंत में फिर कहता हूं कि जव पाकिस्तान ओर हिदुस्तान दोनोमें 
रहनेवाले अल्पसंख्यक यह कट देंगे कि हम वहां बहुत खुरा है, तव मेँ कहंगा 
कि अव हमारे पास सच्ची आजादी आ गई है जौर हसको उसकी खलियां 
मनानी चाहिए । ‰ 


४ ७५५ 4 
सोमवार, २१ जुलाई १९४७ 


(किखित संदेश) 


=. 


पाकिस्ताननिवासी एक भाई छिखते ह--'आप लोग पंद्रह अगस्तका 
दिनि मनानकी वाते कर रहे हँ । क्या आपने सोचा है कि उसे हम हिद कैसे 
मनाव ! हम तो सोच रहे हैँ कि उस रोज हमारे हार कंसे होगे ओर हमे 
क्या करना होगा ? इस वारेमें कु कहोगे ? हमारे लिए तो वहं दिन 
मुसीबतका सामना करनेका होगा, उत्सव मनानेका हरगिज नहीं । यहा 
मुस्लिम आजसे ही हमे उरा रहे है । क्या जाने हिटुस्तानके मुस्किम क्या 
समङ्ते होगे ? क्या वे भी भयभीत नहीं होगे । हम लोगोकरो यहांतक 
डर ल्ग रहा है कि बड़े पैमानेपर लोगोको मुस्किमि वनानेका यत्न किया 
जायगा । जाप कहंगे कि व्मकी रक्ना सव अपने-आप करे । यह्‌ संन्यासीके 
लिए भले ही सच्चा हो, गृहस्थीके लिए नहीं ।' 
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जिन्ना साहव अव तो पाकिस्तानके गवरनर-जनरल वन रहे है । उन्होने 
कहा ह कि हरेक गेर-मुस्ठिमके प्रति एेसा ही वरताव होगा जैसा मुस्लिसके 
प्रति! मेरी सलाह यह्‌ है कि हम उनके लपजोपर भरोसा रखे ओर मानें 
कि वहां गै र-मुस्ठिमोके प्रति कुछ भी वरा बरताव नहीं होगा ओर न मुसल 
मानोके प्रति दिदुस्तानमे । मेरा खयाठ तो एेसा भी है कि अव जव दो राज 
होते हँ तो हिदुस्तानको पाकिस्तानसे जवाब मांगना होगा । 

मे इतना जरूर मानता हूं कि १५ अगस्त किसी तरह उत्सव मनानेका 
दिन नहीं है, वह दिन प्राथनाका ओर अंतविचारका है । लेकिन अगर 
दोनों समन्न जायं तो दोनोंको आजसे दोस्त वननेकी तजवीज करनी 
चाहिए । या तौ १५ अगस्तको सव भाई-भाई मिलकर खुशी मनाव या 
विलकुट नहीं । आजादीकी खुशी मनानेका दिन ही तव हो सकता है जव 
हम सच्चे दिलसे दोस्त वनें। लेकिन यह्‌ तो मेरा विचार है ओर इस 
विचारमं मृद्चे कोई साथ देनेवाला नहीं है । 

फिर वह भाई पृते है कि कण्टके मारे अगर सव या बहुत लोग पाकि- 
स्तानसे निकल जायं तो उनको दटृस्तानमे आश्रय मिलेगा या नहीं ¢ 
मँ तो मानता हूं कि एेसे टोगोको जरूर आश्रय मिलना चाहिए 1 ठेकिन 
धनिक लोग अगर पुराने ठंगसे रहना चाहें तो मुसीवत होगी । एसे छोगोको 
जगह मिनी चाहिए ओर कामके बदले दाम भी । मेरी उम्मीद तो यही 
रहेगी कि कोई ओैँर-मृस्ठिम डरके मारे पाकिस्तानका अपना वतन नहीं 
छोडेगा, जौर न हिदुस्तानका कोई समुर्लिम दिदुस्तानका अपना वतन 
छोड्गा । 

वह भाई यह भी पृषते हैँ कि जो जमीन व मकान पाकिस्तानमे चेशे 
उनका क्या होगा ? 

मैने तो कहा है कि जमीन व मकानका वाजार-दाम पाकिस्तानी सर 
कारको देना चाहिए । रिवाज तो यह भी है कि एसे कामो दूसरी सरकार 
दखल भी देती है । यहां तो हिटुस्तानकी सरकार होगी । ठेकिन मै कयो 
मानं कि मामला वहांतक जायगा । पाकिल्तान सरकारका फजं होगा कि 
रसे लोगोको अपनी जमीन व मकानका बाजारःदाम दे। 

वही भाई फिर पते हैँ करि आप तौ अपनेका व्यावहारिक आदश- 
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वादी मानते हँ । आजकल जो चल रहा है सो तो वहशियाना काम है । 
आततायीके प्रति अहिसा चर सकती है क्या ? यदि हां, तो कैसे? $ 

मेरी कोशिश तो रहती है कि मै अपने आदर्शको इस तरह चां 
कि वह्‌ काममे आ सके, चाहे भले ही मै हमेशा सफल न वन । आततायी 
किसे कहें ? मन्‌ महाराजने जिनको आततायी माना टे उन सवका वधं 
आज नहीं होता है । आज तो वध-मात्रका प्रतिवंध करनेकी चेष्टा होती 
है। फिर सुधारक लोग यहांतक जाते हैँ कि दंड-नीति हटनी चाहिए । 
आततायी भी बीमार माने जायं ओर जैसे वीमारोका इलाज होता है वैसे 
इन आततायियोके चिए॒ भी अस्पताल वनाय जायं । कहनेका मतलब 
इतना ही है कि शास्वरके नामसे जो चरता है सवको शास्त्र न माना जाय 
ओर शास्त्र वही माना जाय जिसमें कम-वेश हमेदा होता रहे । युग-युगमे 
नीति बदलती रहती है । जिसमें फकं नहीं हौ सकते, एेसे कानून बहुत कम 
होते है । ओर आततायीको दंड देनेका काम हरेकका कभी नहीं होता है । 
- यह काम प॑चायतका या हकूमतका होता टे । हकूमत कानून बनाती है 
ओर उसके मुताविक इंसाफ करनेके लिए अदालत वनती है। एेसान हो 
तो हम सवके आततायी वननेका डर होता है। बममिं जो भयानक खून 
हृए वे भयानक थे; लेकिन अव हम समक्ञे कि वे सियासी भे। मुहल 
यकीन है कि जिनका उन्होने खून किया वे उनके हिसावसे आततायी थे। 
हमारे आतंकवादियोने मेरा कहा नहीं माना था । एेसा उन्होने सच्चे 
दिलसे मुञ्ञको कहा है कि जिनका खून उन्होने किया वे आततायी भे। 
अपनेको उन्होने कभी आततायी नहीं माना धा। इसी कारण मै कटूंगा कि 
जो आदमी अपने हाथमे कानून लेता है वह गुनहगार वनता है । वह्‌ 
लोगोकी हिसा करता है। अहिसासे अगर चट हौ सकती है तो वह्‌ सिफं 
लछोगोकी बनाई हुई पंचायतसे । आज जो जगतमें हो रहा टै वह॒ अत्याचार 
है, आततायीपन है । 
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माइयो ओर वह्नो, 


जाज मेरे पास एक खत आया ह । इस प्रकारकी जो चीनं मेरे पासं 
आती हं उनका खुलासा मं यहां कर देता हूं । खतमे लिखा है--“आाजकट 
आप राड माउटवेटनको बहुत बढा रहे हैँ । वे कोई गलती नहीं कर ही 
सकते, एेसा आप कह रहे है । लेकिन आपको याद होगा करि आपने दूसरी 
राउंड टेवुल कान्फरेसमे चीख-चीखकर यह कटा था कि जव हिदुस्तानको 
आजादी मिट जायगी तव वाइसराय साहवका जो घर है उसमे हरिजन 
वालक रहेगे या वहां अस्पता खोला जायगा । आज आपका इस तरहसे 
लाडं माउंटवेटनको चटाना उस चीजसे मेर नही खात। ।“ 

सं कसी किसीको नहीं चढ़ाता । न तो मुज्ञे उनसे कुछ चाहिए गौर 
न उनको सृज्ञसे । मुक्षको तो खिताव भी नहीं चाहिए, ओौर दूसरी चीज 
उनके पास देनेके लिए हेही क्या? मृञ्चपर इल्जाम तो यह्‌ ख्गाया 
जाता है कि जपने जादमियोको केवल डंटता ही रहता हं ओर उनकी 
कृभी तारीफ नहीं करता । जहांतक राड माउटवेटनका संबंध है, अभी 
तो उसी घरमे--घर तो क्या एक किला कट्ना चाहिए-उनको रहना 
चाहिए । अगर मै उनको बाहर घसीट सक्‌ तो भ उनको अपने पास ही 
रख । नगर उनको वहां राजाओसे मिलना दै ओर भूतकारकी गकति्योको 
उन्हे दुरुस्त करना है । उन गकतियोसे जो दुष्परिणाम हो सकते हँ उसको 
उन्हं मिटाना है । गवनर-जनरख भी तो उनको इसीलिए वनाया गया 
है कि वह्‌ वहत तेजीसे काम करनेवाले ह । उनको यह्‌ पद देनेका मत्व 
उनकी खृशामद करना नहीं दै । ओर फिर क्या जवाहरखाल्जी ओर 
सरदार पटेल किसीकी खुदामद करनेवाछे भे ? इसमें मृञ्े कोई गलती 
नहीं दिखाई देती । अगर वहु बदमाञ्च ही हँ तो उसका नतीजा उनको 
मिलनेवाला है । मेरे ६० वर्षोकरा अनुभव तो यही बताता है किं जो किंसीके 
साय धोखा करता है, वह्‌ किसीका कछ नहीं विगाड़ सकता । वह केवल 
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जाना ही वुराकरताहै। मगर अभी मँ नहीं जानता कि लाई साडट- 
वेटन साहव उसी किलेमे रहेंगे या कहीं ओर, या वहां अस्पताल वनेगा । 
उस बारेमे तो जवाहरलालजी ओौर सरदारको ही मालूम होगा मनने 
इसका कोई ज्ञान नहीं । 4 

एक दुसरे भाई छिखते हँ कि लदकरका जो विभाजन हो रहा है ओौर 
उसमे जो ब्रिटिश अफसर रखे जायंगे उससे व्या तुम सहमत हो? इस 
भाईको पहले तो मृज्ञसे यही पूना चाहिए कि जो टश्कर रहनेवाला है, 
क्या उससे मँ सहमत हं । लश्करको रखनेमे, चाहे वह कैसा ओर कितना 
हीक्योन हौ, मेरी मदद हो ही नहीं सकती । मगर दुःखकी वात तो यह्‌ 
है किं आज हम पुराने-जैसे नहीं रह गए । पुराना जमाना बदलकर अव 
नया शुरू हो गया । मने तो यह माना था कि हमारे छोग सब अहिसक है। 
सबसे मेरा मतलब है एक बड़ पैमानेपर । 

परंतु भव ३२ वेके वाद मेरी आंखे खुली हँ । मँ देवता हं कि 
जवतक जो चरती थी वह्‌ अहिसा नहीं थी, वत्कि मंद-विरोध था। 
मंद-विरोध वह्‌ करता ह जिसके हाथमे हथियार नहीं होता । हम काचारी- 
से अहिसकं वने हुए थे, मगर हमारे दिरोमे तो हिसा भरी हई थी । अव 
जव अंग्रेज यहांसे हट रहे है तो हम उस हिसाको आपसमें खडकर खच 
कर रहे है । मै तो केवल इतना ही जानता हूं कि मेरे दिम कभी हिसा 
नहीं थी । मगर जो दूसरे लोग ह उनका मेँ क्या करूं । वे कहते हैः कि 
अंग्रजोके वक्त हमने अहिसा रखी । हम अव भी अदहिसा रखे, यह तर 
किस तरहसे कहता है ? इसमें दोष मेरा ही है। ३२ वर्षतकका जो 
शिक्षण था वह्‌ दोषपूणं था। मगर यदि वे भाई मुसे पूरे तो म आज 
भी यही कहुगा कि लस्कर रखनेमे मै शरीक नहीं हं । वया हिदस्तानमे 
आखिर फौजी राज्य होना है? वंगा, पंजाव, विहार जहां देखी, 
वहीसे लङ्करकी मांग जती है। कहीं हिदुमोंको अपनी रक्षाके लिए 
लरकर चाहिए तो कहीं मुसलमानोको । एेसे बेहाल हँ टम आज। 
इसलिए रश्करका किस तरह वटवारा होता है या नहीं होता इसका 
मुक्ष कुछ पता नहीं । जिस चीजमें मेरी दिलचस्पी ही नहीं उसमें यँ क्यों 
अपक्ता वक्त खचँ करूं ? 
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आज चार बहनें मुञ्चको इस वातके ङिएु मुवारकवाद देने आई धीं 
कि तिरंगा ज्ञंडा जिसमे चखंका चक्र मौजूद है, अब सारे भारतका राष्टीय 
स्ंडा वन गया हं। मतो उसमं अपने लिए कोई मुवारकवादी नहीं देखता 
हुं । मुञ्े बताया गया दहै कि उसमें चर्खेके स्थानपर एक चक्र है। यदि 
वह्‌ चक्र चखका हीदहेतो, तवतो खैर है ओर अगर नहींहैतो भी मन्न 
उसकी क्या पड़ी है। अगर उन्होने चर्खेको फक दिया तो फक दं, मेरे 
दिलमे ओर मेरे हाथौमें तो वह रहेगा ही । 

एक भाईने वताया कि चरखा उसमें है ओर दूसरे कते हैँ कि चरखा 
तो अव खत्म हुंजा जौर तेरे जिदा रहते हुए ही वहं खत्म हो गया । मँ 
नहीं जानता कि चर्खा है या खत्म हो गया। मगर इतना जरूर जानता 
हूं कि अगर चरखा कंडमे लगा भी दिया जाता ओर वह लोगोके दिलोमे 
नहींहैतो मेरी दृष्टिमें ्ंडा ओर चर्खा दोनो जाने लायक हैँ परंतु 
अगर चरखा डमं नहीं है ओर लोगोके दिलमें है तो मुञ्चे डमे चरखा 
न छगानेकी कोई चिता नहीं है। मँ तो यह्‌ चाहता हं कि सारे देदाका 
एक गडा हौ ओर हम सव उसको सलामी दे । मुञ्चको यह्‌ सुनकर अच्छा 
खगा कि आज विधान-परिषदूमे चौधरी खलीकरुज्जमा ओर मोहम्मद 
सादुल्ला दोनोने इस ज्ंडेको सलामी दी ओौर यह भी कहा कि यूनियनका 
जो जलजा होगा उसके प्रति वे वफादार रहूंगे । अगर दिलसे उन्होने एेसा 
किया है तो यह्‌ अच्छा लक्षण है। 

लेकिन सिखृहटसे जो तार आया है वह बहुत खतरनाक है । वहां 
जनमत-संग्रह तो हो गया मगर त्रास अभीतक चल रहा है । वयो वहाके 
मुसलमान अपना मिजाज खो वैठे है । वहां जो राष्ट्रीय मुसलमान हैँ 
उनको हाक किया जा रहा दै। तारम लिखा दै कि यहसे किसीको 
देखनेके लिए तो भेज दो । मैः किसको भेज सकता हं । या तो कपलानी- 
जी भेजे या जवाहरलालजी भेज सकते हैँ । मै चाहता हूं कि मुञ्चे यहासे 
अब नोगखाली चला जाना चाहिए । सिकहट तो उसके नजदीक ही है । 
मगर कंसे जाऊं, मै तो यहां कैद पड़ा हं । भँ उल्लंघन करके जा भी नहीं 
सकता । त 
म मानता हूं कि पत्रमे जो लिखा है उसमें एक शब्दं भी शूठ नहं 
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ठै । उसमं भेजनेवाखोने अपने दस्तखत भी दिए हैँ । यह भी बताया 
गया है कि जनमतके वाद एक हरिजन वस्तीको भी मुसरमानोनि जला 
दिया । यह बड़ श्मकी बात है । एक तरफ तो हम देखते ह किं सलीका 
साह ओौर सादुल्ला यूनियनके ंडेकी सलामी करते है ओर दूसरी तरणः 
पाकिस्तानमें ये घटनाएं हौ रही हें । 

करांचीसे एक ओर खत आया टै जिसमे एक धनिक आदमी लिखते 
हे कि पाकिस्तान सरकारने उनके मकानपर कञ्जा कर लिया है । वह छिखते 
है कि अव मँ रंगा कहां ? मँ तो जिन्ना साहव या वहकिं ओर लोगे 
कहता हुं किं अगर एेसा कुछ होता है तो वड़े आश्चर्यकी बात ठे। 

एसे मौकेपर तो हमे खुशियां मनानेके बजाय यह्‌ प्रार्थना करनी 
चाहिए करि हे ईश्वर, हमको इस ज्ंयटमेसे चटा दे ओर आजादीमे जो 
मिठास होती है उसको चखनेका मौका दे। उस आजादीका, जिसका, 
हम अवतकं रूवाव देखते रहे हं. हमें स्वाद तो इते दिवा जाय ? वास्तवमे 
यह प्राना करनेका ही मौका है । 


२३ जुलाई १९४७ 
भाइयी ओर बहनो, 


(आज प्राथना-सभामे किसी व्यकितिने गांधीजीको छिखकर यह्‌ पृदा 
कि क्या जपने ईरवरसे साक्षात्कार कर लिया ? इसका उत्तर देते हए 
उग्टाने कहा--) हमारे खोग एेसे भोठे दीखते है कि किसीके इतना क 
देनेपर हौ कि वहं आदमी महात्मा है, उसे महात्मा मान ठेते" ह । हमारे 
दशम महात्मा बनना तो आसान बात हो यई है। मैने तो साक्षात्कार 
क्वि नहीं है; अगर कर छेता तो आपके सामने वोलनेकी कोई जरूरत 
नहीं रदती । मैने तो एसी शक्ती की कि अबतक जो चीज चरती रही 
उसे अहिसा समन्नता, रहा । जब ईदवरको किसीसे काम लेना होता टं 
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तो वह उसको मूख बना देता है । मै अभीतक अंधा बना रहा। हमारे 
दिलोमें हिसा भरी हुई थी ओर उसीका आज यह नतीजा है कि हम आपसमें 
लड़ ओर लड भी बहुत वहशियाना तौरसे । 
आज जो सजन गाया गया है--साधो मनका मान त्यागो-उसका 
मतलब है कि यदि सनुष्य काम ओर करोधको छोड दे तो उसको निर्वाण 
मिक सकता दै । उसके मानी रामराज्य भी हैँ । मगर वह रामराज्य 
ठेसा नहीं जैसा कि आज हमें मिल रहा है । आज तो हम रामराज्यसे 
करोड़ों मील दूर पड़ ह । केवल अग्रजोके चले जानेसे ही रामराज्य नही 
मिल जाता। आज तो रामराज्यकी मेरे नजदीक कोई निशानी नहीं 
हे। 
आज तो भँ नमकके वारेमे कहना चाहता था । कुछ लोग कहते हैँ 
कि कभी तो तुमने नमकक लिए डंडी कूचतक किया था ओौर आज नमक 
नहीं मिरुता ओौर अगर मिता ह तो उसके किए वड़ा दाम देना पड़ता 
दै । मुञ्ञको यह सव सुनकर अपना सिर ल्ुकाना पड़ता है । रोग कहते 
हं कि नमकपरसे कर तो उठ गया मगर हमको तो इसका पता नहीं चलता । 
नमकृपर कोई रान तो नहीं टै, मगर चोर-वाजार तो है। व्यापारी 
रोग एसे बदमाश हैँ कि वे नमकपर भी नफा निकालते ह। मगर 
हम रोग भी आलसी बन गए है। देहातोमें बहुत-सी जगह एसी 
हैं जहां लोग मुप्तमें वराबर नमक पैदा कर सकते हँ । इस वातकी छूट 
तो उस वक्त भी मिल गई थी जब कि मेरा लाडं इरविनसे समद्लौता हआ 
था। अगर हम आलसी न वने तो नमक अच्छा मिले ओर सस्ता भी। 
आज जो नमक वाजारमे मिलता है वह कितना गंदा होता है। इसका 
कारण यही है कि लोग मेहनत नहीं करते । जेलमें मुञ्चे मेरे हिस्सेका 
जो नमक मिरुता था उसको भी मँ स्वयं साफ कर टेता था। हम आज 
इतने स्वार्थी हो गए है कि रोगोको सस्ते भावपर नमक भी खानेके लिए 
नहीं दे सकते । जहां गरीरवोको नमक भी खानेको नहीं मिलेगा, उसे 
हम रामराज्य कंसे मान कगे । नमकक केवल मनुष्योके क्ण ही नहीं 
पशुओकर लिए भी जरूरत होती है । उर तो इस वातका भी है कि चूंकि 
दिदुस्तानके दो हिस्से हो गए हँ ओौर दोनोको पैसेकी जरूरत होगी इस- 
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| लिए वे नमकपर कर न बढ़ा देँ । मगर क्या वे इस कदर पाग वन जायु 
| कि खोगोको नमक भी खानेको नहीं देगे ? अगर एसा हया तो निङ्चय 
| ही हमें यह्‌ आजादी बहुत महंगी पड़गी । 

॥ 





॥ 9: 
२४ जुलाई १९४७ 


भादइयो ओर वह्नो, 
मे कई वार पटहे भी इस बातकी ओर ध्यान दिला चुका हँ कि जव 
हम प्रार्थना करने जाते हैँ या कोई अन्य पवित्र कार्यं करने वैस्ते हैं तव 
हम सिगरेट या बीड़ी नहीं पीते। ईसाई लोग वैसे खूब सिगरेट ओर 
शराब पीते है, मगर गिरजाधरमें मैने कभी किसी ईसाईको शराव या 
। बीड़ी पीते हृए नहीं देखा । मस्जिद जौर गुष्रारोमे भी यही नियम 
चलता है। फिर इस स्थानको तो हम मंदिर, गिरजाघर, मस्निद जो 
चाहं मान सकते है, क्योकि हमारी प्रार्थनामे सव मजहवोंसे चुन-चुनकर 
चीजे ली हुई हँ । आप वीड़ी पीना छोड दें तो सबसे अच्छा हो; मगर 
मेरे कहनेसे आप छोडनेवाठे नहीं है, यह्‌ मैः जानता हूं। तो भी, जिनको 
बीड़ी पीना है वे अलग जाकर पी ले । इसके अलावा कु लोग प्राथनाके 
वीचमे ही उक्कर चल देते हैँ । शायद उनको रस नहीं आता होगा। 
मगर रस नहीं आता तो क्या हुम, हमारा मतल्व तो ईश्वरका नाम 
लेनेसे है । प्रार्थना का यह नियम है कि जवतक खत्म न हो भौर खत्म 
तव होती है जब मै करता हं, तबतक कोई आदमी वीचमे उठकर न 

जाय। 

| चर्खा संयके पास दो राख रुपएकी कीमतके पुराने ठंगके तिर 
| शंडे बने पड़ ह । चरला संघ बहुत गरीव लोगोकी संस्था हे । उसका भै 
| सदर हूः। उसमे जो रोग नौकरी करते है उनको भी वहत कम पैसा मिलता 
है। सो उन्होने पूछा है कि जो दो लाख रपयेकी कोसतके डे उनके 
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पास पड़ हं उनका क्या होगा ? नए ओर पुराने जंठेमे कोई अंतर नहीं 
है, केवल पुरानेको नई खूबसूरती दे दी है । पहलमे चर्खा था, जव कि 
इसमं चखंका चक्र तो है, मगर मार ओर तक्रुभा नहीं है । नया ज्लंडा 
वन जानेस पुरानेकी कीमत किसी तरहसे कम नहीं हो जाती । जिस तरहसे 
एक बादर त। मर जाता ठ, मगर वादशाहत कभी नहीं मरती । वह 
हमेशा वनी रहती है । एक सिक्का पलट्ता दै तो दूसरा सिक्का आ जाता 
है) मगर दूसरा सिक्का आनेसे पहकेकी सिव्कैकी कीमतें फक नहीं 
पड़ता । महारानौ विदटोरियाके शासनम रुपया कुछ ओौर तरह्का था, 
जाजं एंचमके समयसे कु ओर तथा अव कु ओर किस्मका है सगर 
स्पयेकी कीमत वही सोलह आने वनी रही । अतः दोनों ज्ंडोकी कीमत 
तवतक एक ही रहेगी जबतक कि गांधी-आश्रममें एक भी पुराना तिरंगा 
क्षंडा वाकी बचा रहेगा । अतः जिन कोगोके पास पुराने संडे हैः व उनको 
फाड़ न डरे ओर गांधी-आश्नमसे भी उसी ज्लञेको खरीदें ताकि 
दो लाख स्पयेकी रकम नष्ट नहो। मगर आगेसे चर्खा-संघ नये 
सिक्केके ङंड टी वनायेगा । 

जाज मेरे पास दो सवाल आ गए है । एक भाई छिखते हैः कि १५ 
अगस्तके वाद कांगरेसका क्या होगा ओर उसका प्रोग्राम क्या रहेगा ? 
वे यह्‌ भी लिखते हैँ कि अवतक काग्रेसमं आदमी यह्‌ दापथ ठेकर शामिक 
होता था कि वह्‌ सत्य ओर अहिसाके द्वारा हिदु्तानकी आजादी प्राप्त 
करेगा, मगर अव जव कि आजादी मिरु गई तब उसके वाद क्या 
होगा ? 

काग्रेसका क्या प्रोग्राम रहेगा यह तो कांग्रेस ही दता सकती है। मगर 
काग्रेसके एक खादिमके नाते मै तो इतना जानता हं कि अबतक 
तो हमारा काम हकू्मतका सासना करना धरा । हम हकूमतके वागी बनें 
मौर उसको हमने हटाया । हमने बाहरसे तो सत्य ओर अहिसाको बनाए 
रखा मगर हमारे भीतर तो हिसा भरी हुई थी । हमने ढंगी बनं कर 
काम किया। उकीका फल हम आज आपसको र्डाईके रूपमे भोग रहे 
है। आज भी हम अपने दिकोमे ज्डार्दका सामान तैयार कर रहे है गौर 
अगर यही सिकसिला जारी रहा तो हम १८५७ के गदरसे भी अधिक 
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भयानक रततपातका सामना करना होगा । तव तो हिदुस्तान इतना 
जाग्रत नहीं था ओर इसके अलावा वह केवल सिपाहियोका वल्वा था 
उसमें सिफं अग्रेजोको ही हमने काटा था । मगर अंतमे अंग्रेजी लकते 
वल्वादयोका सामना किया ओर उन्हें रिकस्त भी दी । लेकिन ईवर न 
करे किं आज हमारे दिलोमे जो र्डाई भरी है वह॒ उस हदतक ची जाय। 
अतः" केवकं सत्य ओर अहिसाकी दुष्टिसि ही नहीं, वल्कि हिदस्तान 
हितकी दुष्टिसे, जिसके चिए लाखो रोग जेर गए ओर अनेक कष्ट सले 
मँ यह सलाह दूंगा किं इस प्रकारकी तैयारी न करो । उससे न क 
तुम दिदस्तानकी आजादीको खोमोगे, वल्कि उसे फिर गुलाम वना दगै। 
अग्रेज, ङ्स, अमरीका या चीन कोई देश हमपर हमला करके हमें गुलाम 
वना ठगा। क्या आप यह्‌ देखनेवाटे हँ कि १५ अगस्तको हदि बौर 
मुसलमान आपसमें लड ओौर सिख उनके वीचमें फंसकर मर जाय? 
इससे तो मृञ्ञे यह पसंद होगा कि एक भूकंप आ! जाय ओर उसमें हम सव 
दलकृर्‌ मर जायं । अतः कश्रेस चूंकि सारे हिदुस्तानकी टै, इसलिए उ 
चाहिए कि वह्‌ हिदुओ, मुसलमानों, पारसियो तथा अन्य सव जातियोको 
संतुष्ट करे । मै यह नहीं कहता कि आप मुसलमानोंकी खुशामद कर या 
खुद वुजदिल वन जायं । वुजदिली तो मै कभी किसीको सिखाता ही नहीं 
हं । हम बहादुरीके साथ सवको शांत करे, यही कागरेसका मुख्य प्रोग्राम 
होना चाहिए । 

यद्यपि मेँ हिदी-साहित्य-सम्मेलनका दो वार सदर रहा ह, मगर्‌ 
फिर भी मेरा यह दावा है कि हिदृस्तानकी राष्ट-भापा हिदी ओर देवः 
नागरी छिपि नहीं हो सकती । आज हमारे वहृत-से कार्यकर्ता यह्‌ कहे 
हं कि गांघी तो सव ठेसी-वैसी वाते करता है । वह्‌ तो हमेशा मुसठमानीः 
कौ खुदामदमे हौ रगा रहता है । मगर जिनता साहवने भी द्यो नेदनकीं 
वात कहते समय मुञ्ञपर उर्दू भाषाको मिटानेका इल्जाम कगाया था। 
आज तो मै दोनों भाषागोंका दुर्मन वना हा हूं । मगर भै दीना 
दोस्त रहना चाहता हूं । ईर्वरके सामने मेरा यह्‌ दाया मंजूर होगा किं 
अगर्‌ ददुस्तानका कोई सच्चा सैरस्वाह था तो वह्‌ गांघी ही था। आन 
म काफी हदु आपको एसे बता सक्ता हं जो न तो हिद जानते 
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है ओर न देवनागरी छिपिमें छिख सकते है । अगर यहां हद्‌, मुसलमान 
ईसाई, पारसी ओर सिख सवको रहना है तो हिदी ओर उर्दक्ते संगमसे 
जो भाषा वनी ह उसीको राष्टरभाषाके रूपमे अपनाना होगा । जो शब्द 
आप सव रोग बोलते हं उनसे एक बृंद भाषा वन सकती है इसमें मन्ध 
कोई संदेह नहीं है 1 

यहां इंडोनेियाके नेता गहरियार आये हैँ । वे नेहरूजी ओर जिन्ना 
साहवसे सिलेगे । दिदुस्तान तौ उनको नैतिक मदद दे सकता है, जो कि 
किसी भी फौजी मददसे अधिक प्रभावशाली होगी । 


गए, इसलिए अव उसका दर्जा संसारके बडे. राष्टरोमें नहीं हौ सकेगा । 
मँ इस वातको नदीं मान सकता, वरतं कि दोनों ट्‌कड़ दोस्त या भार्ई- 
भाई बनकर रहं । 


७९ : 
२५ जुलाई १९४७ 


माइयो ओर वह्नो, 

भाज राजेन््रवावूने मुञ्चको बताया कि उनके पास करीव ५० हजार 
पोस्टकाड, २५-३० हजार पत्र ओर कई हजार तार आये हँ जिनमें गो- 
हत्या वाकानून वंद करनेके किए कटा गया है । इस बारेमे मैने आपसे 
पटहे भी कहा था । आखिर इतने खत ओर तार क्यो आते हं ? इनका 
कोई असर तो हृभा नहीं है । एक तार ओर याया है जिसमे बताया गया 
है कि एक भार्ईने तो इसके किए फाका भी शुरू कर दिया है । हिदुस्तानमे 
गो-हत्या रोकनेका कोई कानून वन नहीं सकता । हदुसोको गायका 
वध करनेकी मनाही है, इसमें मुञ्चे कोई शक नहीं है । मेरा गो-सेवाका 
व्रत बहुत पहलेसे ल्या हआ है, मगर जा भसा धम है वही हिदुस्तानमे 
रहनेवाके सब छोगोका भी हो, यह कैसे हौ सकता है £ इसका मतल्व ता 
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जो रोग हिद नहीं हँ उनके साथ जवर्दस्ती करना होगा । हम चीसः 
चीखकर कहते आये हँ कि जवदैस्तीसे कोई धर्मं नहीं चाना 0 
हम प्रार्थनामें हमेशा कुरानकी आयत पठते है, परंतु यदि यही चीज र 
कोई जवरदंस्तीसे कहलवाना चाहे तो सै कैसे कहृगा ? जो आदमी अपने 
जाप गोकुरी नहीं रोकना चाहता उसके साथ मँ कंसे जबरदस्ती करू ति 
वह एेसा करे ? भारतीय यूनियनमें अके हिंदू तो है नहीं । यहां तो 
मुसलमान, पारसी मौर ईसाई आदि सभी रोग रहते है । हिदुमोका यह 

कहना कि सव हिदुस्तान दिदुओकी भूमि वन गई है, निसकरक गर्त है। 
जौ लोग यहां रहते हं उन सवका इस भूमि पर अधिकार है । अगर हुम 
यहां गो-हत्या रोक देते हँ ओौर पाकिस्ताने इसका उल्टा होता हतो 
क्या स्थिति रहेगी ? मान लीजिये कि वे यह्‌ कटे कि तम मंदिरमे नहीं 
जा सकते, क्योकि तुम पत्थरोकी पूजा करते हो, जो शरियतके अतुसार 
वजित है। मँ पत्थरमे भी ईदवर मानता हूं तो उसमें दसरोका क्या दोप 
करता हुं ! अतः अगर वे मुन्ञे वहां जानेसे रोकेगे तव भी मै वहां जाऊंगा । 
इस तरह मँ ईैदवरका भक्त बन जाता हूं । 

, इसक्ए मै तो यह कहूंगा किं तार ओर पत्र मेजनेका सिरसिका 
वंद होना चाहिए । इतना पैसा इनपर वेकार फक देना मनासिव नहीं है। 
अलिर हम एसा सोचनेका घमंड वयो करते है कि दो पैसेका पोस्टकाई 
भेजनेभे कौन-सी कमी आ जाती है । मै तो आपकी माफत सारे हिदुस्तान- 
ॐ! यह्‌ सुनाना चाहता हं कि वे सव तार ओर पत्र भेजना छोड दे । 

_ इसके अलावा जो वड़-वड़े हदु है, वे खुद गोकुशी करते हैँ। वे 
अपने १ तो गायको काट नहीं सकते, परतर आस्ट्रेलिया तथा अत्य 
शाक यहांसे जो गाये जाती है उन्हं कौन मेजता है? वे वहां सारी जाती 
हं ओर उनके चमड़ेकी जूती बनकर यहां आती है, जिन्हु हम पहनते है। 
एक कृटरं वष्णव हदूको म जानता हं । वह्‌ अपने वच्चेको गो- 
मासका शोरवा पिलाते थे। मेरे पूछनेपर उन्होने कहा कि दवा्ईके 
तारपर्‌ उसे इस्तेमाक करनेमे कोई पाप नहीं है। अतः धर्म असलम क्या 

करत हं । देहातोमें हिद्‌ टोग वैलोपर इतना बो्च 
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लादते हं कि वे मुदिकलसे चल पाते हँ । क्या यह्‌ गो-हत्या नहीं है, चाहे 
शनैः-दानैः ही क्यों न हो ? अतः मै तो यह सलाह दुगा किं विधान-परिषद्‌- 
प्र इसकं लिए जोर न डाला जाय । ॥ 

जिस जगह वृक्ष अधिक होते है वे वादलोसे पानी अपने आप बरसा 
ठेते है । पेडकी पत्तियों कछ एसा आकर्षण होता है कि पानी दूधकी 
धारकी तरह ऊपरसे गिरने ख्ग जाता है । यह्‌ प्रकृतिका कानून है ! 
जिस भूमिम वृक्ष नहीं होते वह मरुभूमि हो जाती है, क्योकि पानी तो 
वहां वरसता नही, इसलिए सव ॒रेत-ही-रेत हो जाता है अगर वर्षा 
वंद करनी हो तो वृक्षोको काट दीजिए मै जोहानसवगैमें कई वषतकं 
रहा । वहांका जल्वाय्‌, वहत अच्छा ह । वहां जवसे वृक्षारोपण हुआ 
तवसे वर्षा पड़नी भी शुरू हौ गई । इसलिए दिल्लीकं अफसरने वृक्षारोपण- 
का जो काम उठाया वह बहुत अच्छा ह । जिन कोगोके पास खाली जमीनें 
नहीं ह वे मिद्रीके गमटोमें थोड़ी-योडी सिटी उालकर सब्जी पैदा कर 
सकते हें । र 

एक भाईने यह प्रदन पृचछा हँ कि आज हमपर मुसकमानोकी तरफसे 
जो ज्यादतियां हो रही हँ उनको दुष्टिमे रखते हए हम किस मुसर्मानका 
ेतवार करं ओर करिसका नहीं, यूनियनमें जो मुसलमान रहते ह उनके 
साय हस कंसा सूक करं ओौर पाकिस्ताने जो गैर-मुस्ठिम हे" वे क्या 
करे? 

इस वारेमे मेँ पे भी कई वार कह चका हुं गौर आज फिर कहता 
हुं कि अव हिदटूस्तानमें सारे धर्मोका इम्तहान हौ रहा हँ । सिख, हिद, 
मुस्लिम ओर ईसाई आदि सव धमं किस तरहसे चलते हँ ओर कंसे हिदु- 
स्तानकी वागडोर सम्हालते हँ, यह देखना है । पाकिस्तान तो चाहें 
मूसखमानोका कहो, मगर यूनियन तो सवका है 1 अगर आप यहां बुजदिल 
न रहकर सचमुच बहादुर वन जाते है तो आपको यह्‌ सोचना भी नहीं 
पड़ेगा कि आपको मुसलमानोके साथ कंसा सलूक करना चाहिए † मगर 
आज तो हम सव बुजदिरु पडे है । उसके छिए मैने तो अपना गुनाह सजूर 
कर छिया। हमारा ३० वर्षका रिक्षण क्यों गलत तरीकेसे हआ, 
यह मेरे किए एक कठिन प्रश्न हौ गया है । मैने कंसे यह मान लिया कि 
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अहिसा बुजदिलोका हथियार हो सकती है ? अगर अव भी हम सचमुच 
बहादुर होकर मुसरमानोके साथ प्रेम करें तो मुसलमानोको भी सोचना 
होगा कि वे आपके साथ धोखा करकं क्या लेगे ? वे भी बदलने भ मोहव्वत्‌ 
ही दिखा्ेगे । क्या हम यूनियनके करोड़ों मुसल्मानोको अपना गुलाम 
बनाकर रख सकते ह ? दरूसरोको गुलाम बनानेवाला सुद गुलाम वन 
जाता है। अगर हम यहां तर्वारका बदला तल्वारसे, खाटीका बदला 
लाठीसे ओर लातका बदला लातसे देने लगे तो फिर पाकिस्तानमें उससे 
भिन्न सलूककी आशा रखना फिजूल है । अगर एेसा हमने किया तो जिस 
हासे हमने आजादी री उसी हाथसे हम उसे खो देगे। जो सीधा जर 
सरल रस्ता है वही हमे अपनाना चाहिए ओर फिर हम देखेगे 
कि पाकिस्तानमें एक भी हिद या एक भी ईसा्ईको कोई द्नेवाला 
नहीं है । 

आज पाकिस्तान ओर भारतकी भावी सरकारोकी जरसे जो वक्तव्य 
प्रकारित हुआ है वह मृज्ञे अच्छा र्गा है । मगर मै तो उसे प्रत्यक्ष मे देडना 
चाहता हुं । इस वक्त तो हम एेसा क्यों माने कि जो कुछ वे कहते ह उससे 
भिन्न ही पाकिस्तानमे होनेवाला है । होता भी है जौर हम बुजदिल नहीं 
हैं तो हम उसका जवाव भी दे देगे। जवतकं एसा नहीं हुआ है तव उसे 
मानकर ही हम वैठ जायं यह तो हमारी बुजदिटी है । इस तरहसे मानने- 
का मतलब होगा ल्ड़ार्हका सामान तैयार करना) तव तो हमारे ओर 
पाकिस्तानके लसकरोमे आमने-सामनेकी लडाई छिड जायगी ओर जिन्ना 
साहब जो दो नेशनकी वात करते थे वह सही साबित होगी । इस- 
लिए भँ तो ईरवरसे यही प्रार्थना करता हं कितु हसं उस आपप्तिसे 
बचा छे । 
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२६ जुलाई १९४७ 
भादयो ओर बहनो, 

म चाहता तो यही हूं कि एकं वैरिस्टरको जितना पैसा मिलता 
उतना ही एक भंगीको भी मिले, परंतु यह वात कहनेमे जितनी आसान 
है, करनेमे उतनी ही 'मुदिकल है । दूसरे, ये सब वातं हडताल करनेसे 
पूरी नहीं होतीं । वेतन-कमीनकौ सिफारिशोसे जो वेतन वदे है, पहके 
हमे उन टजम करना चाहिए ओौर फिर वादमें अपने पक्षम कोकमत 
तैयार करना चादिए । हडतालका भी एक शास्त्र होता है । यों ही हड- 
ताल कर वैठनेसे कोई काभ नहीं । 

आज तो हिदुस्तानमें हडतालोंका एक वातावरण-सा वन गया है। 
जहां खोगोकौ अपनी . हकूमत है वहां भी हडतारे होती हैँ । जब हमारे 
यहां अंग्रेजी हकूमत थी तव, जहांतक मुक्ञे यादे है, इतनी हडताल नहीं 
होती थीं । आज कलकत्तासे तार आया है ओर अखवारोमे भी छपा 
है कि वहां एकाउंटेट जनरल आफिसके कर्मचारियोने कलमवंद हड- 
ताल कर दी है। इस आफिसमें डाक ओर तारघर शामिर हँ जो किसी 
एक आदमीकी खातिर नही, वत्कि सव रोगोकी भाईके लिए चलते 
है । यह माना कि उनमें बड़े-वड़े अमलदार भी हँ जिन्हे काफी पैसा मिलता 
है। फिर छोटोने क्या गुनाह किया कि उन्हँ थोड़ा पैसा मिले ? आखिर 
इतना बड़ा अंतर क्यों रहता है ? अग्रेजोने यह आदत डारी, मगर हमको 
भी वह मीठी लगी ओर उसे हम जारी रख रहे हं, परंतु इस तरहसे यदि 
लोग कलमवंद करके वैठने लगे तो दिदुस्तानका क्या होगा ? हडताखके 
जरिये दवाव डाल कर यदि कु पैसे उन्होंने बढ्वा भी किए तौ उससे 
क्या हया ? सगर यह्‌ तरीका तो गकत है ओर इससे हस्तानका सत्या- 
नाश होनेवाला है। 

आजकी दिदुस्तानको 
आती है जो सोनेकं अंडे देती थी 
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हालत देखकर मुञ्चे उस मुर्गीकी मिसाल यादं 
ग । मर्गीवाकेने सारे अंडे एक साथ निकालनेकं 


न्नव 


२८२ प्राथंना-्रवचन 


लिए उस मूर्गीको मार डाला । मगर नतीजा यह्‌ हा कि सोनेके अं 
भी नहीं निकक़े ओर ूर्गी भी मर गई । आज जो हमारे हाथमें ` 
आई हे वह्‌ उसी किस्मकी मूर्गी है । हम अगर यह्‌ उम्मीद करे कि न 
सव सोनेके अंडे आज ही निकालकर खा जायं तो निर्य ही वह 
तो मरेगी ही, उसके साथ हम भी मरनेवाले है| ४1 

इसके अलावा हड़तालका तो मने शास्त्र वना रखा है। दक्षिण 
अपफीकामें पहले-पहल हमने इसकी आजमाइदा की थी वहां हिदुस्तानी 
कुली ओर मजदूर समन्ञे जाते थे । वहां उनका हडताल करना कुछ मानी 
रखता था, क्योकि ओौर तरहृसे वहां उनकी वात कोई सुननेवाला नहीं था। 
अतः वह्‌ जादमी जो हडतालका शास्त्र जानता है, वह उन रोगोसे जो कि 
आज इवर-उधर हडताल कर रहे है, यह सूचना देना चाहता हैकिजो 
तरीका उन्होने अपनाया है उससे वे अपना ही खात्मा कर क्री । हमारे 
देशके दो टुक्डे तो हो गए, मगर अव भी अगर हमारे आपसके ज्ञगडे इसी 
तरह जारी रहे तो ईङवर ही जानता है कि हमारा क्या हाल होनेवाला है। 
अव तो हमारा यह धर्म हो गया है कि हम अपना काम करते जायं, क्योकि 
वह्‌ ९ काम हे । वैतन-कमीशनकी सिफारिशोके फलस्वरूप छोरे 
रोगोका दर्जा काफी ऊंचा हो गया है । अगर इस तरहसे हम मांगते ही 
रहेगे तव तो हिदुस्तानका दिवाला निकल जायगा । यह ठीक है कि हुकूमतके 
पास करोड रपये आते है, मगर वह्‌ सव केवल मुट्टीभर लोगोपर तो खच 
ष | जा सकता । उस रपयेका अधिक भाग तो उन देहातियोपर 

च जाना चाहिए जिनसे वह पैसा आता है 
वंवर्दमे, हाल त 5 रो चुकी 
ल हीमे, मजटू त्रकी हडतार हो चुकी है । 

हका सरकारने एक-दो करोड़ रुपया तो मजदूरोको दिया, मगर उसे 
भा उनका संतोष नहीं हु, जौर अपनी ताकत जाहिर करनेके लिए उन्होने 
त ५ हडताल की । उन्हें चाहिए तो यह था कि जो कुछ मिल 
उसेतो दनम करते ओर उसके बाद अपने पक्षम छोकमत बनाते । 
बजाय उन्होने हडताल करके पैसे वढवानेका माग अपनाया । काग्रेस 
(९ 4 । = है ओर उनमेसे ही एक पार्टीका इस 
ठडतालमं ध मू 7 गया है। मगर इस नाममात्रकी हड- 
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~ 


तालमे तो चाहे वह दो घटके छ्ए ही क्यो न हो, एक तरहका घमंड भरा 
रहता है । उससे वह पार्टी यह्‌ सिद्ध करनेकी कोदिदा करती ठै कि उसकी 
मजदूरोमे कितनी चठ्ती है । अन्यथा इस नाममावरकी हडताख्का क्या 
उदैदय हौ सकता था ? समुत्कका इस प्रकारकी हडतारोसे कोई भला नहीं 
हो सकता । इसलिए वहांके मजदूरोने जो कु क्रिया वह्‌ मुन्ने अनं 
लगता है । # 

दूसरी लड़ाई तो जव होगी तव होगी, मगर क्या हम इस आपसकी 
लड़ाई ही कटकर मर जाना चाहते हे ? यह कोई देशका काम नहीं है, 
कोरा स्वार्थका कामदे। एक ओर तो हमं आजादी मिरी, अंग्रेज यहां से 
गए अ।र टकूमतका काम हसने चलाना शुरू ही किया कि दूसरी ओर हम 
वैसोके वंटवारेपर ही लडाई करने लगे । मँ तो यहांतक मानता हं किएक 
वैरिर्टरको जितना पैसा मिक्ता है उतना ही एक भंगीको भी मिलना 
चाहिए ! सगर वैरिस्टर तो अधिक छीन केता है ओौर हम खुदीसे उसे 
| देदेतेह। मभौ तो कभी वैरिस्टरी करने छ्गा धा, मगर मैने कुर्सीपिर पडे 
रहकर पैसे सूटना एक निकम्मी वात समश्ची ओर इसलिए भंगी वन गया । 
मगर ये सव वाते कटनेमे तो अच्छी लगती है, करनेमे सुरिकिल होती है । 
आखिर हम एसे आदमी कासे खाये जो गवनैर-जनरल, वैरिस्टर ओौर 
व्यापारी हो सकं ओौर साथ-ही-साथ पैसा भी उतना ही ठे जितना एक भंगीको 
मिक्ता है । एक दर्जी भी चार.पांच रुपये रोज कमा ठेता हे, मगर भंगीको 
कोन इतने पैसे देता ह ? अतः आज जरूरत इस वातकी है कि मनुष्य अपना 
स्वभावे बद, मनुप्यमे उदारता पैदा होनी चाहिए । यह नहीं किं हम 
अपनी स्वार्थपूर्तिके छिए सवका गला काट दं । वममिं जो सून हृए हँ, उनसे 
भी अगर हम कोई सवक नहीं कगे तो हिदुस्तान ओर सारी दनियाका क्या 
हार होगा ? यह हिसाब आप अपने घर जाकर करे। 
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भादयो ओर वह्नो, 

हिदस्तान देसी राज्यो भरा पड़ा है । उनकी संख्या पान. 
ऊपर हे, जिनमे कोई बड़ हँ ओर कोई छोटे । हाल ही सें वाइसराय साहवने 
राजाओंको यहां बुला लिया था। अवतक तो उनपर त्रिटिद साग्राज्यका 
छत्र था, परतु वहु तो अव उठ गया। वादसराय साहवने उनको 
बहुत नम्र ॒शब्दोमे जो व्याख्यान दिया वह्‌ मुज्ञको अच्छा क्गा। 
उन्होने राजाओंको साह दी कि भारतीय यूनियन ओर पाकिस्तानके 
रूपमे जो दो स्वतंत्र राज्य वन रह है उनको उन दोनों के भीतर आना हे। 
वह्‌ कोई छोटा व्याख्यान नहीं था। मगर उसमें जो चीज मुञ्ञे चुभी वह्‌ 
यह कि इतने बड़ व्याख्यानमें रियासतोकी रेयतका कहीं जिक्र नहीं था। 
त्रिटिश गवनैमेटके साथ जो करार था वह्‌ तो राजा लोगोसे ही था। उसमें 
रेयत कहीं आती ही नहीं थी । इसलिए जव त्रिटिरा साम्राज्यसत्ता हट 
गर तव वाकानून वे आजाद तो हो जाते हँ ओर त्रिटिरा सल्तनत उसमे 
कोई दख भी नहीं दे सकती । मगर राजा लोगोका धर्मं ओर कत्तव्य भी 
तो कोई चीज है । अव वंदूकका राज्य तो चला गया, जिससे किसी रियासतको 
मजबूर किया जा सकता था। मगर प्रिदिद साम्राज्यके मातहत जो वे 
सुरक्षित रहते थे वह सुरक्षिता तो अव नहीं रही । फिर कोई भी वडी-से- 
बड़ी रियासत ठे रीजिए; मै कोचीनको ही लेता हं, क्योकि एक खासा 
वड़ा समुद्र भी उसकं साथ गता टै । वह्‌ अपनी सुरक्षाके लिए सारी दुनियाके 
साथ तो समन्ञौते कर नहीं सकती । एेसी हारतमे उनको ठीक सलाह 
देना वाइसरायका घर्मं था। मगर रेयतका भी अगर वे अपने व्यास्यानमे 
कछ जिक्र कर देते तो सृञ्ञको बहुत अच्छा लगता । चकि मै काठ्यावाड 
राज्यम वैदा हृ था, इसलिए एक रैयत होनेके नाते मुञ्जे उस वारेमें कहनेका 
हक है। अवसे पहले राजा रोग अगर दीवान भी रखते थ तौ उसमे वादस 
सायकौ इजाजत लेते थे । वह्‌ उनको अच्छा तो नहीं लगता था । इसङिए 
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अव जहां उनके ऊपरसे ब्रिटिश-सुरक्नाका छव हटा उसके साथ-साथ उनका 
दवाव भी तो उनपरसे हट गया । मगर दूसरी तरफसे प्रजाका दबाव अव 
उनपर पड़ता हे । नतीजा यह हु किं राजा छोग प्रजाके सेवक वनकर 
रगे तभी वे राजा रह सकते है । उनके यहां जो प्रजा-मंडल है उनके साय 
उनको सदाविरा करना चाहिए ओर शासन-प्वेधमे उनका सहयोग छ । 
यह वात तो ठीक है किं उन्होने कभी राज्य तो चलाया नहीं । राज्य तो 
हमारे हन नेताओने भी पहले कभी नहीं किया था जो आज केन्द्रीय सरकारसें 
दैँ। वे बाहर तो शेर वने हुए थे, मगर आज तो वकरी-जैसे बन गए हैँ । 
इसका यह मतलब नहीं है कि राजा लोग यों ही अपने राज्यमे बीस- 
पच्चीस आदमियोको खड़ा कर दँ ओर उनको प्रजा-मंडर कहने रगे । 
वे जो कु कर वह॒ सच्चाई ओर नैकनीयतीसे करे । 
जहांतक यूनियन या पाकिस्तानमें शामिल होनेका संबंव है, उसमें 
भौगोलिक स्थितिका पूरा ध्यान रखना होगा । गुजरात या काठ्यावाडका 
कोई राज्य अपनेको वंगाटके साथ थोड़े ही कह सकता है अतः रियासतें 
भूगोरके दवावसे नहीं निकल सकतीं । 
अंग्रेज जाते समय क्या राजाओंको यह्‌ नहीं कह सकते थे कि जो 
सर्वोच्च सत्ता उनके पास थी वह अव दिदूस्तान ओौर पाकिस्तानके पास 
चटी गर्द है । निश्चय ही यह्‌ बहुत खटकनेवारी बात है ओर हिदृस्तान 
तथा पाकिस्तान दोनोके ल्विए वह एक पेचीदा प्रन वन गया है । मँ तो 
यदी कहुंगा कि राजाओकि छिए भी यह इम्तिहानका समय दै । वे नामके 
राजा रहै, मगर असलमेंप्रजाके सेवक वन जायं, तव तो हिदुस्तानकी खैर है । 
मैने जो आज यह्‌ रुदन किया है वहं इस वजहसे नहीं कि राजाओक 
विरुद्ध वाइसरायने मुञ्षसे शिकायत कौ हौ या हमारी स्वदेशी हकूमतने 
जिसमें जवाहरलालजी ओौर राजे्रवाव्‌ आदि दै, मृज्ञसे कछ कहा हो । 
हकीकत तो यह है कि लोग आज दस वातकी तुकना करते हँ किं हिदुस्तानकी 
हकूमत क्या करती हँ ओर पाकिस्तानकी क्या ? 
` मगर देशी राज्योंकी प्रजापर क्या वीत रही हौगी £ वहां कौ रयत 
क्या इस आजादीपर खुदा होगी ? क्या वाकं कोग आजादीके उत्सवे 
शामिल होगे ? मै तो उस दिन उपवास करूंगा ओर मेरी प्रार्थना भी 
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खासतौरसे उस दिन यही होगी कि हं ईदवर ! हिदटुस्तान 
हा, परंतु उसे वर्वाद न कर ! 

देशी राज्य हिदुस्तानका एक-चौधाई हिस्सा है। व्या वहां की दस 
करोड़ प्रजा १५ अगस्तको आजादीका उत्सव मना सकेगी ? अगर राजा 
लोग यह्‌ कहे कि हम तो तुम्हारे नौकर वनकर रहेंगे तव तो खैर है। तव 
वे प्रजासे जो पैसा ठेगे वे प्रजाको ऊपर उठानेके च्एि ही कग । 
वे दसगुनाकरके उसे वापिस दे देगे, वैसेके रूपमे नहीं, वलिकि अपने राज्यमें 
शिक्षाके किए स्कूल, रोगियोके लिए अस्पताल, सङ्के तथा वाग-वगीचौं 
आके रूपमेँ । इसकिए मुन्ञे एेसा खगा कि सँ आज राजाजोके बारें 
इतना तो कह दू । वाइसरायके भापणके वारेमे जवाह्राकजी ओर 
सरदार पटेलने तो कुछ कहा नहीं । मगर दिटमें तो वे भी महसूस करते ही 
होगे । दिलमें फिर जहर क्या रखना था ? यह्‌ तो एक तरहका खेक-सा 
दै जिसमें खेखके सव विलीने मेजपर रखे रहने चाहिए । जव हमारे 
दिलमं किसी प्रकारका जहर नहीं होगा तभी तो हम १५ अगस्तका दिन 
दिक खोकर मना सकंगे । 


जाजाद तौ 


२८ जुदाई १९४७ 
भादइयो ओौर बहनो, ` 


आज मेँ कुछ प्रदनोके जवाव द्ंगा। 

अश्न --१५ अगस्तके वाद दोनों राज्योमे दो काग्रसं होगी या एक 
ही रहेगी ? या काम्रेसकी आवश्यकता ही न रहेगी । 5 । 

उत्तर मेरे विचारसे उस समय ठेसी संस्थाकी जरूरत ओर भी 
ज्यादा होगी । वेशक, उसका काम बदल जायगा । यदि काग्रेस नूखंता- 
पूर्वक दो १ भानारपर दो राषटरोका सिद्धांत मंजर नहीं कर ठेती 
तो सारे के किए केवल एक काग्रेस रह्‌ सकती है । 
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हिदुस्तानके वंटवारेसे आज उसके समूचेपनका वंटवारा नही होता 
-- नहीं होना चाहिए । दो साव॑भौम राज्यम बांट दिये जानेकं कारणं 
हिदुस्तानके दो राष्ट्र नहीं होते। मान छया जाय करि कोई एकं या ज्यादा 
रियासते दोनों राज्योके वाह्र रहती हैँ तो क्या कांग्रेस उन्हं ओर उनकी 
जनताको राष्ट्रीय कग्रेससे निकार देगी ? क्या उनकी मांग यह्‌ नहीं 
होगी कि कांस उनकी ओर विदोष ध्यान दे ओर उनकी विष परवाह 
करे? जरूर ही पहकेसे ज्यादा उल्ल हए सवार उटेगे। उनमेसे 
क्का हट कठिन भी हो सकता है । मगर काग्रेसके टुकड़ं कर देनेके 
लिए यह्‌ कोई कारण न होगा। उससे अवतककी अपेक्षा अधिकं 
बड़ी राजनीतिज्ञता, अधिक गहरे विचार ओौर अधिक शांत निर्णयको 
उत्तेजना मिर्गी । पगु वना देनेवाली कटिनाहयोपर ही हमें पहलेसे 
विचार नहीं करतें रहना चाहिए । आजतक जो खरावियां हो चुकीं वे 
काफी हं। 

प्रन व्या काग्रेस अव सांप्रदायिक संस्था वन जायगी ? आज 
जोरोसे मांग की जा रही है कि चूकि अव मुसलमान अपने आपको परदेशी 
समञ्ने लगे है, इसलिए हमें भी अपने संघको हिदू भारत कहकर क्यों 
नहीं पुकारना चाहिए ओर उसपर हिदू-धर्मकी अमिट छाप क्यों नहीं 
लगा देनी चाहिए ? 

उत्तर-इस सवालमे घोर अज्ञान भरा है । काग्रेस कभी हिदर-संस्था 
नहीं वन सकती । जो उसे एसा बनावेगे, हिदुस्तान ओर दहिदरू-धर्मसे 
दुरमनी करेगे । हिदुस्तान करोड़ोका मुल्क है । उनकी आवाज किंसीने 
नहीं सुनी । अगर कोई दो प्रजाकी वातपर जोर देनेवाछे ह तो वे शहरोकं 
गोर-गुल मचानेवाके लोग ही हँ । हम उनकी आवाजको हिदुस्तानके . 
देहातोके करोडोकी आवाज न समे । 

तीसरी बात यहं है कि हिदुस्तानके मुसलमानीने नहीं कहा ह कि 
वे हिदुस्तानी नहीं हँ गौर अंतमे याद रखा जाय कि हिदू-धर्ममे कितनी 
ही कमियां क्यों न हो, हिदू-धर्मने कभी अलहदगीका दावा नहीं किया । 
अलग-मर्ग धर्मोकि कोगोने मिल कर दिदुस्तानको एक प्रजा या राष्ट 
वनाया है उन सवका हिंदुस्तानी कहलानेका समान हक है । बहुमतको 
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दूसरोको दबानेका हक नहीं है । वहुमतके जोरसे या तलवार 
मिटटी हुई ताकत सच्ची ताकत नहीं है । दरसल सचाई 
ताकत हे । 

प्ररन--तीसरा सवार है कि जो मुसलमान नहीं उनका पाकिस्तान 
| स्ंडेकी तरफ क्या रुख रहे ? 
| उत्तर--पाकिस्तानका कडा अभी तो लीगका ्लंडा होगा। अगर 
| लीग ह = द्नियाके 
मुस्लिम लीर ओर इस्लाम एक चीज हैतो सारी दुनियाके मुसलमानोंका 
क्ंडा एकं होना चाहिए ओर जिनकी इस्लामसे दुमनी नहीं उनको उसकी 
। 


के जोरसे 
ही सच्ची 





इज्जत करनी चाहिए । मैं इस्लामका, हिदू-धर्मका, ईसाई-धर्मका, या 
किसी दूसरे धर्मका क्ंडा जानता नहीं हूं । मगर मैने इस्लामका गहरा 
अभ्यास नहीं किया तो मेँ भूल कर सकता हूं । अगर पाकिस्तानका स्ंडा, 
चाहे उसका रूप-रंग कुछ भी हो पाकिस्तानमें' रहनेवाे सव लोगोका 
संडा होगा, तो मेँ उसकी सलामी करूगा ओर आपको भी एसा ही करना 
चाहिए । दूसरे रप्जोमें उपनिवेश एकं दूसरेफ दुदमन नहीं वन सकते। 
मे तो बहुत रस ओर दुःखसे देख रहा हं कि दक्षिण अप़ीकाका उपनिवेदा 
दिदुस्तानके उपनिवेशकी तरफ क्या रुख रखता है ? क्या दक्षिण 
अफरीकाके लोग हिदुस्तानको नफरत कर सकते है ? व्या अफ्रीका- 
की युनियन के गोरे अव भी हदुस्तानि्योके साथ रेके एक डिन्बेमं 
सफर करनेसे इन्कार करेगे ? 


। "(6 
२९ जुखाई १९४७ 
माडइ्यो ओर बहनो, 


र आज मं बहुत कामकी वाते कह रहा हं । मुङ्ञसे एेसा कटा जाता है 
1 मुञ्च काश्मीर जाना चाहिए ! मुञ्ञे वहां जानेका शौक नही है ओर 
दोना भी नहीं चाहिए । ठेकिन वह्‌ खूबसूरत जगह है । वहां हिमालय 
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पहाड़ भी है । लेकिन दुनियामें कई ओर भी सूवसुरत जगहे हँ । तीर्थ- 
क्षेत्र भी काफी पड़ ह । 

एक वार भँ काट्मीर जाना चाहता था । उस समयके कारमीर- 
महाराजाने मुञ्ञे बुलाया भौ था। उस समय सर गोपाटस्वामी आयंगर 
वहांके दीवान थे । लेकिन ईरवर जव मुञ्चको मौका दे तभी तो मँ जागा । 

जव पिचटी बार पंडित जवाह्राल कारमीरमें रोक चये गए 
तब उनकी यहां जरूरत थी! उस समय मौटाना आजाद का्रेसकी 
सदारत करते थे । वे जवाह्रलालको कास्मीरसे वुाना चाहते भे; 
वयोकि यहां उनकी जरूरत थी । उस समयक वादसराय लाड वेवेलने 
भी उनकी जरूरत महसूस की । वेवेल ओर मौलाना साहव दोनों परेशान 
भे । तव मौलानाने जवाहरलारके पास खवर भेजी कि आपने जो काम 
अपनाया है वह कांग्रसका काम दै, इसक्ए अनुशासनके मुताविक आप 
यहां आइए । उस समय जवाह्ररालने यहां आना तो मंजूर कर छिया, 
लेकिन यह भी उन्होने कहा कि वादमें फिर कादमीर जाऊंगा । मौकानाने 
कहा किं वादमे यह्‌ काम किया जा सकता ह ओौर जरूरत होगी तो गांधीजी- 
को भी जापके साथ मेज दिया जायगा । मैने भी जवाहरलालसे कहा 
कि एसा करनेसे तुम्हूं कोई नहीं रोक सकता । 

अव तो सरकार ही बदल गई । वाइसराय बदर गया । मँ अव 
कादमीर जानेको तैयार हो गया, जिससे जवाहरलाल अपना काम करते 
रहं । चकि वहां कई लट थे, इसकिए मैने कह दिया था कि यदि वाइस- 
राय कृह दे कि वहां जाओ तो म जाऊंगा) वाइसरायने दुख समय 
पहर मुञ्षसे कटा कि भे अभी वहां जाता हं, आप न जायें । इसलिए म॑ नहीं 
गया । अव सिकसि८ा एेसा हो गया कि या तो मं वहां जाऊं या जवाहर 
जायं । लेकिन वह॒ तो जा नहीं सकते । यहीं काम बहुत पड़ा है । वैसे 
तो वहांकी अगवहवा अच्छी है। यदि वहां वह जायेगे, तो वह तंदुरुस्त 
होकर आयेगे । छेकिन वहांके श्ंञटको भी तो सम्हाखना होगा । यदि 
अंतरिम सरकारके उपाध्यक्ष वहां जायें तो उसका एसा भी मतव निकाला 
जा सकता है कि वे कादमीरको भारतीय संघमे माने गए ह--इस तरका 
भ्रम पैदा हो सकता है । इसकिए मँ वहां जागा । : 
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| कादमौरमें राजा है जौर रेयत भी। मै राजाको कोई ठेसौ बातं 
| नहीं कहने जा रहा हूं कि वे पाकिस्तानमें न सम्मिलित हो ओर भार्‌. 
| तीय संघमें सम्मिलित हों। मेँ इस कामके किए वहां नहीं जाऊंगा । बहा 
। राजा तौ है, केकिन सच्चा राजा तो प्रजा है । यदि राजा प्रजाका सेवकं 
॥ नहीं है तो वह्‌ राजा नहीं है, मै यही मानता हं। मै इसीक्एि तो बागी 
‹ यना; क्योकि अग्रे अपनेको यहां का राजा समञ्लते थे, जिसे मे नहीं 
| मानता था। जव वे भारत छोड रहे हँ । जो हाकिमी करने आया था 
वह॒ अब नौकर वनना चाहता है। मनसा-वाचा-कर्मणा वे अव नौकर 
वनना चाहते हं । वे अव इसङिएु गवर्नर-जनरल नहीं वनते, करि राजाने 
1 नियुक्त किया है; वल्कि हम--अंतरिम सरकार--उन् शव्नर जनरल 
॥ बना रहे है । मै तो कहता था कि हरिजनकी एक लड़कीवः; गवनेर-जनरल 
वना देना चाहिए, ठेकिन मै यह्‌ मानता हूं कि अभी इस हारतमें हरिजन- 
की लड़कीको गवनंर-जनरल नहीं वनाया ज; सकता, क्योकि राजामि 
बात करनी है, ओौर भी कई बड़े-बड़े काम पड़ हँ । हां, जव प्रजातं बनं 
जायगा तब एेसा हौ सकता है । मै कहना चाहता हं कि अंगेजोवे इस 
काममे फरेव नहीं दिखाई देता । आज यह भी नहीं है कि वे पैसा चाहते 
ह यदि रखना हँ तो उन्हे नौकरी दो नहीं तो वे जा रहै है । १५ अगस्त- 
को काफी अग्रेन चरे जायेगे; एेसी उनकी मरा है- वाचा मौर कर्मणा 
. तोषएेसाहैही। 
अभीतक वाइसरायको छत्रायामे कादमीरके महाराजा जो करना 
चाहते थे कर सकते थे । अव तो वे रैयतके हं । सर्वोच्च सत्ता छोगोके 
हायमें हँ । मे यह नहीं कहता कि मै महाराजा साह्वको तकटीफ देना 
चाहता हुं । वहां काम करनेवाठे जो पंडित ओर मुल्ला हँ वे भू 
नामसे तो जानते ही हैँ। मैने कादमीरके कोगोको काफी वैसा दिया 
है । उनका नकारीका काम व शारु वनानेका काम अच्छा होता है। 
चर्खा संघने भी अच्छा काम वहां किया है! वहाके गरीव कोग मुह 
पह्चानते है 1 
वहाके लोगोसे पूछा जाना चाहिए कि वे पाकिस्तानके संघे जाना 
चाहते हँ या मारतीय संघे । वे जसा चाहं करे । राजा तो कुछ है ही 
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नहीं । प्रजा सव कुछ है । राजा तो दो दिन वाद मर जायगा लेकिन 
इ रहेगी ही । कुछ लोगोनि मुलसे कहा कि यह्‌ काम मेँ पत्र-व्यवहार कँ 
जरिये ही व्यो न करूं? तोम कटूंगा कि वैसे तो में पत्र-व्यवहारके जरिये 
ही नोजाखारीका कास भी कर सकता हं । 

कादमीरमें मै कोई काम सार्वजनिकरूपसे नहीं करूगा । मेँ प्रार्थना 
भी सावेजनिक समभामें नहीं करना चाहता, कूं वह्‌ दूसरी बात है । प्रार्थना 
तो मेरे जीवनका एक अंग है । 

अव रही यह्‌ वात कि मै जो कहता हं कि १५ अगस्तको फाका करी 
ओर प्राना करो, यह क्या है? यै दुःख तो नहीं मनाना चाहता हूं । 
टेकिन दुःखकी बात यह्‌ है कि हमारे पास खुराक नहीं है, कपड़ा नहीं है । 
जाज एक आदमी विगङ़ जाता है ओर दूसरे आदमीको मार डालता हे। 
लाहौरमें एेसा चल रहा है कि जरा बाहर निकले जौर मार डले गए । 
सो हम मौज करं ओर मिराई खाय, एेसा उत्सव एसे अवसरपर कैसे मनाया 
जाय? | 

६ अग्रै १९१९को सारे हिटुस्तान जागृति हो गई थी। उस दिन 
कोई उत्सव इस तरसे नहीं मनाया गया । मैने हिद ओर मुसल 
मानोसे कहा कि वे उस दिन फाका रखे, प्रार्थना करं ओर चरखा चलायें । 
उन दिनों हिदू ओर मुसलमानोमें कोई दुश्मनी नहीं थी, इसक्ए सोने 
वैसे ही फाका रखकर उत्सव मनाया । ६ तारीखको जितना वड़ा उत्सव 
उस समय था वसी तारीख हिदुस्तानके इतिहासमें आनेवाटी नदीं है । 
आज ६ तारीखसे. भी ज्यादा आवद्यकता है किं रोग फाका रखे 1 करोड़ों 
खोग भूखीं मर रै हँ । उस समय तिलकःस्वराज्य-फडके किए करोड़ 
सपय जमा करना मुरिकल धा-- वह्‌ जमाना ही वैसा था। हमारे पास 
सत्ता नहीं थी । आज तो करोड़ों रुपया हमारे हाथमे आ गया है। एसी 
जिम्मेदारी आ गई है । यदि एसे समयस हम नस्र न वनेगे तो क्या होगा? 
अगर १५.अगस्तको खूब खा-पीकर मजे उड़ायेगे तो १६ अगस्तको राजे 
वाच्‌ क्या करेगे क्या खिलायेगे ? इसलिए मै कहुंगा कि उत्सव. जकर 
मनायें, केकिन फाका रखकर, प्राना करके ओौर चर्खा चलाकर मनायें । 
हां, हमे. मातम नहीं मनाना चादिए । ¢ 
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आज मेरा यहां अखीरका दिन है । कलसे प्रार्थना नहीं हो सकती । 
अगर आप करेगे तो अच्छा होगा, मगर मै तो यहां नहीं रंगा । ईश्वरकी 
छपा हो गई तो परसो श्रीनगर पहुंच जाऊगा। मैने कल कहा धाक 
मैः वहां दो-तीन दिन रहुंगा । मृञ्ने वहां कोई खास काम करना है, एसी 
वात नहीं है । मुके वहां किसी सार्वजनिक सभाम हिस्ता नहीं लेना है। 
मतो रोगोसे मिलने जा रहा हूं । किसी उम्मीदसे नहीं । मैः साठी 
हाथ भी खौटकर नहीं अनेवाला हूं; लेकिन मेरे हाथ भरना या न भरना 
ईश्वरके हाथ है। आज तो मेँ प्रतिज्ञाके वश होकर जाता हुं । प्रतिज्ञाका 
पालन हो जानेपर पीछे भाग आगा । वहांसे यै -लेजखारी जागा । 

विहारके एक मुसलमान के पाससे मेरे भास खत आया है कि वहां 
हिद ओर मुसलमान सव लोग पहले-जैसे भाई-भाईके समान रहने रगे 
ह । विहारके मंत्री श्रींसारीने भी मुञ्ञे वताया है कि अव कोई ज्ञगड़ा 
नहीं रहा । पहले जिस तरह भाई-भार्ईके जैसे ोग रहते भे वैसे ही अव 
फिर रहने लगे हे । स्पेशल देनोसे लोग आ रहे हैँ । वे विहार-सरकाे 
खचसे नहीं आ रहे हँ । विहार-सरकारने तो उन्हें नहीं मेजा था। वंगाल- 
वाले छे गए थे। उनका काम था किवे उन्हं मेज देते) मैतो' विहारे 
दिदुमोसे कहुंगा कि जो, मुसलमान आ रहे हैः उन्हुं अपनाना चाहिए 
अभनेमे पहले-जसा मिला केना चाहिए । हकूमतपर भरोसा किये वै 
नह्य रहना चाहिए । अबतक तो हमारे हाथमे सत्ता नहीं थी ! अगरेजोका 
राज श्रा । तब उनपर भरोसा करना पडता था। अव सल्तनत हमारे 
हाथमं आ गई है। रेयतकी हकूमत है । इसलिए अव कोई एसा नहीं 
कहं सक्ता कि ठकूमतका काम है । अगर रेयत ही नहीं है तो हकूमत 
कहां ? इसणिए विहारके हिद एेसी अ बोहवा रखें कि वहाके मुसलमान 
एना न समञ्चं कि हमारी पीठ्पर पानिस्तान नहीं है । अभी दो भाग 
हा गए हं, मेरे ्यालसे यह वुरा हृ है । मगर बुराया अच्छा, अव तो 


©©-0. 198 नि. #॥81111011811 31185111 00661011 48011110. 01011260 0\/ 66810011 








प्रथना-प्रवचन २९३ 


हो ही मया है। जो पाक्िस्तानको माननेवाके थे उनके मनम तो वृह 
भराही हा दै! दोनोने मान लिया दै कि अब अलग-अलग हो गए । 
यदि मुसलमानोने एेसा समञ्चकर किया तो मुञ्चे वुरा लगेगा । पाकिस्तान 
तो कोई चीज नहीं है1 उससे सिफ़ हकूमतकग बटवारा हुआ है । म॑ 
विहासियोते इतना ही कहना चाहता हूं । 
अव मै वेवईके बारेमे दुख ॒कट्ना चाहता हूं । वंवर्ईकी हकूमतने 
तय किया है कि कमीदानकी वताई हई वृद्धिके मुताबिक तनस्वाह्‌ दी 
जायगी । मैने अतिशयोक्ति की थी । कह दिया था कि अभीसे कर दिया । 
मगर अभीतक एसा नहीं किया गया । मगर इससे क्या हुमा ? जो 
तय टो मशः है उसके मुताचिक किया जायगा । फिर वहाके कर्मचारी 
भूख-हडताल व्यो करें ? 
वहांसे एक बार तार आया है कि अगर गांधी इस मामटेमें दखल 
¡` तो फंसला हो सकता है । मैने कहा, गांधीके हाथमे कोई सत्ता नदीं 
। यों तो वे सव॒ मेरे दोस्त हं । उन्होने मेरे मातहत काम किया है । 
कहते ट कि गांधी जैसा कटैगा वैसा हम मान केगे। मगर मै एसा 
तहीं कह सकता । अशोक मेहता वहां है । वह भी कहता है कि गांधी 
फसा कर देतो हमें मंजूर होगा। मगर मँ कहता हूं कि मै एेसा नहीं 
कट्‌ सकता । अबतक हमारे हाथमे ताकत नहीं थी । अव ताकत आई 
दै। क्या म दखल देकर उसे नष्ट कर दू ? मृज्ञे छोग डिवटेटर बनाकर 
फसला कराये, एसा घमंडी मे कभी नहीं वन सकता । परमेर्वर मुक्षसे 
काम ले सकता है । हकुमतने अपना काम कर दिया । उसने कमीडनके 
मुताविक वृद्धि करना तय कर ख्या हे। मँ वादमे उसमे शिरकत दू 
तो एेसा हो नहीं सकता । इसक्िए उनका यह कहना कि एसा तो ठीक 
नहीं ओर हम टोकेन स्टरादक करेगे, यह टीक नहीं । मँ उनसे अदवके 
साथ कटूंगा कि वे एेसा न करं। मै उनका दोस्त हु, हकूमतका दोस्त 
हु, ओर राजा गोका भी दोस्त हूं । उन्हं मुज्ञसे अनुचित काम नहीं 
कराना चादिए । सभी पाट्योका फं है कि १५ अगस्तसे जो. हकूमत 
बननेवारी है उसके मारफत सव काम कराये! अग्रजोके जमानेमे हम 
कु नहीं कर पाते %। हमने कोरिदा की । अहिसात्मक युद्ध किया। 


1). 


29 पप 
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२९४ प्राथना-प्रवचन 

अव भौ कर सकते टं । मगर उसके दिए सामान तो चाहिए लोकम 

तो वनना चाहिए 4 
उदाह्रणके चिए गो-रक्षाका . मामला दहै। इसमे मजव्र करोगे 

मसरमानोको ! हिदूओको क्यों 


नहीं ? पारसियोको क्यों नहीं ? 
इस तरह्‌ गा-रक्ना नहा हीं हा सकता । जपनं घमपर चलनेसे सव कराम वित्ता 


कानून हौ कता है। म तो चाहता हं कि मुसलमान भी.गो-व 


न कर । वे गायका मांस ने खाएं । ठेकिन एसा करना या न करना. उनकी 
इच्छा पर है । हमे यह घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारी हक्मत आ गई 

इसक्िए हम जवरन या कान्‌नन सव काम करा सकते 1 
म॑ नाहता हं कि जो स्वराज्य मिला है उसका ठीक उपयोग किया 


जाय । हम धमका वृद्धि करे, ताकि जो स्वराज्यं हम चाहतं हं वह जल्दी 
आ जाय। 


९ (धन 


१० सितम्बर १९४७ ‹ 
भाइयो ओर वह्नो, 


जव यैं शाहदरा पहुंचा, तो मैने अपने स्वागतके लिए आये हृएसरदार 
पटल, राजकुमारी ओौर दूसरे रोगोको देखा । लेकिन मुञ्चे सरदारके 
ओठोपर हमेशाकी मृस्कराहट नहीं दिखाई दी । उनका मसखरापन भी 
गायब था । रेलसे उतरकर मै जिन पलिसवालों ओर जनता से मिला, 
उनके चेहरोपर भी सरदार पटेलकी उदासी दिखाई दे रही थी । क्या 
हमेशा खुश दिखाई देनेवाखी दिल्ली आज एकदम मुर्दोका शहर बन गई 


१..३१ जुलाई १९४७ से ९ सितम्बर १९४७ तक गषीजी 
कादमौर ओर कलकत्तामे थे। दिल्ली मं उपद्रव होने के समाचार पाकर 
कलकत्ते मं शांति कराके वह दिल्ली आये !--सं० 
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दै ? दूसरा अचरज भी मुञ्चे देखना बदा था। जिस भंगी-वस्तीमे ठहरनेमें 
मुञै आनंद हौता था, वहां न ठे जाकर मुञे विड्काके आलीजान महरम 
ठं जाया गया । इसका कारण जानकर मृज्ञे दुःख हुआ । फिर भी उस 
धरम पर्हुचकर मुञ्च खुरी इई, जहां मै पहले अक्सर ठहरा करता था । 
मे भंगी-वस्तीमे वाल्मीकि भाइयोके वीच ठरू था विडला-भवनमें ठहर, 
दोनों जगह मं बिडला भाद्योका ही मेहमान बनता हुं । उनके आदमी 
भगी-वस्तीमे भी पूरी कगनके साथ मेरी देखभाल करतें ह। इस फेर- 
वदलकं कारण सरदार नहीं हं । वह्‌ वाल्मीकि-वस्तीमे मेरी हिफाजतके 
वारेमे किसी तरह उरनेकी कमजोरी कभी नहीं दिखा सकते। भगियोके 
वीच रहकर गुह्यं वड़ो खुरी होती है, हालांकि नई दिल्लीकी कमेटीके 
कसुरसे मै विककुल उन घरोमें तो नहीं रह सकता, जिनमे भंगी लोग 
मदलियोकी तरह एक साथ रस दिये जाते है । 

मुज्ञे विड्ला-भवनमें ठह्रानेका कारण यह्‌ ह किं भंगी-वस्तीमे जहां 
म ठहरा करता था, वहां इस समय निराधित लोग ठहराए गए है । उनकी 
जरूरत मुञ्ञसे करई गुना वड़ी है । टेकिन हमारे यहां निराधितोका कोई 
भी सवाल खड़ा हो, यह क्या एक राष्ट के नाते हमारे किए शरमकी बात 
नहीं है ? पंडित नेहरू ओर सरदार पटेलके साथ कायदे आजम नित्रा 
लियाकतञटी साहव ओौर दूसरे पाकिस्तानी नेताओंने यह एलान किया 
था कि हिदुस्तानी संघ ओौर पाकिस्तानमें अल्पमतवालोके साथ वैसा 
ही बरताव किया जायगा, जैसा कि बहुमतवारोके साथ। क्या हर 
डोमीनियनके हाकिमोने यह मीठी वात दुनियाको खुश करनेके लिए ही 
कटी थी, या इसका मतलब दुनियाको यह दिखाना था कि हमारी कथनी 
ओर करनीमें कोई फकं नहीं है ओर हम अपना वचन पूरा करनेके किए जान 
भीदेदेगे?2 अगरणएेसाही दहै, तो मँ पकता हूं कि दिदुओं, सिखो, गौरव- 
भरे आमिटों ओर उनके भार्ईवंदोको अपना घर पाकिस्तान छोडनेके लिए 
क्यो मजवूर किया गया ? क्वेटा, नवाबशाह ओर करांचीमे क्या हओ 
है ? पच्छिमी पंजावकी दर्दभरी कहानियां, सुनने ओर पड़नेवाटोके 
दिलोको तोड देती ह । पाकिस्तान या हिदुस्तानी संघके हाकिमोके, लाचारी 
दिखाकर, यह्‌ कहनेसे काम नहीं चकेगा कि यह सब गुडोका काम है। 
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अपने यहां रहनेवारे रोगोके कामोंकी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेना 
हर डोमीनियनका फजं है । उनका काम "क्या ओर क्यो करनेका नही 
बल्कि करने ओर मरनेका है । अव वे सा्राज्यवादके कुचल उारनेवारे 
वोक्षके नीचे चाहं या अनचाहे कोई काम करनेके लिए भजवृूर नहीं किये 
जाते । आज वे आजादीसे, जो चाहं कर सकते हँ । लेकिन अगर उन 
ईमानदारीसे दुनियाके सामने अपना मुंह दिखाना है तो इसका मतलब 
यह नहीं हौ सकता कि अव दोनों डोमीनियनोमे कोई कानून-कायदा रहेगा 
ही नहीं । क्या यूनियनके मंत्री अपना दिवाछियापन जाहिर करके दुनियाके 
सामने बेशर्मीसि यह मंजूर कर कगे कि दिल्टीके खोग या निराधित सुशीे 
ओर खद होकर कानूनको नहीं पाटना चाहते ? मँ तो म॑त्रियोंसे यह्‌ आशा 
करूगा कि वे लोगोके पागलपनके सामने ज्ुकनेके वजाय उनके पागरपनको 
दूर करनेकी कोशिशमें अपने प्राणोकी वाजी लगा देंगे । 

जिस मकानमे मै रहता हूं, उसमे भी फल या शाक-भाजी नहीं सिकती । 
क्या यह्‌ शर्मको वात नहीं है कि कु मुसलमानोके मशीनगन या बंदूक 
वगरासे गोलावारी करलेके कारण सन्जीमंडीमे गाक-भाजीका मिलना 
वंद हो गया ? शह्रके अपने दौरेमे मेने यह्‌ शिकायत सुनी कि निराध्रितोको 
राशन नहीं मिक्ता । जो कुछ दिया भी जाता है, वह खाने लायक नहीं होता । 
इसमे अगर दोष सरकारका दहै, तो इतना ही दोप निराधितोका भी है 
जिन्दोने जरूरी कामकाजको भी रोक दिया है । उन्होने यह्‌ वयों नहीं समङ्ञा 
कि एसा करके वे अपने-आपको नुकसान पहुंचा रहे ह? अगर उन्होन 
अपनी तमाम सच्ची शिकायतोको दूर करनेके किए सरकारपर भरोसा 
किया होता ओर कायदा पालनेवाके नागरिकोकी तरह बरताव किया 
होता तो मे जानता हुं ओर उन्हे मी जानना चाहिए, कि उनकी ज्यादातर 
मुसीबते दुर हो जातीं । 

म हमायूके मकवरेके पास मेवोकी छावनीमेः गया था । उन्होने 
मुञसे कहा कि हमे अल्वर ओर भरतपुर रियासतोे निकाल दिया गया है । 
मुसलमान दोस्तोने जो कुछ भेजा है, उसके सिवा हमारे पास खानेकी कोई 
चीज नहीं है। मँ जानता हूं कि मेव लोग बड़ी जल्दी उभाडे जा सकते 
जर गड़बड़ पैदा कर सकते है । ऊेकिन उसका यह्‌ इकाज नहीं है कि उन्हं 
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न नाहनेपर भी यहांसे निकालकर पाकिस्तान भेज दिया जाय । उसका सच्चा 
इलाज तो यह है कि उनके साथ इन्सानोका-सा बरताव किय। जाय ओर 
उनकी कमजोरियोका किसी दूसरी वीमारीकी तरह्‌ इकाज किया जाय । 
इसके वाद मेँ जामिया-मिलिया गया, जिसके वनानेमे मेरा वड़ा हाथ 
रहा हे 1 डा° जाकिर हुसेन मेरे प्यारे दोस्त है । उन्दने सचमुच दुःखके 
साथ मुज्ञ अपने अनुभव सुनाए; लेकिन उनके मनम किसी तरहकी कड- 
बाहट नहीं थी । कुछ समय पहले उन्हें जाखुधर जाना पड़ा था । अगर एक 
सिखं केष्टन ओर रेलवेके एक हिद कम॑चारीने समयपर वहां उनकी मदद 
न की होती, तो मुसलमान होनेके कसुरमे गुस्सेसे पागर वने सिखने उन्हं 
जानसे मार दिया होता । डा° जाकिर हृसेनने इन दोनोका अहसान मानते 
हए अपना यह्‌ अनुभव मुञ्चे सुनाया । जरा खयाक तो कीजिए कि इस 
राष्ट्रीय संस्थाको, जहां कई हिदुओने रिक्षा पाई है, यह उर है कि कहीं 
गुस्सेसे भरे निराध्रित ओर उन्दूं उकसानेवाटे खोग उसपर हमला न कर 
दे । मै जामिया-मिलियाके अहातेमें किसी तरह ठहराये गए १००से ज्यादा 
निराध्रितोसे मिला । जव मने उनकी मुसीवतोकी ददंभरी कहानी सुनी 
तो मेरा सिर शर्म॑से नीचा हौ गया। इसके वाद मँ दीवानहाट, वैवेखं 
कंटीन ओर किरसवेकी निराधितोकी छावनियोमें गया । वहां मै सिख 
ओर हिद निराधितोसि मिला । वे प॑जावकी मेरी पिछली सेवाओंको अबतक 
भूले नहीं थे । लेकिन इन सारी छावनियोमे कुछ गुस्सेभरे चेहरे भी दिखाई 
दिये, जिन्हं माफ किया जा सकता है । उन्होने मुञ्ञे दिदटु्धोकी तरफ 
कटोरता दिखादेके किए कोसते हुए कह्‌।, हम रोगोकी तरह आपने मुसी- 
वते नहीं सही हँ । हमारी तरहं आपके भाई-वेटे ओौर सगे-संयंघी नहीं 
मारे गए ह । हमारे-जैसे आप दर-दरके भिखारी नहीं बनाए गये हं । 
आप यह्‌ कहकर हमे कैसे धीरज वंवा सकते ह कि आप दिल्लीमे इसी- 
किए हरे हैँ कि हिदुस्तानकी राजघानीमे गांति ओर अमन कायम करनेमे 
भरसक मदद कर सक १” यह सच है कि नँ मरे हए रोगोको वापस नहीं ला 
सकता । ठेकिन मौत सारे प्राणियोको--इन्सान, जानवरों वगैरा--भग- 
वानकी दी हुई देन है । फकं सिफं समय गौर तरीकेका है । इसकिए सही बरु 
ताव ही जीवनका सही रास्ता है, जो उसे जीने लायक ओर सुदर बनाता हे» 
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आज दिनमे एक सिख दोस्त मुञ्ञसे मिरे थे। उन्होने कहा किं ते 
जन्मसे तो सिख हे, छेकिन ग्रंथ साटवकी दुष्टिसे वे सच्चे सिख होनेका 
दावा नहीं कर सकते । मैने उन भाईसे पूा कि आपकी नजरें कोई 
एेसा सिख ठै ? वे एक भी एेसा सिख नहीं बता सके । तव मैने नरमीसे 
कहा कि मँ एेसा सिख होनेका दावा करता हूं । मेँ ग्रथ साहवके मानोमे 
सच्चे सिखका जीवन वितानेकी कोदिशा कर रहा हूं । एक समय या, 
जव ननकाना साहवमं मुञ्चे सिखोका सच्चा दोस्त करार दिया गया था | गृ 
नानक मुसलमान ओर हिदूमे कोई भेद नहीं मानते थे । उनके किए सारी 
दुनिया एकत थी । मेरा सनातन हिदू-धर्म एेसा ही है । सच्चा हिंदू होनेके ` 
नाते मै सच्चा मुसलमान होनेका भौ दावा करता हूं । भँ मेदा मुसलमानोंकी 
महान प्रार्थना गाता हूं, जिसमें कहा गया दै कि खुदा एक है जौर वह्‌ दिन- 
रात सारी दुनियाकी हिफाजत करता है ; 

निराध्रितोसे मेरा कहना है कि वे सच्चाई ओर निडरतासे रहं ओर 
साथ ही किससे वैर या नफरत न करें । गृस्सेमे विना सोचे-समन्ञे नादानी- 
भरे काम करके महंगे दामों मिरी आजादीके सुनहले सेवको फक न दै । 


८: 
१२ सितम्बर १९४७ 

भाइयो ओर बहनो, 

पहली बात तो मै आपको यह्‌ कट्ना चाहता हूं कि आज जो खबर 
मेरे पास सरहदी सूवेसे आ गई है वह खतरनाक वात है। मेरा दिकं तौ 
उससे दुखी होता ही है । सरहढी सूवेमें मे काफी दिनोतक रहा हुं । वाद- 
शाहं खान मेरे साथ थे। डाक्टर खानसाहवके घरपर रहता था । रीग- 
वाल दोस्तोसे मुहव्वतसे मिक्ता था । जव मै यह्‌ सुनता हं कि वहां अव 
तो कोई हिद या सिख आरामसे नहीं रह सकता तौ सुञञे आङ्चयं होता 
ै। हू ओर सिख वहां काफी तादादमे थे, ऊेकिन मुसलमानोके. सामन 
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उनकी तादाद्‌ छोटी ही थी । कितनी भी छोटी क्यो न हो, उससे क्या ? 
तात तो यह्‌ है कि एक भी मासूम वच्चा वहां रह तो उसको भी सुरश्ित 
होना चाहिए । 

जसा प्‌ अपने लिए सोचता हूं वैसा ही मै आपको कह सकता हं कि हस 
कभी गुस्सेमे. न आयं । दुःख मानना है तो माने । हमारे दिले हमारे 
दुःखी भाइयोके लिए दिलचस्पी होनी चाहिए, उनके लिए हमारे दिलमें 
हमदर्दीं होनी चाहिए । वे मारे जाते रतो हम भुसलमानोको भ्यो न मारे, 
गृह्‌ दिलमे आ सकता है 1 लेकिन जिन्होने हमारे भादयोको मारा ऊन्हँं तो 
मँ सार नहीं सकता । उनके बदले दूसरे वेगुनाहौको मारनेकी तैयारी करं ? 
कितनोको मार सकते हँ ? वहां जो हृभा उत्तका जितना हो सके बदला 
देना, इसका नाम वैरभाव हृआ- मँ इस ॒चीजको नहीं मानता कि कोई 
वु राई करता है तो उसका वदला बुरा वनकर टं । जो बुराई करता है, वह 
वहरियाना बात करता है, वहं जंगी वन जाता है, मूख वन जाता है, तो 
क्या मै भी मूखं ओर जंगी बन ? मेरे ही रोग मूखं वन गए, दीवाने बन 
गए तो क्या उनको मारूं ? मै आपको अपने वचपनकी वात सुनाऊं । 
उस वक्त सं शायद दस वर्षका था। मेरा बड़ा भाई बीमार पड़ गया। 
दीवाना-सा बन गया । मगर सवने उसपर दया ही की । उसके लिए डाक्टर्‌ 
ब्रलाया, यह्‌ बुलाया, वह वुटाया ठेकरिन जेकरको नहीं बुलाया । इसको 
कैदमें मेज दो एेसा नहीं कहा । यह दीवाना हौ गया है, फौज वृखाओं 
ठेसा नहीं कहा । मेरा वाप सव कुछ कर सकता था, क्यों नहीं किया ? 
वह्‌ उसका ठड़का था । बाप कहता था, क्या जुड़कंको मार डां ? तो जैसे 
अपना लडका है, भाई है, एसे मेरे सभी भाई दै । मेँ आपको कहूंगा कि 
हम एेसा न कहें कि मुसलमान हमारे दुश्मन है । क्रितने मुसलमान मं बता 
सकता हूं जो मेरे दोस्त हैँ । उनके घरमे मै रह सकता हं । वे मेरे घरमे रहते 
है । उनके घरमे रूं तो वे मेरी बड़ी हिफाजत करेगे । चूंकि यहां ठु 
स्तानमे आज पाकिस्तान बन गया, हिदुस्तानमें जो सव मुसलमान हं उन्हं 
काटना इन्सानका काम नही है । इसलिए मै आपको यह सुनाता हं भौर आपकी 
माफत सबको । वहाकी, पाकिस्तानकी, हक्‌मत तो अपना काम भूल गई ॥ 
कायदे आजम जिन्ना साहब जो पाकिस्तानके गवनंर-जनरल हँ, ओर जो 
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वहांके गवरनर ह उनको मै कंगा कि आप एसा न करे । जितनी बाते 
अखवारमे आई हं, अगर वे सही हँ, तो मै उनसे कटंगा कि वहां हिद्‌-सिख 
आपकी सेवकि किए ही पड़ ह । आज वे वयो उरते ह ? इसि वि 
उनको ओर उनकी बीबियोको मर जाना पड़ेगा, उनकी वीवियोको कोई 
उछा खं जायगा । उन्हे खतरा है सो वे भागते हँ । बहांकी हकूमतमें एसा 
कयो । अपने छोगोको भी मै कहना चाहता हं कि आप एसे जाहिर न वते । 
यहां दिल्लीमे टिद्रू-सिख कँ कि चकि पाकिस्तानमे हिदू-सिख मुसौवतमे 
पड़ है, वहां उँ वर्वदि कर दिया गया है, करोडोंकी जायदाद वहां छोडकर 
वे आए, उसका वदला यहां कगे तो यह्‌ जहाकत है । मैने पाकिस्तानके 
हिद्रसिखोकी दशा देखी है । मँ लाहौरमें रहा हूं । व्या मुञ्े दुःख नही 
होता? मेरा दावादैकिमेरा दुःख किसी पंजावीके दुःख से कम नहीं । 
अगर कोई पंजावी हिदू या सिख मुञ्जे आकर कटेगा कि उसकी जलन ज्यादा 
दै, क्योकि उसका भाई मर गया है, लडकी सर गई टै, वाप मर गयाहे, 
तो मै कहंगा, उसका भाई मेरा माई है, उसकी लडकी सेरी लडकी है, उसकी 
मांमेरीमांदै। मेरे दिलमें भी उसके जितनी ही जलन है । सै भी इन्सान 
ह, गुस्ला आ जाता है, पर उसे पी जाता हूं । उससे मुले शवितत पैदा होती 
है। उस शक्तिसे व्या वदला टं ? वदला कंसे टं कि वे खुद जपने गुनाहके 
लिए परश्चात्ताप करे । केँ, हमसे वडा गुनाह हो गया है । जो मुसलमान 
वेस्ट पंजावमे किया है वह॒ सवके सामने है। वे हिदू-सिख एसा करके मारं 
उससे क्या ? लेकिन वे धर्मको मारते हँ, उसको वे क्या करेगे ? उसका 
जवाब वे किसको देनेवाले हैँ ? यह सब मँ जानता हं । रेकिन वे जाहिर 
बनते हं इसलिए मे यह्‌ कहूं कि दिल्लीकं हिंदू, दिल्लीके सिख आौर जो कोई 
भी यहां बाहरमे आये हँ वे जादिल बनें ? म उम्मीद करता हं कि वे एेसा 
नहीं करेगे, एसे पाग नहीं बनेगे, ताकि वादमें आनेवाटे यह कं कि हमारे 
वाप-दादे-हिद्‌, सिख, मुसलमान सव एसे पागल बन गए कि उनको एक 
मोटी रोटी जिसका नाम आजादी था वह॒ मिलू गई, पर उसको वे हनम 
नहीं कर स्क, ला नहीं सके । उस रोटोको उन्होने दरियामे फक दिया ओर 
एसा कहकर हमपर धूकं । भै आपको कहता हुं कि हम सावधान नहीं बन 
जाते हे तो एसा जमाना आ रहा है । 
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आज मेँ जुमा मस्निदमें गया था । वहाँ के रोगो ओर उनकी वीवियोे 
भला । कोई रोती थी, कोई अपने वच्चेको मेरे पास खाती थी कि मेरा 
यह हा है । इनको मै क्या कटु कि वेस्ट-पंजाघमें हदुओोक्रा, सिखोका क्या 
हाल हृजा है, यह्‌ सव उनको जाकर सुनाऊं किं सरहदी सूवेमे क्या हुआ, वह्‌ 
सुनाऊं ? वह्‌ सव सुनाकर क्या करू ? एसा करने गंजावकते हिदू-षिखोका 
ददे क्या मिट जायगा ? 

पाकिस्तानवाठे जाहिल वमे, उसके साने हिद ओौर सिख भी जाहिल 
बन गए । तौ एक जाहिल दूसरे जाहिल्को क्या कटनेवाला था । इसलिए 
तो आपसे यह कहंगा, आप सारे हिदू-पर्मको, सिख-वर्मको वचानेका काम 
कर । हदुस्तानको ओर प।किस्तनको, सारे देशको वचानेका काम करं । 
दम आखिरतक शरीफ रहें तो पाकिस्तानमें मुसलमानोको शरीफ बनना 
टी है। यह दुनियाका कानून है । इस कानूनको कोई बद नहीं सकता । 
यह आपको एक वृ ढा सुना रहा है, जिसने घर्मका काफी अभ्यास किया है । 
ट्रेकका भख करनकी कोशिश की है । ७८, ७९ वर्षमे मैने काफी तजुर्वा 
ख्यादै। मँ कोई आंखें वंद करके दुनियामे नहीं घूमा । वीस वतक 
हिदुस्तानके वाहर रहा हूं । दक्षिण अफीका-जँसे जंगली मुल्वमे, जो हब्दी 
लोगोसे भरा हआ है, उनके वीचमे मै रहा ओौर राम-नाम नहीं भूला। 
रामका नाम याद रखता था गौर तभी तो मं वहां रह सका । इसलिए मेँ 
आपको जपने तजु्ेसे कह सकता हूं कि हमारा काम नहीं है कि अग किसीने 
हमारे सायवुराक्ियाहो तो हम उसका वरा करकं बदला ठं । बुरे वन बदला 
ह्म भला करके ठे, यह सच्ची इन्सानियत है । जो भेके बदले भला 
करता है वहं तो वनिया बन गया ओर सटा वनिया। मँ कहता हु, 
कि मै वनिया हुं। मगर सच्चा! आप सूट वनिया न वनें। सच्चा 
इन्सान वह॒ ह जो वुरेका वदला भटेसे करता है । यह मैने वचपनसे 
सीखा ओर इतना तचुर्बा होने के वाद समन्न सकता हं करि यह सच्ची 
वातहै। तो मै आपको कहता हं किं वुरेका बदला हम भटे बनकर छे । 

वे लोग मस्निदमे बहार पड़ थे । जुमेकं रोज इतने इकट्ठे हो गण 
तोः नाटक करनेके छिएु नहीं । उने सुन छया था, मंते कलक 


मूसरमानोके लिए कुछ किया, विहारसें कुछ किया, नोखारीमे हिदुभोके 
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किए कुछ क्या, सो उन्हने सोचा अच्छा वह आ गया हे। अपने-आपको 
सनातनी हिदू कहता हे ओर इसलिए मुसलमान, सिख, पारसी ओर क्रिष्टो 
होनेका भी दात्रा करता है । तो उससे शुचो तो सही कि हमारे किए क्या 
करना चाहता है 1 

एक माताने कहा मेरा वच्चा मर गया है, मे क्या कुरू ? मैने कहा- मां, 
मै तूञ्ञे व्या बताऊ ? खुदाको यादकर, ईश्वर तेरा भला करेगा  वच्चा 
मर गया, सब मर गएतोक्या हुआ । तभी तो इसी रास्तेपर जानेवाली 
है । दछरीसे नहीं तौ शायद काकरेसे मर जायगी । तू हमेशा जिदा थोड़े ही 
रहनेवारी ह ? इसलिए खुदाका नाम ठे ओौर हंस-रोकर क्या करेगी ? 

एेसी घटनाएं कयो होती ह ? एसे हम जादिल क्यों वने ? हम अपने 
धर्म॑को पहिचाने । उस वर्मके मुताविक मँ सव रोगौको कंंगा कि यह्‌ 
हमारा परम धमं है कि हम किसी हिदूको पागल न बनने दे, किसी सिखको 
पागल न वनने दे । मँ कहना चाहता हं कि सव मुसलमान जो अपनी-अपनी 
जगहोसे हट गए हँ, उन्हं वापिस भेजो । मेरी हिम्मत नहीं है कि मै आज 
उन्दं भेज, मगर उन वापिस भेजना ठै यह्‌ आप अपने दिलमें रक्खे । प॑ 
तो रखता हुं, हमे शांति नहीं हौ सकती है जवतक सव मुसरमान जिन जगहे 
निकले है, वहीं फिर न चके जायं । हां, एक वात है । आज मुक्षे रोग 
सुनाते ह कि मुसलमान आज तो अपने धरोंमे छुरा रखता है, गोला-वारूद 
रखता है, मरीनगन रखता है-स्टेन-गन, मैने तो देखी भी नदीं है, वह सव 
रखता है, जेसे कि सन्जी-मंडीमे । मेने सव सुना है, देखा तो नहीं, ठेकिन 
मै सव माननेको तैयार हुं । पर उससे हम वयो उरे ? मेँ तो मुसकमानोको 
कर्टुंगा ओर दिल्लीमें तो सबको कहता हं कि आप एक एकान निका ओौर 
खुदाको हाजिरःनाजिर जानकर, ईवरको साक्षी करके उसमें कहँ निः 
पकिस्तानमें कुछ भी हो उस गुनाहके किए हमको आप क्यों मारं? हम 
तो आपके दोस्त हँ, हम हिदुस्तानके है जर रे 1 दिल्टी कोई छोटी 
नहीं है, देशकी राजधानी है, पायेतस्त है! यहीं बडी आलीन जुमा 
मस्जिद पड़ है, यहां फोटं भी है वह्‌ आपने नहीं बनाये है, मैने नहीं बनाये 
ह हुने नहीं बनाये है । वह तो मुगरोके बनाये हए है, जो हमारे ऊपर राज्य 
करते भे) वे तो यहांके बन गए धे, हमारे रीति-रिवाज सव चीजें ठे टी 
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धीं । मुसरमानोको आज हम कटं कि यहांसे जायो नहीं तो हम तवाह 
कर देगे तो क्या जामा मस्निदका कव्जा आप लेनेवारे टै ? ओर अगर 
हम कव्जा ल्त हे ता उसके मानी क्या होते ह ? आप समङ्गे तो सही ¦! उस 
जुमा मस्निदमे क्या हम रहैगे ? मै तो यह कभी कवल नहीं कर सकता । 
सुसलमानाका वहां जनका हक होना ही चाहिए ] वह॒ उनकी चीज डे । 
ट्म भा उसका फख है । उसमें वड़ी कारीगरी भरी पडी हि । हम क्या 
उसेढादेगे ? यह कभी नहीं हौ सकता । 
मुसलमानौसे मेरा कहना है कि आप साफ दिलसे कदं कि आप 
दिदुस्तानके हे । यूनियनके वफादार ह । अगर आप ईङ्वरके वफादार 
टं अ।र आपको इंडियन यूनियनमे रहना है तो आप हदे ददमन नहीं 
वन सक्त । उनके साथ लड नहीं सकते । आपको यह कहना है । पाकिः 
स्तानम जा मुसलमान हिदुञओके दुरमन वने पड़ है उन्हं सनाना हे करि आप 
पागल न बतं । अगर आप पागल बनेगे तो हेम आपका साथ नहीं दे सकते । 
हम तो यूनियनके वफादार रहगे । इस तिरे क्ंडेको सल.म करेगे 1 हकूमत- 
का जसा हुक्म होगा, उसके मुताविक हमे चलना है । वे सव मुसलमानोको 
कट दं दिः जिनके पास मशीनगने है, गोला-वारूद है, वहु सव हकमतको दे 
¦ । हकूमतका यह धमं है कि किसीको इसके चिए सजा न करें । एेसा ही 
मं कल्कन्तेमं करवाकर आया हूं । कलकततेमे मेरे पास काफी हथियार 
खोगोने जमा कर दिये थे । ज्यादा तो हुने ही दिये भे। यहां मुसल- 
मानोके पास हथियार है तो क्या हिदुगोके पास नहीं ह ? मेँ हिदूको तो 
कहता हं किं हथियार रखना टी नहीं चाहिए 1 रखना है तो उसके लिए 
लादसेस होना चाहिए, उसके किए परवाना होना चाहिए । पंजावसें कहते 
हं कि सबको हथियार रखनेका हक दे दिया है । सं नहीं जानता कि पंजाबमें 
क्या हो रहा है। अगर सवको हक ह तो सव हथियार रक्खंगे । उससे 
पंजावका कोई भल नहीं होनेवाला दै । सवके पास हथियार रहेंगे तो 
आपस-आपसमे लोग लगे ओर एक-दूसरेको मारेगे । सव हथियार रके 
गौर सव लड्नेवाठे हो जायं तो तिजारत कौन करेगा ? क्या आपसमे 
मारनेका पेशा रह जायगा ? इस्ए म॑ कहुंगा कि अगर पजावमे या 
पाकिस्तानमें एेसा है तो उसमे तवदीटी करनी चाहिए ओर कहना चाहिए 
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कि हथियार कोई न रक्खेगा, हथियार सब हक्मतके पास रुगे । गहरीको 
हथियारकी क्या जरूरत है, इसकी तो हकूमतको जरूरत दै। कुछभी हो 
आज तो किसी गहरीकं पास हथियार नहीं होना चाहिए । मेँ कहंगा कि 
जितने भी हथियार मुसलमान रखते हों, सव हथियार हकूमतको दे देना 
चाहिए 1 हिदुजोको भी सव हथियार दे देना चादिए । पी हिदू-सिख 
मुसलमानोसे कहे कि आप व्यो उरते हँ । हम आपसे नहीं उरे ओर आप 
हमसे न उरे । बाहर कुछ भी हो, दिल्लीमे तो हम भाई-भाई होकर रहेगे । 
एेसा कलकततेमे भी हुआ ओौर हिदू-मुसरमान भाई-माई होकर रहने लगे । 
विहारमे भी हिद एेसा करते हँ । मँ उम्मीद करता हं कि दिल्ीमे भी वही 
होगा जो कलकत्तेमे हुज। । अप लोग जल्दी दिल्टीमे वैसी हात लाये 
जिससे म जल्दी पंजाव जा सकं ओर वहां जाकर कह सकं कि दित्लीमे 
मुसलमान शांतिसे रह रे हँ । उसका वदला मै वहां मांगगा । मेरे बदल 
मांगने की बात कंसी है, वह्‌ मैने आपको समल्ञा दी ओौर वही सच्चा बदला 
है । वह्‌ बदला मँ ममदोतकरे नवाव साहब < वहांकी हकूमतसे मांगुंगा । 
ईस्ट पंजावमें भी मे चला जाऊंगा । वहां सिखोको, दिदुओंको डंटा, 
उन्हं कड़ी सुनाऊंगा, क्योकि मै सवका खादिम हं, दोस्त हूं । मँ सव मजहवका 
हं, तो मुञ्ञे सबको कहनेका हक है ओौर म कटंगा कि आप पागल क्यों बनते है । 
सिख इतनी बहादुर कौम है । एक सिख सवा लाख इन्सानसे ज्यादा कहूलाता 
है । वह्‌ क्या किसी कमजोरको मारेगा ? मारकर क्य! पानेवाला था ? 

मुसलमानोको पाकिस्तान चाहिए था, उन्हं मिट गथा । पीछे क्यों 
डते है, किसकं साथ लते हैँ क्या पाकिस्तान मिल गया तो सारा 
हिदुस्तान ले रगे ? वह्‌ कभी होनेवाला नहीं 1 क्यों वै कमजोर हटू-सिखोको 
मारते है ? यह्‌ सव मेँ उनको कहना चाहता हूं । मै तो अकेला हं । अपके 
पास हकूमत पड़ है, दोनों हकूमतें आमने-सामने वाते करें कि उनके यहां 
जो अल्पमत--माइनारिटी- पड़ी है, उसकी रक्षा आपको करनी है। 
यहां जो हँ उनकी रघा हमे करनी है । नहीं तो यहां किस मुहसे जवाहर- 
टाङ कट्‌ सकता दे, किस मंहसे सरदार पटेल कटहनेवाके हैँ कि हम वरा- 
बर 0 हिफाजत करते है ओर यहां कोई मुसलमान लड़का एेसा 
हीं है, जिसको कोई छ्‌ सकता है या उसपर खाल आंखे निका सक्रता दै । 
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अगर कोई एसा मुसलमान है; जो पागल बन जाता है, अपने धरके अंदर 
| मज्ीनगन रलता है तो हम उसको सजा करेगे, मारे । लेकिन जो मृसल्मानः 
| यहां वफादार होकर रहता है, उसे कोई छ नहीं सकता । एसे हाखात आप 
| पदा करं कि जिससे जवाहरलाल एसा कह सक, सरदार वल्लभभाई एेसा 
| सके कि दिल ठा थोड़ं दिनोके लिए पागल वन गई थी, ठेकिन दिल्ली 
। शुद्धं वन गई है 1 आज हि कहते हँ कि मुसलमान अगर हमारे वीच रहें तो 
मनिगन चलायय, हमारे पास मशीनगन नहीं हम क्या करे? तो क्या 
। ह्म मृष्तलमानाका मार डरे, या निकाल दं? यह शराफत नहीं । हम 
इस तरह रपोक न बनें । 4 
| मृष्ललमान भादयाका मं कहना चाहता हुं कि उन्हं एक खास। स्टेट 
| निकालना चादिए । दिको बिलकुल साफ कर ठेना चाहिए । सिखोने 
भी कुछ निकाला दै, हिदगोने भी । दिल ओर दिमाग साफ हो जावे तो 
हम भल्जाल कर सक्तं हं । आखिर दिल्टीकी इतनी वड़ी तिजारत, इतनी 
खूबसूरत इमारते, दिल्ीकी तहजीव यह सव हिद मुसलमान दोनों कौ ही 
सहज एक्का नहं । 


भ्त ० 





| १३ सितम्बर १९४७ 





भाइयो ओर बहनो, 

एक जमाना था, शायद '१५कौ सालमे, जव मँ दिल्टीमे आया था, 
हकोम साहवको मिटा ओर डाक्टर अंसारीको । मुज्ञको कटा गया कि 
हमारे दिल्ीके बादशाह अंग्रेन नहीं है, ठेकिन ये हकीम साहब है । डाक्टर 
अंसारी तो बड़ वुजुगं थे, बहुत वड़े सजन थे, वैच थे। वे भी हकीम साहबको 
जानते थे, उनके किए उनके दिलमे बहुत कद्र थी । हकीम साहव भी मुसल- 
मान थे, लेकिन वे तो बहुत बड़ विद्वान्‌ थे, हकीम थे । यूनानी हकीम थे 
लेकिन आयुर्वेदका उन्होने कुछ अभ्यास किया था । उनके यहां हनारो ` 
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मुसलमान आते धे, ओर हजारों गरीव हिद भी आते थे । साहृकार धनिकं 
मुसलमान ओर हिद भी आते थे। एक दिनका एक हजार रुपया उनको 
देते थे। जहांतक मँ हकीम साहवको पहचानता था, उन्हे रुपये कौ 
पड़ी थी, लेकिन सबकी खिदमतकी खातिर उनका पेशा था । ओर वहु तो 
वादशाह-जंसे थे । आखिरमें उनके बाप-दादा तो चीनमे रहते थे चीनकरे 
मुसलमान थे, रेकिन वड़े शरीफ थे । जितने हिदू लोग मेरे पास अये 
उनसे पा आपकं सरदार यहां कौन हँ? श्रद्धानंदजी ? श्रं द्वानंदजी 
यहां बड़ा काम करते थे । लेकिन नहीं दिल्टीके सरदार तो हकीमसाहव 
थे । क्यों थे ? क्योकि उन्होने हिदू-मुसलमान सबकी सैवाही की खिदमत 
को । तो वह्‌ '१५के सालकी वात मैने कही । लेकिन वादमें मेरा ताल्टकं 
उनसे बहुत बढ़ गया ओर उनको ओर पहटचाना--डाक्टर अंसारीको 
पह्चाना । डाक्टर अंसारीके घर मै काफी दिनोतक्तं र्‌ा ओर उनकी छ्डकी 
जोहरा ओर उनके दामाद शौकतखांको पहचानता हुं । सव भले है, आज 
भी यहां पड़ हं । लेकिन दिलमें रंज क्यों है ? उनको आज डर लग गया है । 
क्या यहां कोई हिद उनको भी मारेगा ? उनके घरमे तो वे रहते नहीं ह । 
होटलमे जाकर रहते हँ । इत्तिफाकसे वच गए ह, उनका दरवान हिद था। 
उसने जो लोग आये थे उनको भगा दिया । तो एेसे आज हम क्यो हँ ? 
एसे पागल हिदू क्यों वने, सिख क्यों वने, जिसका उनको डर लगे । आपे 
मुञ्चको कठ्‌ सकते हँ, काफी टिदू कहते है, गुस्सेमे आ जाते है, लाल आंस 
करते हँ कि तु तो वंगालमें पड़ा रहा, विहारमें पड़ा रहा, पंजावमें आकर 
देख तो सही, पंजावमं हिदुओंकी क्या हालत मुसलमानोने की दै, सिखोकी 
क्या हालत की है, लडकि्योकी क्या हालत की है । मँ यह्‌ सव नहीं समन्ता 
हु, एसा तो नहीं है । केकिन मेँ उन दोनों चीजोको साथ-साथ रखना चाहता 
हं । वहां तो अत्याचार होता ही है । पर मेरा एक भाई पाग बने भौर 
सबको मार डाले तो मै भी उसके समान पागरू बनं ओर गुस्सा करूं ? यहं 
कंसे हौ सकता है ? मेरे पास सव एक है, मेरे पास एेसा नहीं है कि यह्‌ 
गांधी दिद है इसङ्ए हिदुओंको ही देखेगा, मुसरमानोंको नहीं । मै कहता 
ह कि मं हिद हं गौर सच्चा हिद्‌ हं गौर सनातनी हद्‌ हं । इसङििए मुसलमान 
भी हूं, पारसी भी हू, क्रिस्टी भी यहद भी हूं । मेरे सामने तो सब एक 
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ही वृक्षकी डाल्यां ह) तो मेँ किस उटीको पसंद करूं ओर मँ किसको 
छोड़ दू । किसकी पत्तियां सै ले टू ओर किसकी पत्तियां मैः छोड़ दं । सव 
एक ह । एसा मै वना हं । उसका मँ क्या करू । सव लोग अगर मेसेजैसा 
समन्नने लगे तो पूरी शांति हो जाय । 

आज मेँ पुराने किलेमे गया । वहां मैते हजारो मुसलमानोको देखा । 
ओौर दूसरी मुसलमानोसे भरी गाडियां किरेकी तरफ चटी आ रही थीं। 
सारे मुसलमान आध्रित थे । किठेमे उनको रहना पड़ा, तो किसके उरसे ? 
आपकं रसे, मेरे उरसे ? म जानता हं किमतो नहीं उराता ह, लेकिन 
मेरे भाई राते है, जो अपनेको हिद मानते है, जो अपनेको सिख मानते 
हँ । उन्दने उराया सो मेने उराया ओर आपने डराया । तो मुन्ञसे तो 
वरदारत नहीं होता कि वे डरके मारे भागकर पाकिस्तानमे जायं । पाकि- 
स्तानमे स्वं है ओर यहां नरक है, एेसा नहीं । हम इस नरम क्यों पड़ ? 
मै जानता हूं कि न पाकिस्तान नरक दै ओर न दिदुस्तान नरक है। हम 
चाहें तो उन्हें स्वगं वना सकते ह, ओर अपने कामोंसे नरक भी बना सकते 
हं । पाकिस्तानमें मुसलमानोकी वड़ी तादाद है, वे उसे नरक बना सकते 
हे । हिदुस्तानमें जहां हद्‌ बड़ी तादादमे ह, हिदुस्तानको नरक बना सकते 
ह । ओौर जव दोनों नरक-जैसे बन गए, तो उसमे फिर आजाद इन्सान तो 
नहीं रह सकता । पीछे हमारे नसीवमें गुलामी ही क्ख है। यह चीज 
मुज्ञको खा जाती है। मेरा हृदय कांप उठता है कि इस हारतमें किस 
हिद्ुको सम्ञाऊंगा, किस सिखको समज्ञाऊंगा, किस मुसलमानको सम- 
उगा । किलेमे काफी मुसलमान गुस्सेमे आ गए, दूसरोने उन्हे रोका । यह 
भी मने देखा उनके दिलोमें मुहव्वत थी, वह समञ्षते थे, रोकते थे, कहते थे 
कि यह्‌ वूटरा आया है, वह्‌ तो हमारी खिदमत करने आया है । हमारे आंसू 
है उसको पोंछने के किए आया है । हम भूखे है, तो देखेनेके लिए आया दै 


-कि उनको रोटीका टुकड़ा कहीसे मिल सके तो पहुंचाए, उनको पानी नहीं 


मिलता है, तो उनको पानी कासे पहूंचाए । मुञ्ञे पता नहीं है कि वहां 
पानी मिता है या रोटी मिलती है कि नहीं । किंसीने कहा कि हमारे पास 
रोटी नहीं है, पानी भी नहीं है । मेँ तो देखने गया था। कोई शौकसे थोड़ेही 
गया था, कोई मजा तो मुञ्ञे लेना नहीं था । कुछ खोगोने मुद्चे बड़ी मोहव्वतसे 
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सुनाया । मुञ्च अच्छा लगा । घरःबार छोडना किसीको पसंद नही सायगा | 
जैसे वे वैसे आज हिद आधित पड़ हँ । अपना घर छोड़ा, जायदाद छोड 
कोई मर गया ओर कोई यहां जिदा जा पड़ है । पीछे यहां खाना कहां ह 
पीना कटां है, घर कहां पडा ह ? कहीं भी पड़े रहते हैं । यह्‌ अच्छी वातं 
नहीं है । सवके लिए श्मकौ वात है । तो मै तो इनको भी समज्ञाता था। 
आप लोगोकी माफंत दूसरे जिनको मेरी आवाज पहुंच सके, उनको भी 
पहुचाना चाहता हूं । आपकी दिल्ली बड़ी आटीशान नगरी है, जिसमे 
वह पुराना किला है, वह्‌ तो इद्र्रस्थ कटा जाता है । कहते हैँ कि महा- 
भारतके कालमे पांडव यहां पुराने किलेमे रहते थे । इसको इप्स्थ कहै, 
दिल्ली के, यहां हिद्‌-मुसलमान दोनो इकट्रा होकर पके । मुगोकी 
यह्‌ राजधानी धी । आज तो हिदुस्तानकी दै, मुगल वादगाह्का तो कोई 
है नहीं । मुगर बाह्रसे आये थे । लेकिन उनका सवक यहां देहलीं 
था। वे देहलीके बने । उनमें से अंसारीसाहव भी वने, हकीमसाहव भी 
बने ओर कहीं हिदू भी बने । हिदूने भी उनकी नौकरी की । एसी आपकी 
इस दिल्लीमें, हिदू-मुसलमान सब आरामसे पड़े रहते थे। बाज दफा 
ड लेते थे। दो दिनके लिए कड़े पीछे एक वन गए । जिसमे एक दफा 
किसी कातिलने, खूनी आदमीने हमारे श्रद्धानंदजीका खून किया, लेकिन 
उसके पहले म्‌सलमान श्रद्धानंदजीको दिल्लीकी जामा मस्जिदमे मोह- 
व्वतसे ठे गए थे ओर वहां उन्हे भाषण दिया। यह है आपकी 
दिल्ली । 

लेकिन आज क्या हो रहा है ? सरदार ऊंचा सिर रखकर चलने- 
वाला, आज म आपको कहता हूं करि उसका सिर नीचा हो गया है । वहं 
जवाहरलाल, वह्‌ बहादुर जवाहरलाल, हवामें उडनेवाला, किसीकी 
परवाह न करनेवाला, आज वह्‌ लाचार बनकर बैठ गया है । क्यों लाचार्‌ 
बना ? हमने उसको काचार बनाया । अगर एसा ही रहता कि पदिचमी 
पंजावके मुसलमान दीवाने वन गए, वह्‌ भी खतरनाक बात है, नहीं बनना 
चाहिए । मगर एक पागल बने तो उसकी तो दवा हो सकती दै, ठेकिन सव 
पागल ओर दीवाने बनें तो कौन दवा करेगा ? वह्‌ जवाहरलाल कोई 
ह्वर तो है नहीं । सरदार ईदवर थोडे ही है । दूसरे जो उनके मंत १३ 
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है वे ईरवर तो ह नहीं। उनके पास ईवरी ताकत तो कोई नहीं है। 
वाह्रकौ ताकत, दनियाकी ताकत भी कटां उनके पास पडी है ? 
मै तो वस यही वात सवको कहता हूं । काफी हिद आ गए, मुसलमान 
आ गए, उनसे काफा बहस को, लेकिन आखिरमे मेरी आवाज ईदवरको 
जाती हं । म कहता हू, मुञ्ञको यहांसे उठा ठे त्‌। नहीं तो दिल्लीसे जो 
आज दावानं बन गए हं वे ल्डते हँ, उनको त्‌ जसे पहर थे वैसे बना दे। 
किसी हिदूके दिक मे या सिखके दिलमें मसलमानोके लिए गस्सान हो। 
मुञ्ञका काग सनाते हं कि मुसलमान तो फिप्थ काटमिस्ट हे, उसका मतल्व 
हं ववफा हं, आज जौ हकूमत हं उसके प्रति वे बेवफा हे । साढ़े चार करोड 
मुसलमान पड़ह्‌ । साट चार करोड़ अगर वेवफा वनते हं तो उसमें खोएगा 
कौन ? उनको ही गंवाना है। वे इस्छास को गढेमे डाकेगे । केकिन [ह्‌ 
ओर सिखको वै खतरे में नहीं डाल सक्ते हँ । साढे चार करोड़ मसलमान 
अगर एसी वदगुमानी करे कि हकूमतकी बेवफाई कर सकते हं तो उनको 
गढुम पड़ना ह्‌ । मगर साढ़े चार करोड मुसलमानोको आप न सतावें ? 
मरे, नहीं तो वे पाकिस्तान जायं एसा कहे, यह्‌ ठीक नहीं । क्यों जायं ? 
किसकी शरणमे जायं ? मे आपको कहता हूं वे आपकी शरणमे है, मेरी 
रारणमं हं । कम-से-कम मेँ वह्‌ दृश्य देखना नहीं चाहता । मैं ईडवरको 
यही कहूंगा कि उससे पहले तू मुञ्चको यहांसे उठा ले । काफ़ी दिन जिदा 
रखा हं, कोई ७८, ७९ वरस कम नहीं ह । मुञ्ञको पूरा संतोष हँ । जो 
मेरेसे बन सकती है वह सेवा मेने कर री, ठेकिन अगर जिदा रखना चाहता 
ठे तो मेरे पाससे एेसा काम ठे जिससे मेरी आत्माको संतोष पहुचे । दोनों 
कहे तू दोनोका दोस्त हं । इसलिए सव तेरी वात सुनते हं ओर सूेगे। 
काफी मुक्षलमानोके साध वैठता हुं, किसे कहु कि वह्‌ दगावाज हं ओर 
मुज्ञको दशा दे रहा है | मै कट्ता हूं कि अगर वह दगा देता हँ, तो दगा 
किसीका सगा नहीं हो सकता । 

मुसल्मानोके पास काफी हथियार पड़े हं, यह मैं कवूल करता हं । 
थोडे तो मैने ठे चयि, थोडसे पड़ हं तो वया करेगे ? मुञ्चको मारगे ? 
आपको मारेगे ? एेसा करें तो हकूमत कहां गई हं ? मै आपको कता 
हं कि अगर हम आज अच्छे वन जायं, शरीफ वन जायं तो हकूमतको 


५९८ 
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हमं इन्साफ दिलाना ही ह्‌। हकूमतोंको आपसः आपसमे लडने दे ह्म 
भपस-आपसमं नहीं लड़, हम आपस-आपसमे दोस्त ही रहे। हम 
डर न करे कि हमको मार डालेगे। मारनैवाला कितना ही 

हो, मार नहीं सकता जवतक ईदवर हमारी रक्षा करता है। इसरिए 
म कहता हू, दौनोसे कहता ह, रको छोडो । कायदे आजमकी वहू 
मुक बुरी लगी । कहते ह, युनियनमें मुसलमानोको सताया गया, इस 


किए उन्हे पाकिस्तान लाया जा रहा ह, उनके किए खाना चाहिए, जमीन 
चाहिए । पाकिस्तान गरीव हे, इसलिए जिसके पास पैसे हेते पसे भेज 
द। मुज्ञ उसको शिकायत नहीं । मगर साथ ही यह व्यो नहीं कहते किं 
परिचमी पंजाव मे हिदुओं पर क्या हआ ? विहारने बुराई की तो उसका 
कपफ़ारा किया । कलकत्ते मे दिदुओने आकर मेरे सामने पस्चात्ताप क्या। 
एस ठ। मुसलमान आकर कहे, हमने बुराई की, गलती ‰ तो वह्‌ शराफ 
होगी । मेने देख च्या हे, मै कंसे आंखें वंद कर सकतां हं । दिद गुनाह 
करते ह्‌ उसको भी छिपा नहीं सकता हूं । इसी तरह ह कोई मुसलमान गुनाह 
करे तौ उसे भ मै नहीं छिपाऊंगा। छिपाङंगा तो मेँ इस्लाम का वेवफ़ा 
वनृगा । म उसका बेवफा नहीं वनना चाहता । गुसु्॑थका भी बेवफा नहीं 
वनूगा। म सवका वपफ़ादार ही रहना चाहता हूं । न मै खुदाका वेवफ्ता वन 
सक्ता हं न इन्सानका । सवकी तरफ़ वफ़्ादारी करना चाहता हूं । 
मुसलमान सव वेवफ़ा होते हं, एसा नहीं ह । मेँ काफ़ी मुसलमानोके 
वारम कहनेको तैयार हूं किवे वावफ़्रा ह। अगर वेवफ़्ा होगे तो ईवर 
उन्हं पूछेगा ओर वे अपने-आप इस्लामको खतरेमे डाटेगे। का 
मुसलमानोने इरादा किया, इसलिए मैने कल कहा कि म॒सलमानों का 
यह धमं है कि जितने खास-खास रोग है वह कटे कि हस एसे निकम्मे 
नहीं हं । हम हिनदुस्तानके वफ़रादार है ओौर रहेगे; हिदृस्तानके किए दुनिया से 
छड्‌ग्‌। तव तो वे सच्चे मुसलमान हँ नहीं तो वे बुरे मुसलमान हुये जाते 
हं । मेरी एसी उम्मीद ह कि एसे बुरे मुसलमान हमारे यहां हिदुस्तान म 


हं नह ञ।र अगर हं तो उन्हें अच्छा करनेकं लिए हमको अच्छा वनना ह, 
बुरा नहीं । 
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१४८ सितम्बर १९४७ 


भादयो ओर बहनो, 

जसे कल गया था वैसे आज भी मै वहां चला गया था, जहां हमारे 
मुसलमान आधित लोग रहते हे । वहां कंपमे जो गंदगी थी वसी मैने देखी 
नहीं । मै हिदुओके कंपमे भी गया ओर मुसलमानोके कंप मे भी गया। 
ठटुोकि केप दूसरी जगह हे । मुस्लिम कंपो मे इतनी वदवू निकलती है, 
इतनी गंदगी हं, क्यों उसको नहीं साफ करते ? अगर मै उस कैपका कमांडर 
हं तो मँ उसे वरदा नहीं करूगा । मे तो कंपे रहा हुं, मेने कप देखे हं 
कंप एसे गंदे नहीं रह सकते । मुञ्चको वड़ा रंज हुमा । इतने सिपाही वने 
हे, इतनी भिचिटरी पड़ी हँ, तो वे इतनी गंदगी क्यों वदिति करते हे?वे 
केगे कि सफाई करना हमारा काम कहां हौ । हमको तो वंदूक चलानेका 
हुक्म ह । यहां चाति रखनेकी हमारी इयूटी दै । वे आपसमें लडते हँ, तो 
हम उनको वंदूकसे साफ कर देते ठू । इतना ही हमको हवम है, हुक्मके बाहर 
हम नहीं ज। सकते। ठीक हं, ठेकिन वह हमारी मिलिटरी ह हमारे वे 
सिपाही हं । मेरी निगाह्‌ हं कि उनके हाथमे एक कुदाटी भी होनी चाहिए। 
एक फावडा भी। कहीं भी गंदगी हो उसे साफ करे। पहिले-पहल उनका 
काम सफाई होना चाहिए । कंप को अगर अच्छा रखना है तो हमारे मुस्किम 
ओर हिद भाद्योको खुद वहां सफाई रखनी है। जंसे वे पड़ हं एसे ही पडे 
रहे, उन्हें हम कुछ न कहं तो हम उनके दुश्मन वनते हँ । अगर हम उनके 
दोस्त हँ उनके सेवक ह तो हमें उन्हे साफ कहना हं कि आप यहां आपे हैः 
लाचार न वने। अगर पाकिस्तानसे हिद शरणाथीं आ जायं तो क्या उनको 
कए डार दे । क्या यहां र्खे नहीं ओर देखभाल न करं । हम उनको 
एसा कहे कि आप दुःखी हँ इसङिए आपको ज्ञाड़ नहीं लगानी हे, यह चलने- 
वाला नहीं ह । आपको सफाई करनी हं । हम आपको खाना भी देगे, पानी 
भी देशे मगर भंगी नहीं देगे। मैं तो वहत कठिन हृदयका आदमी हं । 

हरिदटारमें जव कुंभका मेला था तो मैन कुदाली चलाई । हमारे 
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पास वहां कंप सैनिटेशन के सव काम थे। वहांके जो कंप-कमांडर थे वे चार्‌ 
पाच आदमियोकी टोली करके निकर जाते थे ओर सव काम करते थे ओौर्‌ 
जितनी गंदगी होती थी उसको साफ करते थे । इसके लिए स॒वको तालीम दी 
कर्माडर हे, कोई भी हो, 
उनका पहिला कासं टे अपने 


गई थी। तो मै तो यह कटूंगा कि याक जो कपे ठ 
मुसलमान हौ, हिदू हो, मुह्ञे परवाह नही है, 
कंपको विल्कुक साफ रखना। उसमे कोई पैसा तो खच नही होता। अग्र 
कंधके पास फावड़ नहीं है तो हकूमतका काम है किं वह उस चीजको सफाई 
करनेके लिए दे। अगर नहीं देती, उसके पास इतने काम पड़हं कि उसमे से 
उसे फसंत नहीं मिर्ती तो कमांडरको फावड़ा कहीसे पैदा करना हं ओौर 
खोगोको देना हं । जिस तरह ह्क्‌मतका काम कंपसे खाना पहुंचानेका है, 
उसी तरहसे सफ़्ईदका इंतजाम करनेका हं । पीनेका पानी हे ओर कपडे 
साफ करनेका पानी ह, टट्री-पेशावका पानी हे चकि उसकी निकासीका 
इतजाम नहीं होता, इसलिए कालरा हो जाता हौ । कंलौ कैप-सैनिटेडन 
अधूरा रहना ही नहीं चाहिए । मल्ले कहना पड़ेगा कि यह चीज मैने अग्रजोके 
पाससे सीखी। मुले पता नहीं था कि कैप-सनिटेशन कंसे चलाया जा सकता 
है। किस तरह से हजारो-लाखो आदमी रहते हं, उनको किस तरसे काम 
दे कर जिससे वह सैनिटेगनका काम करे । ओर जो कु उनको काम करनेको 
दिया जाय वह्‌ करें । मिक्िटिरीवाले यह सव करते हे। मिनटों सारा शहर 
खड़ा हौ जाता है। तम्ब, डर ल्ग जाते ह । कैपका पहला काम यह हे किं 
पहली पाटी जो पहुंच जाती हू, उसको पानी कहां हे, यह देख ठेना है किस 
तरीकेसे पानौ इस्तेमाक कर । दूसरी जो पार्ट हं उसको टचे खोदना है, 
जिससे पेशाब व पाखाना वाह्र न जा सकं। जाहिर है, एसा करे तो पीछे 
वहां कालरा नहीं हो सकता ¦ डिसेनटरी नहीं हो सकती । वे आरामसे 
रह सकते हं । वाकी चीजोको मे छोड देना चाहता हं । यहां तो अंधाधुध 
पड़ ठँ । सव जंसे-तंसे पड़ है । कैपको कोई साफ-सुथरा नहीं रखता । 

मँ क्रिसका गुनाह निकाल । मुस्लिम शरणार्थी कैपका जो कमांडर 
हं वह्‌ मुस्लिम हं । वह उनको कट्‌ सकता हें, उनको समन्ञा सकता है कि 
समञ्ञाकर काम लेना हं । उनको कहा जाय 


उनको यह करना ह । उनको 
कि लुम अगर एसे रहोगे तो तुम मर जासोगे। तुम्हारे वच्चे साफ-सुथरे 
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नदी रह्‌ सकते द, इससे वेहतर हँ कि कंको साफ रखो। वहां हम सफाई 
्षिखा दतो वड़ा काम कर सकते हं । हिद के कंप देखें तो वहां भी मैला पड़ा 
रहता हं आर कचड़ा पड़ा रहता हं । मगर कुछ फकं तो हँ । नंगे पैर जाओ 
तो मतो वहां चल ही नहीं सक्ता । तालावमें कुछ पानी ही नहीं था, सूखा 
पडा था। कासे पानौ निकरे उसका इन्तजाम नहीं । आखिरमे जानवर 
तो मुसलमान मी नहीं ह, ओर हिद भी नहीं। आज हम जानवर जैसे 
वन गए हं । तौ मृन्ञको.यह्‌ सव वड़ा वुरा लगा । पीछे मेरा खयार दूसरी 
चीजकौ तरफ चला गया। एसे तो हम हँ, ठेकिन एसे हम क्यों वनं ? क्यों 
पाकिस्तानसे उरक मारे हिद भागे, सिख भागे। ठीक हं, हिदूने यहां कुछ 
बुरा किया। मगर वहां तो नहीं किया । पदिचमी पंजावमें हद्‌ क्या बुरा 
करेगे, सिख क्या करेगे ? उन्हें वहांसे क्यो -ागनां पड़ ? किसीने गुनाह 
क्रिया हं तो उसको सजा करो। यह्‌ तो हकूमतका काम है । इसी तरह 
मेँ कहुंगा कि किसौको यहांसे भागना क्यों पड़ ? मुसलमान हं तो क्या 
मुसलमान होनेका गुनाह उसने किया हं ? मुसलमान ह तो भी हमारा है, 
हमारी हकूमतमे पड़ा है। उस मुसलमानको भागना क्यों पड़े ? वे शर- 
णार्थी हँ तो खुली वात है कि यह्‌ दिल्टीके लिए शर्मकी वात ह । जो मुसल ` 
मान यहां पड़े हूँ वे वाहरसे नहीं आये हँ । लेकिन वे करीव-करीव सव यहां 
दिल्ली कै मोहल्लों से आभरे ह । थोड़े वाह्रसे आये होगे । दिल्कीमेसे हमने 
उनको मारकर भगा दिया ह । मँ आपको कटंगा, कल भी सुनाया था करि 
यह हमारे लिए तो बड़ शर्भकी वात दै । पीछे मेरा विचार चटा किं हम दोनों 
पागल क्यों वनं ? पाकरिस्तानकी हकूमत की यह्‌ कमजोरी है किं जो वहाकें 
अल्पमत हं उनको वहांसे मागना पडा । वे उनकी रक्षा न कर सके, पाकरि- 
स्तानकी हकूमत उनकी रक्षा नहीं कर सकी, इसङ्ए उनको भागकर यहां 
आना पड़ा । पाङ्निस्तानकी हकूमतका फ हं कि उनकी मिन्नत करे कि 
भाई, आप कहां जाते हं, वयो जाते हं ? आपको कोई हलाक करता हं तो 
हमको बताइए, हम उनको मारेगे, जलम भेजगे, सजा करेगे । केकिन्‌ 
आपको तो यहां रहना हँ । आज तो वहां एसा वन गया हं कि शरीफ आदमी 
भी भाग रहै ह। लाहौर खाटी हो गया हें । जिस खाहौरको हिषुोने 
वनाया, उस ाहौरमे जहां दिदुभौके बड़े-बड़े महलात मैने देखे, इतनी 
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ताटीमकी जगह देखीं । इतनं कालज ओर कहां ह ? 
चाननवाला ठहरा । आज वे कालेज वगैरह किसके कव्जे मे 


< 
(4 


८८०४ 


सवको पहि 


ह 2 


२ ˆ यह्‌ सव 
तनुरा क्गता हं ओर मुञ्चको शर्म आती > कि 


पाकिस्तानकी हकमत 


भा मन्लको ठम आती 
हिति 


एसे कंसे वन सकती हे । पीर यहां दखता हुं तो 
हं कि हसारी हकमत होते हए ओर एला बोर जैसा जवाहरलाल 
हए एसे सरदारजी-जैस यहां होम मिनिस्टर होते हप 
उनका हकूमत क्यों न चले ? उनका हक्म निकले 
रक्षित खड़ा रहना है तो वच्चे को सरि त रहना 


।दट्लो क्यों विगड़े? 


किसकी ? आपकी हँ । आपने वनाई ह । वट जमाना चला गया जवं 
अग्रेन फौजसे राज्य करते थे। आज सच्ची हक्मत आप ही ह] आपने 
उनको वड़ा वनाया, आप उनको छोटा वना सकते हे । 
मान रो, कि यहां सव मुसलमान विग ट, सवक पास हथियार पडे 
› वारूद-गोला पड़ा हँ । उनके पास स्छैनगन पड़ी = व्रेतगन पडी 
गन पड़ी ह । सव मारनेको तैयार है । ठेकिन फिर भी आपको हक नरह 
कि आप भार। हरएक आदमी हकूमत वन जाता है तो किसीकी 
हकूमत नहीं रहती । अगर हरएक आदमी अपनी वनाई हई हक्मत काः 
हुक्म मानता हं तो पीछे सव काम हो सकता है । नहीं तो दुनिया ह॑सेगी 
अरे देखो, तुम्हारी दिल्ली । दूसरी योरुपकी कड ताकत रूसकी ताकत होः 
फंस हो, अंग्रेज हो, अमरीका हो सव मिलकर हमको चिढा सकते है, आपं 
आजादी रखना कहां जानते हो, आप तो गुलाम वनना ही जानते हो । वैसा 
होना नहीं चाहिए । इसलिए मेँ मुसलमानोको कटंगा कि जितने हथियार 
उनके पास यहां पड़े हैः सव वह हथियार उनको अपने-आप दे देना चाहिए । 
किसीके उरते नहीं । ठेकिन वे हिदस्तानके ओर हिदुस्तानमें पड़े ह ओर 
भाई बनकर अगर यहा रहना चाहते हं तो हथियार दे देँ । पीके वे वता 
द कि हम तो वफादार है, हिदुस्तानके हं अर हम कभी बेवफा नहीं हौ सकते 
टै; हिदू क्या, मुसलमान क्या, सव आपके हं । मुसलमानोंको यह भी कहना 
करि अगर पर्चिमी पंजावमें सरहदम, विकोचिस्तानमें, [सिधमें ससल- 
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क एक वच्चेको यहं 


चाहिए । तव तो हमारी 
हकूमत चली । लेकिन आज तो उनके पास मिकिटिरी पड़ी हुई ह, पठि 


पड़ी हई हं, उसकं माफंत वे शांति करवा रह ह। ठेकिन आखिर हकमत 


मरीन- 


1 र ए = 





म्राथेना-प्रवचन ३१५ 


मान विगड़ते ह ओर वहां हिद ओर सिख चैन से ओर आरामसे नहीं रह्‌ पाते 
ट्‌ तो पौ हमारे लिए यहां दुस्वारी हो जातौ ह । आलिरमें सव इन्सान 
ह्‌ इन्सानियतको समञ्च । हम कतक समज्ञाते रहें । इन्सान बिगड़ भी 
जाता ट्‌, अच्छा भी होता दै। अच्छे तरीकेसे रह सकता हं तो यहां अच्छे 
त ८ स ५ 

तक्‌ सु रट्‌ । कार शख्स एसा विगङ़ जाता हं कि वह हैवान बन जाता हँ 
तवन दिल्टीके दिदुजोको करुग्‌। आप खवरदार रह, वहादुर वने, बुजदिल 
न वने। .मुसलमानोकि इथियारोसे रना वजदिलीका काम है । ह्मे व्या 
परवाह हं कि मुसलमान कहीं हथियार केकर वैठे हे । उनसे हथियार लेना 
हकूमतका काम हं । मिलिटरीका काम है उनके पाससे हथियार छीन छे। 
अगर ब शसफ वनते हं, अगर वे हिदुस्तानके सच्चे ह ओौर हिदुभके पास 
सव भाई-भाईकी तरह मिलकर रहना चाहते हं तो हथियार दे दे । ओर 
मुसलमान कठं कि हमने गकतौ की, हम एेसा समन्ञते थे कि हम दिल्टी 
सर कर छग ओर सारे टिदुस्तानको पाकिस्तान वना लगे, लेकिन अव हम 
समन्ञ गए हु कि हिदुस्तानको पाकिस्तान बनाना ह तो वह एेसे नहीं हौ सकता 
हमारे ध पाकिस्तान तो हं उससे हमें इतमीनान होना चाहिए 1 हम वहां 
हिदररओको वचा सकते हं । खुश रख सकते हू । तव तो यह्‌ होगा कि पाकरि- 
स्तान ओर हिदुस्तान दोनो भके होने मेँ मृकावला करने लगेगे ओर भलमन्सीमें 
कोन ज्यादा खुदापरस्त हँ, इसमें मुकावला करेगे। मक्केकी तरफ देख, 
या पूरवकी तरफ देखे, सच्चाई तो हम रोगों के दिलमे पडी हे, सफाई तो 
दिलसे होनी चादिए । हम एक द्रूसरेका भलार्ईमें मुकाबला करं तो हम सव 
ञ्चे होकर काम कर सकते ह । 

मै यहां आया हूं, तौ मैने आपको कह दिया ह कि मँ तो यहां मरना 
चाहंगा । अगर हम दीकाने वनते रहं ओर गुस्सेमं आ जायं ओर मुसल- 
मानोको मारे तो वह काम तो मेरा नहीं ह । उसका गवाह मेँ नहीं बनना 
चाहता हूं । मुसलमान मानें कि दिद सव गुनहगार हं, सिख सव गुनहगार 
ट ओर हिद ओर सिख कहं कि मुसलमान गुनहगार ह, तो दोनो गरतौ 
करते ह । मँ तो सवको एक जानता हं । मेरे नजदीक दद्र हो, मुसलमान 
हो, सव एक दर्जा रते हँ । इसमे जो सच्चे हं वे ईइवरको मात्य हं । जौ 
बुरे हे उनकी बुराई की सजा आप व्या देनेवाछे हं 2 बे अपने आप सजा 
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पानेवारे हं । इसमे मज्ञे कोई शाक नहीं हं । सारी दुनियाके धर्मोका यह. मैन 
निचोड निकाला हं । इसलिए मेँ कहुगा कि मुसलमान कैसा भी बुरा करे; 
लेकिन आपको तो भलाई दा करनी हं । वुराईका बदला देना ह सचमच 
तो वह भलाईसे हो सकता हं । एसा मे कम-से-कम आपको करते देखना 
चाहता हं । इतना हम करं तो हिदुस्तानकी अपनी हकूमतको अच्छा रखं 
सकते हं । अगर नहीं तो हम सव गंवा देते हे। 


८९. 
मौनवार, १५ सितम्बर १९४७ 


(लिखित संदेश) 


रातमे जव मैने धीरे-धीरे गिरनेवाले जीवनप्रद पानीकी आवाज 
सुनी--जो भौर मौकोपर जीवनको सश करनेवारी होती--तो मेरा मन 
दिल्छीकी खुली छावनियोमे पड़ हुए हजारों निराध्रितोकी तरफ दौड गया। 
मे चारों तरफ़से अपनेको पानीसे वचानेवाले वरामदेमे आरामसे सो रहा था। 
अगर इन्सान बेरहम बनकर अपने भार्द्पर जुल्म न करता तौ ये हजारों मदै, 
भरते ओर मासूम वच्चे आज वेआसरा जौर उनमेसे बहुतसे भूखे न रहते। 
क नगहोमे तो वे घृटने-मुटने पानीनें ही होगे । इसक्रे सिवा उनके किए 
कोई चारा नहीं । व्या यह्‌ सव अनिवार्यं हं ? मेरे भीतरसे मजवूत आवाज 
आई नहीं । क्या यह्‌ महीने भरकी आजादीका पहला फल हं ? इन पिछले 
२० घटो मेये ही विचार मुञ्ञे लगातार सताते रहे ठं। मेरा मौन मेरे लिए 
वरदान वन गया हं । उसने सुज्ञ अपने दिलको व्टोलनेकी प्रणा दी हं। 
क्या दिल्टीके नागरिक पागल हौ गए है ? क्या उनमें जरा-सी भी इन्सानियत 
वाकी नहीं रही है ? कया देशका प्रेम ओर उसको अजादी उन्हे बिलकुल 
अपीर्‌ नहीं करती ? इसका पहला दोष हिदुओं ओर सिखोको देनेके ङिए 
मुञ्ञे माफ कर दिया जाय । क्या वे नफरतकी बाढको रोकने लायक इन्सान 
नटी बन सकते ? भै दिल्लीके मुसलमानोसे जोर देकर यह कहंगा कि वै 
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सारा उर छोड़ दे, भगवान पर भरोसा करं ओौर अपने सारे हथियार सरकार- 
को सौप दं। क्योकि हिदुभों ओर सिखों को यह्‌ उर है कि मुसरमानोके 
पास हथियार हं । इसका यह्‌ मतछ्व नहीं करि हिज ओर सिक्लोके पास 
कोई हथियार नहीं हं । सवार सिफं डिग्रीका है । किसीके पास कम होगे, 
किसीके पास ज्यादा । या तो अल्पमतवालोंको न्याय करनेके किए भगवानपर 
या उसके पैदा किए हुए इन्सान पर भरोसा रखना होगा, या जिन छोगोपर 
वे विरवास नहीं करते उनसे अपनी हिफाजत करनेके लिए उन्हे अपने वंद्क, 
पिस्तौल वशैरा हथियारोपर भरोसा करना होगा । 

मेरी सलाह विलकुल निरिचत ओर अचल ह । उसकी सचाई जाहिर 
ह्‌ । आप अपनौ सरकारपर यह्‌ भरोसा रखिए करि वह्‌ अन्याय करनेवाों से 
हर नागरिककी र्ना करेगी, फिर उनके पास कितने ही ज्यादा ओर अच्छे 
हथियार वयं न हों । आप अपनी सरक।रपर यह्‌ भी भरोसा रखिए किं वृह 
अन्यायसे वेदखल किये गएु अल्पमतके हर मेबर क किए हरजाना मगिगी 
ओौर वसूर करेगी । दोनों सरकारं सिफ़ं एक ही वात नहीं कर सकतीं । 
वे मरे हए लोगों को जिला नहीं सकतीं । दिल्छीके छोग अपनी करतूतोसे 
पाकिस्तान सरकारसे न्याय मांगनेका काम मुरिकिक वना देगे। जो न्याय 
चाहते हे, उन्हु न्याय करना भी होगा । उन्हं बेगुनाह ओर सच्चे होना 
चाहिए । दिद ओर सिख सही कदम उठाए ओर उन मुसलमानोसे रौट 
आनेको कह, जिन्हे अपने घरोसे निकाल दिया गया ह । 

अगर हदु ओर सिख ह्र तरहसे यह उचित कदम उठानेकी हिम्मत 
दिखा सके, तो वे निराधिततोकी समस्याको एकदम आसान-से-आसन 
कर देंगे । तव पाकिस्तान ही नहीं, सारी दनिया उनके दावोको मंजूर 
करेगी । वे दिल्ली ओर हिन्दुस्तानको वदनामी ओर वरवादीसे बचा टेगे। 
म तो लाखों दिदं, सिखों ओर मुसल्मानोकी आवादीके फेरबदरके बारेमे 
सोच भी नहीं सकता । यह्‌ गलत चीज हँ । पाकिस्तानकी बुराईको हम 
हिदृस्तानसे आवादीका फरदक न करनेका पक्का ओर सही इरादा करके 
ही मिटा सकते है । मेरा खयाक हं कि मँ आखिरतक हिम्मतके साध इस 
वातकी हिमायत करूगा, फिर चाहे मँ अकेला ही इसे माननेवाला क्यो न 


होऊ। 
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३१८ प्राथना-प्रवचन 
<..९२ 8 


१७ सितम्बर १९४७ 


भाइ्यो ओर बहनों , 

कृरु शासको मेरे अनुभवके बाद मैने यहं तय कर ख्या है कि जवतकं 
सभाका एक-एक आदमी पाथना करनेके लिए राजी न हो, त आम 
प्राथना न करूगा। मेने कभी कोई चीज करिसीपर जवरन नहीं खादी। 
तव॒ फिर प्रार्थना-जैसी ऊंची आध्यात्मिक या रूहानी चीज तो मै लाद ही 
केसे, सकता हुं ? प्रार्थना करने या न करनेका जदाब. दिलके मीत 
मिलना चाहिए । इसमं मृज्ञे खुश करनेका तो कोई सवाल ही नही उठ 
सकता । मेरी प्रार्थना-सभाणएुं सचमुच जन-प्रिय वन गई है। मा होता 
1 कि उनसे लाखों आदमियों को फायदा पहुंचा हं । लेकिन इस भाप 
खिचावके समय मै उन रोगोके गुस्सेको समज्ञ सकता ह जिन्होने वडी- 
बडी मुसीवते सही हं । मेरी प्रार्थना करनेकी शर्तं यही ह कि उसका जोभाग 
किसीको एतराजके लायक मालूम हो, उसे छोडनेकी मृञ्ञसे आशा न रखी 
नाय। यातो प्रार्थना जसी है वैसी ही दिलसे स्वीकार की जाय या उसे 
तामजुर्‌ कर दिया जाय। मेरे किए कुरान कौ आयत पढना परा्थनाका 
एसा हिस्सा हे, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता । 

म आपके गुस्से ओर उससे पैदा होनेवार उतावक्ेपनको समज्ञनके 
किष तैयार हूं । छेकिन अगर आप अपनी आजादीके लायक वनना चाहते 


(प 
2 


ह तो आपको अपना गुस्सा दवाना होगा ओर न्याय पानेकी भरसक कोरि 
करनेके लिए अपनी सरकारपर विश्वास रखना होगा। मँ आपके सामने 

ह के आज मेरी अहिसाकी वात कोई नहीं 
सुनगा। इसङिए मैने आपको वह्‌ रास्ता अपनानेकी बात सुञ्ञाई है, जिसे 
लोकशाही हकूमतवारे सार देशा अपनाते हं । लोकशाहीमें हर आदमीको 
समाजी इच्छा यानी राजकी इच्छाके मुताविक चलना होता हं ओर उसीके 
मुताविक अपनी इच्छा्ओकी हद बानी होती है । स्टेट, लोकशाहीके 
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हारा ओर लोकदाहीके लिए राज चलाती ह । अगर हरं आदमी कानन 
अपन हाथम छ ल, तो स्टट नहीं रह्‌ जायगी । वहु अराजकता हो जायगी 
यानी समाजी नियम या स्टेट की हस्ती मिट जायगी । यह आजादीको मिटा 
दनका रास्ता हं। इसलिए आपको अपने गस्सेपर काव पाना चाहिए ओर 
राजका न्याय पानका मोका देना चाहिए । मेरी राय मेँ अगर आप सरकारको 
अपना काम करनं दग, तो इसमे कोई राक नहीं कि ह्र हद्‌ ओर सिख 
निराधरित शान ओर इज्जत के साथ अपने घरको कौट जायगा । मै यह्‌ 
कूल करता हूं कि आप लोगोको पाकिस्तानमें बहुत कुछ सहना पड़ा है, 
कड घर्‌ उजाङ जीर वरवाद हो गए ह्‌ सेकडो-हजारों जानें गई हं, क्डक्रियां 
भगाद् गड ह्‌ , जवरन लोगोका धमं वदला गया ह । ठेकिन आप अपनेपर 
कावू रखे ओर अपनी वुद्धिपर गुस्सेको हावी न होने दे, तो ल्ड्करियां लटा 
दी जायंगौ, जवरदस्तीके धर्म-परिवतंनको शूठ करार दिया जायगा, ओर 
आपकी जमीन-जायदाद भी आपको ौटा दी जायगी । ठेकिन अगर आप 
दांतिसे न्याय पानेकै काम में दखल देंगे ओर अपना मामला बिगाड़ कगे 
तो यह सव नहीं हौ सकेगा । अगर आप यह्‌ आशा करते हों कि आपके 
मुसलमान भार्ई-वहनोको हिदुस्तानसे निकाल देना चाहिए, तो आप इन 
सव चीजोके होनेकी आदा नहीं रख सकते। मै तो एसी किसी बातको 
वहुत भयानक समन्ता हूं । आप मुसलमानोके साथ अन्याय करके न्याय 
नहीं पा सकते। इसको अलावा, अगर यह्‌ सच हं किं पाकिस्ताने अल्प- 
मतवालों यानी हिदुमों ओर सिखोके साथ बहुत वुरा बरताव किया गया, तो 
यह भी सच हं कि पूर्वी पंजावमें भी अल्पमतवालों यानी मुसलमानोके साथ 
वुरा बरताव क्रिया गया हूं । अपराधको सोनेकी तराजुमें नहीं तोला जा 
सकता । दोनों तरफ़के अपराघको मापने का मेरे पास कोई सवृूत नहीं हं । 
यह जान केना सचमुच काफी होगा कि दोनों पाटयां दोषी हं । दोनों राज्योके 
लिए ठीक-ठीक समज्ञौता करतेका आम रास्ता यह हं कि दोनों पाटयां 
साफ दिलसे अपना पुरा-पुरा दोष स्वीकार करं जौर समञ्लौता कर ठ। 
अगर दोनोमें कोई समन्ञौता न हो सके, तो सामान्य तरीकेसे पंच-फंसलेका 
सहारा ठे। इससे दूसरा जंगली रास्ता ओर हं ठडाईका। मुज्ञ तो ठ्डाईके 
विचार से नफरत होती ह । रेकिन आपसी समञ्लौते या पंच-फसलेके 
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अभावमे लड़ाईके सिव! कोई चारा नहीं रह जायगा । फिर भी इस वीच 
मुञ्षे आशा हं कि लोग अपना पागर्पन छोड़कर समज्ञदार वनेगे ओर जिन 
मुसरमानोने अपनी इच्छासे पाकिस्तान जानेका चुनाव नहीं किया है उन्हें 
उनके पड़ोसी सुरक्षा या सलामतीसे पक्के विशर्वासके साथ अपनं घरोको 
लौट आनेके लिए कटेगे । यह्‌ काम फोजकी मददसे नहीं किया जा सकता । 


यह तो रोगोके समज्ञदार वनने से ही हो सकता है । मैने अपना आखिरी. 


फंसला कर ल्या हं कि म भाई-माईकी लडाईमे हिदुस्तानकी बर- 
वादीको देखनेके लिए जिदा नहीं रहना चाहता । मै लगातार भगवान 
प्रार्थना किया करता हूं कि हमारी इस पवित्र ओर सुंदर धरतीपर इस तरहका 
कोई संकट आग उसके पहर ही वह मुञ्चे यहांसे उठा के । आप सव इस! 
प्राथनामे मेरा साथ दें। 

मे हू ओर मुसलमान मजदूरोको एक साय “.भिल-जुलकर काम 
करनेके किए धन्यवाद देता हुं । अगर आप पूरे एकेसे काम करेगे, तो देशक 
सामने एक उम्दा मिसाल रखेंगे । मजदूरोको अपने वीच सांप्रदायिकताकौ 
कोई जगह नहीं देनी चाहिए । क्या मैने यह्‌ नहीं कहा हं कि अगर आप 
अपनी ताकतको पहचान ले ओर समञ्ञदारीके साथ रचनात्मक कामोमें 
उसे लगाये, तो आप सच्चे मालिक ओर शासक वन जायंगे ओर आपकी 
रोजी देनेवाले आपके टृस्टौ ओर मुसीवतोमे साय देनेवाले दोस्त वन जायंगे। 
यह्‌ सुखकी घड़ी तभी आयगी, जव वे यह जान कगे कि सोने ओर चांदीकी 
पूजीके वमिस्वत, जिसे मजदूर जमीनके भीतरसे निकालते हे, मजद्रही 
ज्यादा सच्ची पूजी हे। 
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प्राथना-प्रवचन ३२९१ 


९१ 
१८ सितम्बर १९४७ 


भाइयो ओर बहुनो, 

आज हम सव दीवाने वन गए हँ, मूरख वन गए है, एसा नहीं है कि सिख 
ही दीवाने वने, हिद ही या मुसलमान ही दीवाने वन गए हँ । म॒न्चसे कहा 
जाता हं कि साराआरंभ तो मुसलमानोने किया । वह्‌ ठीक है, मँ तो मानता 
हं कि उन्होने आरंभ किया, इसमे कोई दकं नहीं हँ । ठेकिन वह याद करक 
म करूगा क्या ? आज व्या करना है, सुञ्चको तो वह्‌ देखना हं । दिदुस्तान- 
रूपी गज राजको हौ सके तो दुडाना चाहता हूं । सुञ्चको क्या करना चाहिए ? 
मुज्ञको तौ इद्वरका सहारा लेना चाहिए । मेरा पराक्रम कुछ कर सके 
ता मुञ्ञको खुरी हं । पर मेरा शरीर तो थोडी हडडी हं, थोड़ी चर्बी । एसा 
आदमी क्या कर सकता हं ? किसको समज्ञा सकता हं ? ठेकिन ईङवर 
सवकृछ कर सकता हं । तो म रात-दिन ईदवरको पकडता हूं । हे भगवान, 
त्‌. अव आ, गजराज इव रहा हं । हिदुस्तान इव रहा हँ, उसे वचा । 

हिदुस्तानमें सिवा हिदुके कोई रहे ही नही, मुसलमान रहे तो गाम 
टकर रहं तो एसी वात तो नहीं हुं । आप देखे तो जवाहरलाल क्या 
कहता ह्‌ । हम तो तगीमे पड़ हं । दूसरे जो काम करने हं उन्हे नहीं कर 
सकते । इसी एक काममे पड़ हं । अगर मान के करि सव मुसर्मान गंदे ह, 
पाकिस्तानमें सव विगड़ गए हे तो उससे हमको क्या ? पाकिस्तानमें सव 
गदं हतो क्या हुआ ? मेँतो जापको कटूंगा कि हम तो हिद्स्तानको समंदर 
ही रखे जिससे सारी गंदगी वह जाय । हमारा यह्‌ काम नहीं हो सकता किं 
कोई गंदा कर तो हम भी गंदा करं। तो आज मै दरियागंज चखा गया। 
मेरे पास मुसलमान माई भी आते हैँ । उनसे वाते करता हू, मोहव्वत करता 
हुं ओौर उनको कहता हूं कि आप क्यों उरते हे । आप तगड़े वन जायं । आप 
क्यो घर-वार छोडते ह । आप जाकर वैठ्एि अपने घरमे । यहां वे तो शरा- 
रत नहीं कर सकते । इसलिए मं चाहता हूं कि सव हिद भले हो जायं । सव 
सिख भल वन जायं । जो मुसलमान पड़ हँ ओर जो पाकिस्तान नहीं जाना 
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चाहते ह उनसे सिख ओर हिदू कह कि आप अपने घरमे जाकर वैढो । यहां 
दुनियामे सवसे बड़ी मस्जिद, जुमा मस्जिद पड़ी हं । हम वहुत-से मुसलमान 
को मार डाले ओर जो बाकी वचं वे भयके मारे पाकिस्तान चरे जायं, तो 
फिर मस्जिदका क्या होगा ? आप मस्जिदको क्या पाकिस्तानमें भेजोगे, 
या मस्जिदको टाह दोगे, या मस्िदका रिवाल्य वनाओगे ? मान लो 
किं कोई हिद एसा गुमान भी करे कि रिवालय वनायंगे, सिख एसा समन्नं 
कि हम तो वहां गुरुढरारा वनायेगे । मँ तो कहुगा कि वह्‌ सिख-घर्म ओर हिर 
धर्मको दफनानेकी कोशिश करनी हं । इस तरह तो धमं वन नहीं सकता हे। 

पाकिस्तानमे जानेवारे जो जाना चाहते हं वे यहांसे चरे जायं 
मगर जौ हिदुजोके उरके मारे चरे गए, पुराने किक मं हं, ह॒मायूके मकवरेमे 
हे, वे वयो वहां रहं ? मैने तो उनको कहा है कि जो अपने घरोमें ह वे वहीं 
पड़ रहे ओर पीछे हिद मारपीट, काट डले तो भी न हट । मै आपके पीछे 
कट जाङगा । मेरी जान हूं, वह जान मँ फिदा कर दंगा। यातो करूगा या 
मरूगा । उनको कछ हौसला आया ओर उन्होने कहा कि हम यहीं मरेगे, 
घर हं वहां से हटेगे नहीं । मेरा खयाल है कोई मुसलमान वहांसे हटेगा नहीं । 
अपने धरोम पड़ हं, सदियोसे यहां हे । उनको आज हम निकाल दे ? लेकिन 
वह नहीं हो सकता । जो यहांसे चले गए हँ उनका क्या करें ? मैने कटा कि 
उनको हम अभी नहीं लायंगे । प्लिसके माफत, मिलिटरीके माफत थोडे 
ही लाना हं ? जव हिदू ओर सिख उन्ं कहं कि आप तो हमारे दोस्त हं 


आप आइए अपने घरोमे, आपके लिए कोई मिलिटरी नहीं चाहिए, कोई 


पूलिसि नहीं चाहिए, हम आपकी मिलिटरी हे पुलिस हे, हम सव भाई-भाई 
होकर रहेगे तव उन्दः छावेगे । हमने दिल्टीमे एेसा कर वतलाया, तो मँ 
आपको कहता हूं कि पाकिस्तानमें हमारा रास्ता विलकुर साफ हो जायगा । 
ओर एकं नया जीवन पैदा हो जायगा । पाकिस्तानमे जाकर मै उनको नहीं 
छोड्गा ॥ वहाके हिद ओर सिखोके किए जाकर मरूगा । मुञ्चे तो अच्छा 
ख्गेकि म वहां मरू। मृञ्ञे तो यहां भी मरना अच्छा रगे, अगर यहां जो मँ 
कहता हूं नहीं हो सकता हे तो मुञ्ञे मरनां है । मुञ्ञको भी गुस्सा आता ह्‌, 

गवाना नहीं चाहती थीं मर गई । काफ़ी 
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मदनि खुद अपनी ओरतोंको मार डाला । मुन्ञे तो यह्‌ वडा अच्छा लगता है । 
क्योकि भँ समञ्लता हूं कि वे हिन्दुस्तानको वुजदिल नहीं बनाते हं । आखिर 
मरना-जीना यह तौ थोड़े दिनोका खेल हुं । गया तो गया, लेकिन बहाद्‌ रीसे 
गया । अपनी शम नहीं वेच डाटी । यह्‌ नहीं था कि उनको जान प्यारी 
न थी ; छेकिन उनको मुसलमान जर्वदस्ती इस्लाममें लयं ओर उनकी 
मिट्टी स्वार करे, उससे बेहतर था वहादुरीसे मर जाना । ओरतं मर गई, 
दा-चार नह, काफा आरे मरी । यह्‌ सव सुनता हं । मेरी तो आंख खदी से 
नाचना शुरू कर देती है कि एसी बहादुर गौरते हिदृस्तानमें पडी हं । लेकिन 
जोलागमभागेह वे लोग कहां जायं ? उनको वापस जाना हे ओर शानके 
साध । ह्म अपने यहां तो न्याय ही करं । अपना दामन शद्ध र्खे ओर अपने 
हाथ शुद्ध रख, तव हम सारी दुनियाके सामने न्याय मांग सकते है। मैने 
कट्‌ दिया हं कि जो मुसरमान हथियार रखते हे, उन म॒सलमानोको हथि- 
यार छोड देना चाहिए । परसो जसा मैने कहा हँ, सव रोग हयथियारोको 
दे दे। मै समञ्लता हूं कि उसमें कुछ देर रगेगी, लेकिन वात चल गह ह्‌ 
हथियार तो छोडना ही हँ । हथियारसे वच नहीं सकते । 

दुसरी, मेरे पास वड़ी शिकायत आती हं जो हमारे सिपाही लोगं 
मिक्िटिरीवाछे हं, हिद हँ, सिख भी है, उसमें क्रिस्टी भी पडे गोरखे पड़े 
ट्‌, व सव रक्षक हं पर भक्षक वन गए ह । यह्‌ कहांतक सच हं ओर कहांतक 
शूठ ह्‌, म॑ नहीं जानता हूं । रकिन मेँ अपनी आवाज उन पिसव(लोतक 
पहुचाना चाहता हूं कि आप शरीफ वने । कहीं तो एसा सना है कि वे खद 
लूट लेते ह्‌ । मुञ्लको आज सुनाया गया कि कनाट-प्लेसमें कुछ हो गया 
ओर वहां जौ सिपाही ओर पलिसके खोग थे उन्होने लटना शुरू कर दिया । 
मुमकिन है कि वह सव गलत हो । ठेकिन उसमे कुछ भी सच्चाई हो तो 
मे सिपाही ओर मिलिटरीसे कटूंगा कि अग्रेजका जमाना चा गया । तब 
जा कुछ करना चाहते थे वे कर सकते थे, लेकिन आज तो वे हदुस्तानके 
सिपाही वन गए हं, उन्हे मुसलमानका दुश्मन नहीं वनना है, उनको तो हुक्म 
मिटे कि उसकी रक्षा करो तो वह्‌ करनी ही चाहिए ही। 
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१९ सितम्बर १९४७ 


भादयो ओर बहनो, 
मुज्ञ एक पर्चा भिला हं । यह पहले सरदारके पास पहुंचा, पीछे 
मेरे पास । उसमे कहते हं, जवतक हम मुसलमानोके वीच पड़े ह, आरामसे 
रहनेवाङे नहीं । पाकिस्तानसे हिदंगोको भागना पड़ा । कूचा तारा- 
चंदमे उनके चारों तरफ मुसलमान हँ, उन उर रहता हं कि मुसलमान 
कुछ गोलावारी करं तो ? वे कहते ह, अच्छा होगा कि सव मुसलमान 
यहासे चले जावे । काफी तो चङे गए हं, पर काफी अभी यहां पड़ हं। 
मैने आपको सुनाया कि कक मँ गया था तो उससे उल्टी वात मं मुसलमानों 
को कहकर आया। जो लोग यहां पड़े हं उनकी जानका सवाल नहीं 
उठता । जो चे गए ह उनको भी मै तो यही कह सकता हूं कि आप आ 
जायं । जवरदस्तीसे लानेकी वात नहीं । जव हम पंचायतका राज्य चलाते 
हं तो जबरदस्ती थोड़े ही चला सक्ते हँ । ठोगोको समञ्लाएं, कोगोको 
तारीम दें। एसे हम क्यों डरे ? जिन मुसलमानोके साथ इतने वरसोसे 
रहे हवे ही मुसलमान आज एसे विगड़ गए हँ कि उन्हं रखा नहीं जा 
सकता ? बिगड़ भी सकते ह्‌, मँ यह्‌ नहीं कह सकता कि वे नहीं विगड़ 
सकते । ठेकिन जो अच्छे थे वे विगड़ं तो पीछे वे अच्छे भी हो सकते ह। 
हम अगर अच्छे होते हं ओर अच्छे होना ही काफी नहीं, बहादुर भी होना 
चादिए ओर इसके साथ ज्ञान भी होना चाहिए, तो हमारे संपकमे जो बुरे 
आदमी आ जाते हं वे भी भले हो जाते हें । यह मेरा न्याय नहीं है, यह 
दुनिया का न्याय हं 1 मे अपनी वात आपसे नहीं कहता हूं! तो मैने जो 
कर तताया धा आज भी वही करटुगा कि मै बचपनसे एेसा ही सीखा 
ह । अब म नया सबक्‌ नहीं ठे सरकूगा । ओर मुञञे अव जीना कितना हं ? 
मेने कहा, आप मुज्ञे यह्‌ सुनाते तो है, रेकिन उसे मै वदित नहीं कर 
॥ वदस्त नहीं करूगा तो किसीको मारूगा, एसा नहीं । मेँ 
भर जाऊ्गाः एसा हो सक्ता हं । इत्तफाकसे भेरे हाथमे एक दूसरा पर्चा 
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आ गया। वह भी रास्तेमे किसीने दिया। जो पर्चा रास्तेमें मिरे वहम 
मोटरमे पट्‌ लेनेकी कोरि करता हूं । उस पच मे छिखते है, परिचमी 
पंजावमं इतना अत्याचार हौ गया, अभी भी त॒म वयो नहीं ससञ्चते हो । 
उसके साथ एक ओर पर्चा हुं, जिसमे न नाम टे न दस्तखत। उसमे छीग- 
वालोसे कुछ कह ट, गंदी वाते भरी हौ । वैसे रीगवाङ़े करं तो पीके 
पाकिस्तानका क्या होगा ओर हिदृस्तानका कव्या होगा, उसका पता ही 
नहीं चल सकता । तो क्या हम भी गंदे बनें? यह मेरी नजरमें न्याय 
नहीं । 

वहां इदं-गिदं मे मुसलमान रहते ह । कु मुस्टिम कार्यकर्ताओं ने 
वहीं रहना पसंद किया । मुसलमानोके वे सेवक हँ । कोई मार डाले 
तौ भके मार उक्ते, वे वहादुर हे सो रहते ह । मेरे पास चले आये । काफी 
मुसलमान पड़ हु । उनका कहना हं कि वहत लोग धर छोड चके हे । 
लेकिन मैने देखा, काफी मुसलमान तो भी वहां थे, हिद्‌ थोड़े ही थे। 
जितने हिद्‌ भाई वहां भागे हँ उनको सने सनाया कि मै तो वचपनसे एसा 
ही सीखा हुं। पालिटिक्स में दाखिल हमा उससे पहटेसे मानता आया 
हं कि मुसलमान, हिद सवको मिल-ज॒लकर रहना हे । एसे ही हिद्स्तान 
वना हं, एसे हिदुस्तान रहना चाहिए । तो जो आदमी वारह वरसकी 
उमरस वही काम करता आया हं, तो आज उसकी जवानसे द्सरी चीज 
नहीं निकर सकती । मुञ्चको तो यह पसंद होगा, कि कोई अपनी जगहसे 
हट नही, वहीं मर जावे । यही मै मुसलमानोसे कहता हं ओौर यही 
हिदुओको कहता हं । 

दिद कहते हं मुसलमानोके पास इतने हथियार पड़ हँ, वे निकाल 
तो हम समे, नहीं तो हम कंसे मने कि वे पीछे हमला न करेगे । नै 
कहुगा कि उसमे हम न पड़, वह हकूमतका काम ह । किसीके पास 
परवाना नहीं हे, लाइसेस नहीं हे तो उसके पास हथियार नहीं रख सकते 
ह, भ ही वे लोग अपनी रक्नाके लिए हथियार रखते हों । रखना 
तो खाइसेस के लो । लेकिन हथियारसे रक्षा क्या करनी थी, पांच स॒सल- 
मान ह्‌, पांच सौ हिद जौर सिख, उनका मुकावका क्या ? वे पड़ रह । 
भरू ही हदु, सिख उन्हे काट डे! जो पांच एसे कट जायंगे, विना 
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हथियार ईदवरका नाम ठेते चले जायंगे, वे वड वहादुर हं। वे कहते 
हे, आप हमारे भाई हे, मारना हं तो मार ले । यही मेरी सलाह सवके 
किए हं । आज मेरे पास काफी हिद पाकिस्तानके आ गए ओर सवने 
अपना दुःख मुञ्ञको सुनाया । कई हंसकर सुनाते थे, करई वहनोने रो 
दिया । मेने उन्हे सुनाया, आपकी माफंत सवको सुना देना चाहता हं 
कि हम वुजदिरु न बनें। पाकिस्तानमे मुसलमानोने अत्याचार किया । 
इसलिए हम यहाके मुसलमानोसे न उरं, न उन्हें उरावें। एसे ही मुसल- 
मान पड़ हे जो पाकिस्तानमें रह ही नहीं सकते । 
तो जो पर्चा मुञ्ञे मिला हं, उसमें लिखा हँ कि अव तो पाकिस्तानमें 
कोई गैर-मुसलमान रहनेवाला नहीं हे, तो पीके हिस्तानमें मुैलमान 
कयो रहे ? तो मँ कहता हूं कि एक आदमी आज गंदगी करता हौ तो 
गंदी चीजकी हम नकल न करें । पाकिस्तानमे एक भी गैर-मुसलमान 
नहीं रहं सकता । वह पाकिस्तान के माने हो नहीं सकते ह, ओर इस्लामके 
भी नहीं हं । इस्ामकी ` सल्तनत फंटी हुई हँ, कटी एेसा कानून नहीं 
वना हे कि वहां कोई गैरमुसलमान न रहे। गैरमुसलमान थे ओर आरामसे 
रहते थे, सुखसे रहते थे, उनके पास पैसा भी रहता था। तो अव क्या 
नया इस्लाम हिदस्तानमं दाखिल होनेवाला हँ ? इस्लाम १३०० वरससे 
चल रहा ह, उसके पीछे इतनी तपश्चर्या हई, इतनी कुर्वानियां हुई । 
पीछे कोई नय। इस्लाम निकठे तो वह्‌ सच्चा इस्लाम नही, जिसे सव 
भुसलमान अच्छा कह सक्ते हों । सोचो। इसका मत्व यह टै कि 
सच्चा िदुस्तान वह नहीं हँ जिसमें हिटूके सिवा कोई रह न सकता हो , 
सच्ची क्रिस्चियैनिटी तो वह्‌ नहीं ह जिसमे सिवा क्रिरिचयनके कोई रह॒ही 
नही सकता हो] वह घमं नहीं हे, अधमं हं । इस तरह से दुनिया नहीं 
चली हं, न चलती हं ओर न चलनेवारी हे । तो हम नया इतिहास छिखनेके 
भन मे कयो पड़? एसा करके हम ॒दिदुस्तानको तबाह न कर ओौर 
पाकिर्तानको तवाह्‌ होने न दें । यहां आज सादृ चार करोड़ मुसलमान 
ट © सन वहा चे जायं ? ओर पीछे जुमा मस्जिद हं उसको भी ले 
जाय, अलीगढ़ यूनिवसिटी हे उसको भी रे जायं, ओर तमाम मुस्किम 
मकवरे पड़ ह, वे सव पाकरस्तानमें चले जायं, पीछे जो गुरुढारे हं वहां 
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वेस्ट पंजावमे हे उन्दूं ईस्ट पंजावमें के जायं ? वहां जितने हद रहते धे 
उनके मंदिर वहां पड़ हं, वे पाकिस्तानमे रह नहीं सक्ते तो मंदिरोको 
यहां लाना चाहिए । इसका मत्व यह होगा करि सवको तवाह्‌ होना 
हं, अपना धमं हं उसको तवाह्‌ करना ह । मै तो इसका गवाह्‌ बनना 
ही नहीं चाहता हूं । उससे पहठे ईइवर मुच्को उठा ठे। ओर मै तो 
कटूुगा कि जो पी सव नौजवान पड़े हं, वे करते-करते मरे। उनके 
रहते हुए हिदृस्तान वेहाट न हो । यह मै देखना नहीं चाहता हूं । देखना 
चाहता हूं तो यह्‌ कि खरावीको साफ करलेमें हम सव मर जायं । 


२० सितसम्वर १९४७ 


भादयो ओर वह्नो, 
आप ईङ्वरका भजन करं ओर उसीका भरोसा करं । यह्‌ सवकी 
समन्ञमे नहीं आता। वे कहते हं कि ईर्वर कहां पड़ा टह ? ईदवर रहे 
तो इतने क्षंलटमें हम क्यो पड़ ? अगर मुसलमान जंहमतमे पड़ जाते 
हे तो वे कट ईरवर कहां ह, अल्लाह कहां है, खुदा कहां ह, कुरान शरीफ 
कहां हं । बहुत लोग कहते ह, लेकिन वे सव गलती करते हं । खुदा है, 
अल्लाह हं, ईर्वर ह, राम है उसे याद करनेके लिए एसे मौके है । वह्‌ 
हमको मदद देता ही ह । वह हमें थोड़े पुछनेवाका हे कि हम उसको पहि- 
चानते ह या नहीं। वह्‌ हमारे हाथमे नहीं आता, उसे आंखोसे नहीं 
देख सकते हं, कानोसे नहीं सुन सकते हं, इसलिए वे कहते हे किं इंद्रियोसे 
बाहर पड़ा ह । एसी एक वह॒ हस्ती ह, दूसरे सव नास्ति हे । हम सव 
नास्ति ह । हम कट जव हम जिदा रहते हं तो नास्ति कंसे हो सक्ते हं ? 
आजतक तो मँ जिन्दा रहा, ठेकरिन कल्के किए मुञ्चे कोई नहीं बता सकता 
कि रहूुंगा या नहीं। एसे ही, कल-कर करके ७८ वषं निकार दिये । 
ओर भी शायद दो-चार दिन निकार दुं या वषं निकार दूं। केकिन हम 
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क्या जाने, मे कंसे कह सकता हुं कि कोई आदमी अभी जिन्दा है तो वह्‌ 
एक मिनट वाद भी जिदा रहेगा या नहीं । कोई नहीं कह सकता । इस- 
लिए मँ कहता हुं किं हम तो नास्ति हं, जिसका कोई ठ्किाना नहीं है । 
हमेशाके लिए नहीं रहं सकते । अस्ति" वह तो एक ही हो सकता 
हस्ती शब्द अस्तिसे निका हं 1 अस्तिके साने दि हे, अनादि 
ओर आयदा रहेगा । एेसा हमेशा रहनेवाला अस्ति है, जिसने हमको 
वनाया हं ओर जौ हमको विगाड सकता हं, यहांसे उठा सकता ह । मेरे 
नजदीक तो वह विगाडता नहीं, हमको वनाता ही ह । इसलिए अगर 
हेम माने कि वह्‌ नहीं मिल सकता, ओर विगड़ तो वह मूर्खता रोगी । 
लेकिन वह तो हं ओर सवकुचछछ कर सकता ह । वह॒ रहीम हे ओः; उसके 
किए सव एक हं । वह किसीका वरिगाड़्गा नहीं, न किसीको मारेगा, न 
किसीको गारी देगा। वही उसका कानून हे । 
मुसलमान भी मेरे पास आ जाते हँ! वे यहांकी वात सनाते हे कि 
हम दिल्टीमें अभीतक रहे हँ लेकिन अव तो हम रह नहीं पा रहे ओर भाग 
रहं हं। तोम उनको कटता हूं किं जवतकं मैं जिन्दा पड़ा हं तवतकं 
आपको यहीं रहना चाहिए, खिलाफतके जमानेमे हिद, मुसलमान, सिख 
सव साथ-साथ पडये। मतो गुरट्रारे में गया हं ओर म॒सलसान भी 
मेरे साथ आये हं । ननकाना साहवका जो वडा किस्सा वन गया, उस 
ववत मौलाना साहव थे, अरीभाई थे ओर मै था। सव एसा मानते भे 
करि सिख हो, मुसख्मान हो, हद्‌ हो, वे तीनों एक हं । जलियावाला 
वागम क्या हुमा ? सव पुकार-पुक"रकर ओर चीख-चीखकर कहते थे 
कि यहां तो सवका खून मिक गया। क्योकि उसमें सव भथे। हद्‌ थे, 
मुसलमान थे ओर सिख थे, सवका खून मिटा । उस वक्त ततो वड़े जोरसे 
कहते थे क्ति अव तो हमारा खून एकं हो गया। उसको कौन जदा कर 
सक्ता हं ? तो आज फिर वह जुदा वन गया ? मुसलमान कहता ह्‌ 
कि सिख हं वह तो हमारे साय मिल नहीं सकता हं । सिख कहते हं किं 
मुसलमानोकं साय क्या मिलना था। क्या गनाह किया हं एक-दूसरेका 
जो एकूसरके दुश्मन वन गए । तो बै तो हरन हो जाता हूं । मेँ पड़ा 
हं, निदा रहता हं तो मै तो तीनोंका खून आज भी एक हं वही मानकर । 
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हो सकता हं तो उसे सिद्ध करनेके लिए । एेसा चीखते-चीखते, ईरवरके 
पास रोते-रोते। इन्सानके पास तो मँ रोता नहीं हु, लेकिन ईङ्वरके पास 
तो रो सकता ह, उसकी मिन्नत कर सकता हं; क्योकि उसका तो गुाम 
मँ हूं । सवको उसका गुलाम वनना चाहिए । पीछे किसी इन्सानको किसीके 
गुलाम रहनेकी आवश्यकता नहीं रहती । कहता हूं कि अगर मै एसा कर सकृ 
तो जिदा रहना चाहता ह, नहीं तो ईङ्वर मुञ्चको यहांसे उठा ठे। 
मेरा सिर गम॑से ज्लक जाता हं ओर मै शमिन्दा बन जाता हूं कि 
वही हिद, वही सिख, वही मुसलमान जो कलतक एक दूसरेको भाई- 
भाई कहते थे आज एक दूसरेके दुर्मन हो गए हे । कोर्द तो समज्ञे कि 
वह हमारे दुदमन नहीं हौ सक्ते। चार-पांच भाई आये, उन्होने मुज 
कटा कि यहां जो सारे साढे चार करोड मुसटम।न पड़ हं वे एेन मौकेपर 
वागी हो जायगे। वे तो आखिर मुसलमान हं, पाकिस्तानमें भी मुसलमान 
हं । मानो कि हिदुस्तान ओर पाकिस्तानसें लडाई हौ गई या कछ ओर 
एसा हो गया तो क्या वे पाकिस्तानको खुफिया तौरसे मदद नहीं देगे ? 
तो मैने उनसे कटा करि साना कि कोई दे, मगर सव-के-सव तो एेसा कर 
नहीं सकते । मै आपको कहना चाहता हूं कि साढ़े चार करोड मुसरमान 
एसे वन नहीं सकते हं । मेने उन भायोंको कहा कि अगर आप शरीफ 
रहें, हम शरीफ रहें, जितने यहां अक्सरियतमें हिंदू पड़े हे, सिख पड़ हं वे 
सव शरीफ वने, वे अगर किसी मुसलमान की दुर्मनी नहीं करते हे तो मैं 
जोरोसे कटूंगा कि साढ़े चार करोड मुसलमानौमेसे एक भी बेवफा नहीं 
वन सकता हँ । हमको बहादुर वनना चाहिए । अक्सरियतमें होते हुए हम 
वुजदिर न वने । साढ़े चार करोड मुसलमान हिदुस्तानमें हं मगर सव तो 
४० करोड़ हँ । वे एसे वजदिल वने कि साढ़े चार करोड मुसरमानोंसे 


डरे? मँ कहता हूं करि साढ़े चार करोड अगर हिदुस्तानके बेवफा बनते 


हं तो वे इस्लामसे बेवफारईका काम करेगे ओर इस्लामको खत्म करं देंगे । 
लेकिन अगर हम भी एसे ही वने, बुजदिक वने, दगावाज बनें ओर उ्तका 
भरोसा बिल्कुल न करं ओर यहां एक भी मुसलमानको न रहने दे तो मेँ 
आपको कहता हूं कि हिदुस्तानमें हिदू अकेला तो कु खा नहीं सकेगा । 
उनका रोटी खाना पीछे जह्रसा हौ जायगा । 
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हिदुस्तान के वाहर कोई भौ मुसलमान या दूसरी सल्तनत हो, या 
तो पाकिस्तानमे जो मुसलमान हँ वे हिदस्तानपर हमला करते हे तो 
मं आपको कहता हूं कि साढ़े चार करोड मुसलमान जो यहां पड़े उनको 
हिदुस्तानकी वफादारी करनी है । अगर नहीं करते हे तो उनको जट करो 
यह तो कानून म पड़ा है। मेरा कानून तो दूसरा है, जो मैने वतला दिया। 
लेकिन उसको कौन मानेगा ? लेकिन जो दनियाका कानन वना है 
उसमें तौ जो टरेटर होता है, फिप्थ कांलभिस्ट होता है--जिस मुल्कमें 
रहता है अगर उस मुल्कको इवोनेका काम करता है, तो वह्‌ टेटर है, वह्‌ 
चेवफा है। उसके जिए एक ही सजा है कि उसको मार डालो) मँ 
कहता हुं कि आखिर इतनी वड़ी सल्तनत पड़ी है, साढे चार करोड 
मुसलमान सव-के-सव तो वेवफा हो नहीं सकते। साढे, चार करोड 
मुसलमानोको किसने देवा है? वे तो ७ लाख देहातोमें पडे रहते हं, 
थोड़े शहरोमे पड़ हं । यू० पी० मे पड़ ह, विहारमें पडे हे, सव देहातोमें 
फले हृए हं । मै तो देहतो मे रहा हूं ओर उन सवको जानता हं । वे कभी 
बेवफा नहीं हो सकते हं । सेवाग्राममें भी मृसलमान पड़े ह । वे सेवाग्राममे 
काम करते ह । वे सेवाग्रामके लिए वफादार रहेगे, उसके किए मर जायंगे। 
वे क्या जानें कि दूसरी जगह मुसलमान वया करते ह। वे तो सेवाग्राममें 
रहते हं, वे सेवाग्रामके आश्चमकी रश्ना करते हः ओर सवक माई-माई 
समन्ञकर रहते हं । कोई कटे कि सारे-के-सारे चार करोड म॒सलमान 
जो यहांके रहनेवाले हं ववफा हो सक्ते हं, तो वह नहीं होनेवाखा। 
ओर बेवफासे हम वयो उरे? मँ तो नहीं डरता हुं । अगर वे हिद्स्तानमें 
पड़ हं ओर वेवफाई करते हँ तो मै कटगा कि उनको मरना है ओर 
इस्लामको मार डालना है] 
सच्चे काफिर तोवे ह जो हमारी रोटी खायं, हमारे यहां नौकर 
बने, लेकिन काम हमारे दृदमन वनकर करे ओर हमारा गा काटे 
एसे दद भी वने हं, सिख भी वने हे, मुसकमान भी वने #। वनिया 
हर विस्मके लोग रहते है, केकिन एेसा समञ्लना कि साढ़े चार करोड़ 
ृसछमान जो यहां पड़ हं इस तरसे दगावाज वेगे हमारी बुजदिटी 
र, ओर इससे यह पता चरता है कि हम सच्चे हिद नहीं हे, हम सच्चे सिख 
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। हमारी शराफत, जितने अफसर पड़े हू उनकी दराफ़त, 
, सिख हं उन सवकी शराफ़त ओर वहादुरी इसीमे पड़ी है कि 
तुमको जाना ही नहीं चाहिए । उनकी मिन्नत करना चाहिए किं 
आपको कोई छू नहीं सकता । छोडिए, हमने काफी वुरा काम किया है, 
पर अगे नहीं करनेवाले । वयो जाते टो, पाकिस्तान पहूंचोगे तो वहां 
क्या होगा ओर वहां जाकर व्या करोगे, उसका क्या पता ह ? यहां तो 
तुम्हारा घर पड़ा है, सव कृ है। एसी मोहव्वतसे हम उनको रक्खें 
तौ सरहदी सूवेमे, डरादस्माइल खां वहाके जो मुसलमान अफ़रीदी रोग हं 
वै भी हमारे लोगों को कटगे कि आपको भागना नहीं है । यह शराफतका 
असर है। अगर हम दिल्ली शांति कायम रखें, उरके मारे नहीं या 
गांधी कहता है इसलिए नही, ठेकिन अगर सच्चे दिलसे आप इस तरह 
चके तो भँ आपको कौल दे सकता हूं करि कोई मुसलमान आपको ईजा नहीं 
कर सकता है, ओर अगर करेगा तो ईखवर तो पड़ा है । वह सर्वदाक्तिमान 
है, सवको पुछनेवाला है, वह्‌ हमारी रक्षा करेगा, इसमे मेरे दिक मं कोई 
दाका नहीं दै। 
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२१ सितम्बर १९४७ 


भादयो ओर बहनो, 


जिस तरहसे आज हद्‌, सिख ओर मुसलमान रह रहे हं इस 
तरीकेसे नहीं रह सकते हं । मुञ्चको यह्‌ वडा बुरा लगता है ओर एक 
इन्सान जितनी कोशिश कर सकता है उतनी मै इस चीजको हटानेकी 
करूगा। आपको मै कट्‌ दू कि मुञ्चको दिल में खुशी नहीं हो सकती है 
कि मै जिदा रहं ओौर जो मै चाहता हूं वह॒ न कर सक्‌ । ईडवर मेरे पाससे 
वह्‌ काम केता है, तव तो भला है, अच्छा है, लेकिन अगर एसा नहीं होता 
तो मै समन्ता हूं कि मेरा काम खत्म हौ गया। मै कोई आत्महत्या करके 
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मरना चाहता हुं एसा नहीं । यह सही है किं जो अपने जीवनको दुसरोको 
ही सेवामे काटना चाहते हं उनके लिए दूसरी परीक्षा नहीं हो सकती है । 
जो वे करते हं उसमेसे कुछ भी फल नहीं निकले उसके लिए वे हैरान न 
हों । टेकिन जव फल नहीं भिर्ता है तो जिस तरहसे एक वृक्ष, जिसमें 
फल नहीं आते ओर वह सूल जाता है, उसी तरहसे मनुष्य भी एक वृक्ष- 
जेसा है, उसको सूख जाना चाहिए, ओर वहं सूख जाता है, यह सृष्टिका 
नियम है। हिदु-धरमके मुताविक आत्मा तो अमर है; वह मरती नही, 
एकं शरीर जो निकम्मा हो गया है गौर उसकी कोई उपयोगिता नहीं 
है, उसको तो खत्म होना चादिए । उसकी जगह नया आ जाता द! परंतु 
आत्मा अमर होती है ओर सेवाके दारा अपनी मुवितके लिए नएु-नए 
चोले धारण करती है। 
तो आज मँ चला गया जहां एक ओर वहुतसे हदु ओौर दूसरी ओर 
वहतसे मुसलमान एक साथ पडे भे। उन्होने कहटा--'महात्मा गांधी 
जिदावाद'। उसके क्या मानी ? हिदू भी वैसे कहे, वह भी क्या मानी 
रखता है, अगर दोनोके दिक अलग-अलग हं ओर वे एक-दुसरेके साथ 
शांतिसे नहीं रह॒ सकते! तो मुज्ञको वह्‌ जयघोष कटोर-सा ल्गा। 
मेने उन मुसलमानों से कहा कि आप कोगोको घबराहट व्या करनी थी ? 
आखिर मे मरना है तौ मर जायंगे। मरेगे अपने भादयोके ठाथसे, दूसरेके 
हाथसे मरनेवाले नहीं हे । आप उनपर रोप भी न करे, उनको मारनेकी 
चेष्टा भी न करें; सुद मर जायं, लेकिन वहांसे आप डरके मारे न भागे 
ओर न वहासि हटे। मतो उसपर्‌ कायम हूं । लेकिन एक वात मैने यहां 
सुनी कि वह महात्मा कंसा बुरा आदमी है? वहटएेसाकररहादहै कि 
हमने जिन मुसलमानों को उनके घरोेसे हटा दिया, उनको उन्हीं घरोमें 
फिर वापस लाना चाहता हे। वात सच्ची है, मै उनको वापिस लाना 
चाहता हू, लेकिन किस तरह से काना चाहता हुं मैने तो उनको कहा, 
ओर आज भी उनको कहकर आया हूं कि जो डरसे भागे हे उन्हे वापिस 
छाना नाहता हं । जो सुौसे अपने आप पाकिस्तान जाना चाहते है, 
उनको तो जाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए केकिन उरक मारे, 
दुःखके मारे ओर हकूमत आपकी रक्षा नही कर सकती है, हद्‌, सिख, 
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तौ रक्ना करते ही नहीं हं, एसा समन्नकर आप जाना चाहते हं तो म॒ञ्चको 


७ 
= 


वड़ा दुःख होगा। जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते है ओर यहीं 
र्हना चाहते हं म करुंगा उनको कि तुम्हं यहांसे नहीं जाना है। मैने 
उनको कहा कि जो लोग वाह्र चके गए हवे तो तभी आ सकते ओर 
तव ह्‌ आना चाहिए जव यहाके हिदू ओर सिख खुगीसे कहे कि आप 
आइए । पिस ओर भिलिटरी--उनके जरिएसे उन्हे काना मल्लको 
तो अच्छा भी नहीं ल्गता। मै तो कहता हं कि यह सव छोड देँ । पुलिस 
नहीं चाहिए, भिकिटिरी नहीं चाहिए । जो कृ हमे करना ट, हम कर 
ख्ग। मरना हं तौ मर जायंगे। अगर कोई किसीको मारता नहीं 
ता वहं मरता नहीं हं । ठेकिन अगर एक मारता है, दीवाना वन गया है 
तो उसके सामने मै क्यो दीवाना वनं ? मै तो उसके हाथ मर जाऊं 
वह्‌ त। मृज्ञ वड़ा प्रिय लगेगा । वह्‌ मुल्ले काट दे, वह॒ अच्छा लगेगा । 
भ ह्क्‌मतक। तरफसे कह नहीं सकता टं । मेरे हाथमे हकूमत है नहीं । 
भ जसा वना हं, वह्‌ तौ आप जानते हु । एक आदमी पागल वनता है ओर 
वहं बूरा करता दै, तो म वैसा नहीं कर सकता। पीछे वह भी मसे 
भलाई सीख लेता है। चालीस करोड़ हिद्‌-मुसलमान पडे ह्‌, उसमेसे 
पाकिस्तानमें थोड़े करोड चटे गए, ठेकिन तव भी साढ़े चार करोड मुसल- 
मान तौ यहीं हिदुस्तानमें पड़ हं, वाकी तो सव-के-सव हिद ही हँ । थोड़े 
पारसी, थोड़ क्रष्टी, थोड़े यदी भी पड़े है, उनकी तो गिनती नहीं हो 
सकती है। तो वे आपसमे कडकर मर जायं तो भले मर जायं लेकिन 
पृटिस-मिलिटरीकी मारफत जिदा रहना वह्‌ जिदगी नहं । दोनों ठडते 
ट्‌ ता हक्‌मत क्या करे? हकूमत कहै कि हम तो इस तरहसे रह सकते 
ठ, नह्‌। ता हम हक्‌मत छोड देते हं । पीछे जो एसा मानते हो कि हिदधुस्तान- 
म॑ तो हिद ही रहे, क्योकि पाकिस्तानमें मुसलमान ही रहते हं, तो वे हक्मत 
बना । इसका मतलव यह्‌ होगा कि पाकिस्तानमे वे निकम्मे वन जाते > 
द।वाना वन जाते ह, एसे ही हुम भी यहां दीवाना वने ? हम चाहे तो 
एसा कर सकते हं । मेरा एक दोस्त टै, उसको मेँ गाली देता हं तो वृह मु्को 
रो गाटी दे, वह्‌ ठीक है। वह गाी देता हे, उसे सहन कर छया, तो वह 
कहातक गारी देगा ? मारता है, वह भी मै सहन कर छेता हं, मै उसको 
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मुक्केके सामने मुक्का नहीं देता हुं । तव पीछे क्या होता है, आपने देखा है ? 
मैने तो देखा है कि कोई आदमी एेसा हवामे मुव्का मारता है तौ उसके हाथ 
टूट जाते ह । जो वाविसिग करता है, वह भी रर्दका मोटा तना गदा-सा होता 
दै, उसपर मुक्का चलाता है, तव तो उसको कछ लज्जत अती दै । लेकिन 
अगर वाव्सर कोई चीज सामने नहीं रखता है तो वह निकम्मा वन जाता 
है जौर कु नहीं कर सकता है । मेने तो आपको सनातन सत्य वतला 
दिया । मै उसपर अकेला कायम हूं । लोग तो आज उसपर नहीं चल रहे 
हे । मै आखिरतक उस सत्य पथपर पड़ा रह्‌ सकूगा कि नहीं, यह्‌ तः ईड्वर 
ही जानता है। मँ तो आज सीधी वात करता हूं किजो वाहर चले. हं 
उनको बाहर रहने दे । लेकिन वाहर रहते हं, पीछे उनको खाना-पानी 
तो देना है। चूंकि वे बाहर चले गए हं, उनको भूखों रहने देँ ओर उनको 
कट कि तुम पाकिस्तान भाग जाओ, एसा नहीं हो सकता । एसा करके 
हम लडाई का सामान तैयार करते हं । कांग्रेस हकूमत, अगर वह हकूमत 
सचमुच देश की सेवा करनेके लिए है, पैसोके लिए नहीं है, सत्ताके किए नहीं 
है, लेकिन सबकी खिदमत करनेके लिए है--एक क्रौमकी नहीं, .दो क्रौमकी 
नही, सबकी है। अगर वे खिदमत करते हं ओर लोग विगडते हें ओर उन्हे 
खिदमत करने नहीं देते तो उन्हे हट जाना है। पीछे जो लायक हं, जो 
हिदुस्तानमे हिदुओंको ही रखना चाहते हं, वे उनकी जगह के, हकूमतमं । 
वह हिदूधमंको इवोनेवाटी चीज होगी, हिदुस्तानको भी इबोनेवाटी 
चीज होगी पाकिस्तानको हम छोड़ दे, वह॒ जो कुछ भी चाहं कर । 
हम तो हिदुस्तानको ही देखें । उसका नतीजा यह आ जाता है कि सारी 
दुनिया हमारी तारीफ करेगी, हमारे साथ होगी । नहीं तो दुनिया जो 
अबतक भारतकी ओर देखती आई है, अव उसकी ओर देखना वंद कर 
देगी । वे मानते थे कि दिदुस्तान एक वड़ा मुल्क है उसमें अच्छे आदमी 
रहते ठं, वे वृरे होनेवाछे नही, यह विर्वास खतम हो जायगा । आपको 
इस तरहसे करना है तो कर सकते ह । ठेकिन जवतक मेरे सांस-मे-सांस 
है तवतक मे सवको सावधान करता ही रहुंगा ओर सबको कहता रहूंगा कि 
अगर इस तरहसे करोगे तो इसमेसे कोई भलाई निकलनेवाटी नहीं है । 
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(लिखित संदेश ) 

एक सभ्य समाजमे मूक अधिकारोपर अमर करनेके किए वंदूकोसे 
रक्षाकी आवेद्यकता नहीं होनी चाहिए, यहं सवको मान ठेना चाहिए। 
काश्रेसके वापिक अधिवेशनोमे प्रदर्शनीकी भूमिपर अन्य धर्मो, सम्प्रदायो 
ओर राजनैतिक संस्थाओंकी वैटके होती देखकर मृञ्ञे अत्यन्त हषं होता था। 
वहां विना पुलिसकी सहायताके विरोधी विचार प्रकट किये जा सकते थे । 
अव लोग इस रास्ते से हट गए हँ ओर जनतामें इस रास्ते को अच्छी निगाहसे 
भी नहीं देखा जाता । अव वह्‌ अनुकूल वातावरण ओर वरदार्तकी भावना 
कहां ची गई ? वया यह इसकिए हुमा कि हमने राजनैतिक स्वतंत्रता 
प्राप्त कर छी है १ क्या हम स्वतत्रताका दुरुपयोग करके उसकी आजमाइडा 
कर रहे हं ? आदा रखे कि यह्‌ मनोवृत्ति अयिक दिन नहीं रहेगी । अगर 
रही तो वह्‌ हिदटुस्तानके किए अत्यन्त दुःखद वात होगी । हमारे टीकाकारोके 
किए, जो बहुत हं, हम यह्‌ कहने का मौका न देँ कि हम स्वतंवताके कायक 
नहीं थे। इन आलोचकों के किए मेरे दिलमे कई उत्तर खड़े होते हं । ठेकिन 
इनसे कुछ संतोष नहीं होता । भारतवर्षके करोड़ों जनसमुदायसे प्रेम करने- 
वालके नाते मेरे स्वाभिमानको हानि पहुंचती है कि हमारी सहनराक्तिका 
दीवाला निकला । हम आया करते हँ कि हमारी करमी जिन्दमीका यह्‌ 
एक गुजरता हंजा नजारा हे । मुञ्लसे फिर यह्‌ न कटा जाय, जैसा किं कहा 
जाता है कि यह्‌ सव मुस्लिम रीगके बुरे कामोका परिणाम हे। इसको हम 
सत्य मानक तो क्या हमारी सहनरीरता इतनी कमजोर हो गई है कि वह 
मामूलीसे बोज्ञके सामने लुटने टेक दे ? शिष्टाचार ओर सहनशवित तो इस 
तरहकी होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति अपना स्वयं परिचय दे। यदि भारत- 
वषं सफल न हआ तो एरिया मरता है । ठीक ही तो कहा गया है कि हिदने अन्य 
संस्कृतियों मौर सभ्यताओंको काला दहै । ईरवर करे कि हिद संसारम उन सव 
देशोका--चाहे वे एरियाके हों या अफ़ीकाके-आदा-स्थल बना रहे ॥ 
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अव मँ विना लाइसंसके ओर छपे हृए हधियारोके भयकी वातपर आता 
हुं । इसमे संदेह्‌ नहीं कि कुछका तो पता च गया है । कुछ अपनी इच्छसे 
मुजञे दिये जा रहे हं । एसे सव हथियारोको निकाल देना चाहिए । जितना 
कुछ मुञ्े माटृम है उससे दिल्लीमेसे अभी भी बहुत कम निकल पाये है। 
मगर इन हथियारों से हम उरं कयो १ अंग्रेजी राज्य में भी कुछ दषे हए 
हथियार रहते थे। उस समय इनकी कोई चिता नहीं करता था। जव 
तुमको विश्वास हौ जाय कि शस्त्रके गुदाम किसी जगह चि हुए ह तो उन 
सबकी जरूर खवर दो । एसा नहो कि शोर तो ज्यादा हो ओौर निकले 
कुछ भी नहीं । स्वतंत्र हौनेपर हम एक कानून अंग्रेनोके किए ओर दूसरा 
अपने लिए लागू न करें । कुत्तेको मारनेका कारण वतानेके किए उसको 
बुरा नाम न दें। इतना सव करने ओर कटनेके पदचात्‌ अंतमे साठ वर्षके 
परिश्रमसे पाई हुई स्वतंत्रताके लायक होनेके लिए कंसी ही कठिनादयां 
्यो न हो, हमको वीरतसे उनका मुकाबला करना चाहिए । यदि हम 
उनका सामना सफाई से करं तो हम ज्यादा योग्य वन सकते हे । एसा समन्ञ- 
कर कि मुसलमान अक्सरियतसे बेवफा वनेगे उनको मार डे या जला- 
वतन करं तो हमसे ज्यादा वूजदिर कौन ? 
अक्लियतके लिए सम्मान रखना अवसरियतका भूषण है। उसका 
तिरस्कार करने से अक्सरियतपर दुनिया हंसेगी । अपनेमें विश्वास, ओर 
जिसको दुर्मन माने उसका उद्धार करनेमे हमारी रक्षा होती है। इसी- 
किए मे जो रोसे कहता हूं कि ददर, सिख ओर मुस्लिम जो देहलीमे हँ वे 
दोस्ताना तौरसे एक-दूसरेसे मिले ओर सारे मुल्कको वैसा करने के किए 
कहं । आप दुनियाके लिए नमूना वने । दूसरे हिस्सेमें हमारे छोग क्या 
करते हं सो देहरी भूल जाय । तव ही देहलीको इस जहरीले वायुमंडलको 
दूर करने का गौरव हासिल हो सकता है । अगर वैरका वदला केना मुनासिव 


८ वहं हकूमत ही के जरिए हो सकता है, हरएक आदमीके जरिए हरगिज 
नहीं! 
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भाइयो ओर वह्नो, 
प्राथना कोई मामूरी चीज नहीं है, वह वड वृलंद चीज है। 
वनभरमे हम सव तरहकी वात करते ह, २४ घटम काफी वाते करते 
; गुनाह करते ह्‌, पैसेके लिए मारे-मारे फिरते हं, तो कम-से-कम प्रार्थना तो 
कर ले। समाजमे अगर प्रार्थना करे तो वह्‌ बहुत वड़ी चीज हौ जाती है। 
४० करोड़ आदमी एसा मानकर कि ईदवर एक है अपनी भाषामें प्राना 
करे तो व॑ह॒ एक वहत बुलंद वात हो जाती है । ओर पीछे उनमें कुरान 
शरीफ की कोई आयत आये तो उससे भी न घवरावें। जो भाई एेसा कहते 
हें किकुरानसे कछ भी प्रार्थनामें न पठा जाय, वे तो गुस्सेमें एेसा कहते हं । 
मुसलमान चूंकि हिदुओंको तंग करते हं, सिखोको तंग करते हँ, उनको मारते 
हे, इसङ्ए क्या हम कुरानपर गुस्सा करे ? मुसरमानोने जो कुछ किया 
वह अच्छा नहीं किया, केकिन कूरान शरीफने क्या बुराई की ? भगवानका 
एक भवत पाप करता है तो इसक्एि हम क्या भगवानका नाम नहीं कगे ? 
भगवान तौ एक ही है। जो भगवान के भक्त हं वे एसा कहेगे कि हिदंओने 
भौ वुराक्रियाहैतो क्या गीता बुरी है? सिखोने अगर बुरा क्रिया तो 
क्या हम गुरुग्र॑साहव न पढें १ गुरु-ग्रंथने क्या गुनाह किया ? सिख 
विगड़, हिद विगड़, मुसलमान बिगड़, पारसी विगङ़ उससे व्या हृञा ? 
उनके जो धमं हं ओर उनकं पीछे जो तपर्चर्या हो गडई है वह तो कायम 

ही रहेगी । 

मेरे पास रावलपिडी से जो भाई आज आ गए वे तो तगड़ थे, वहादुर 
थे ओर वड़ी तिजारत करनेवाके थे। रावलपिडी वनाई थी तो हिदुओंने 
ओर सिखोने, खाहौर भी उन्हीं लोगोने बनाया। पाकिस्तान सारेका-सारा 
मुसलमानोने थोडे ही बनाया है, तो पाकिस्तान जो दै, उसके बनानेमे 
सवने हिस्सा छिया, किसी एक कौमने नहीं । हदुस्तानको कहे कि यहां 
हिन्दुओं की संख्या ज्यादा है इसकिए इसको हिन्दुओने ही बनाया है तो यह्‌ 


२२९ 
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वात ठीक नहीं। उसको हिदृओने, मुसलमानोने ओर सिखोने बनाया ॥ 
पारसियोने बनाया, ईसादइयोने वनाया। जसा आज हिद्स्तान बना है 
उसके वनानेमें सवने हिस्सा लिया है । मैने तो उस भाईमे कहा, आप बात 
रहे ओर आखिरमं तो ईदवर पड़ा है । एसी कोई जगह नहीं जहां ईरवर 
नहीं । उसका भजन करो ओौर उसका नाम टो, सब अच्छा हो जायगा । 
उन्होने कहा, वहां पाकिस्तानमे जो पड़े हं उनका क्या करे ? मैने उनको 
कहा, आप यहां आये व्यो, क्ां मर क्यो नहीं गए ? मै तो इसी चीजपर 
कायम हं कि हमपर जुल्म हो तो भी हम जहां पड़े वहीं पर पड़ रहे मर 
जायं । लोग मार डाक तो मर जायं । मगर ईदवरका नाम ठेते हए वहादुरीभे 
मरे। यही मेने ल्डकियोको सिखाया है। मरनेका इल्म तो हासिक 
करे ओौर ईर्वरक। नाम लेती रहं । कोई इन्सान है, बुरा आदमी है 
उसकी नजर वंद हो जाती दै, वह्‌ हद्‌ हो, सिख हो, पारसी हो, कोः भी हो, 
हम यह तो कर सकं कि उसके वसम न हों । वह कटे कि चो, पैसा देते हे 
तो उसको यही कहना चाहिए कि ५ मिनट वाद, मारनाहै तो तू अभी मार 
दे; लेकिन हम तेरे बसमे आनेवाली नहीं हैँ । पैसे देकर दूटनेवारी नहीं! 
मेँ तो, जवतक मेरेमे सांस है, यही रिक्षा दुंगा। दूसरी वात मैः नहीं कर 
सक्गा। म ईदवरको नहीं भूलना चाहता । इसल्एि मै सव रोगोको 
कहता हुं कि सवसे वड वहादुरी ओर सवसे वड समन्न दुनियाकी इसीमें 
पड़ी है कि मरनेका इत्म सीखो तव जिदा रहोगे। अगर मरनेका इल्म 
नहीं सीखते हो तो विना मौत मारे जामोगे। मै नहीं चाहता कि कोई बेमौत 
मरे। मेने मुसलमानोको भी कहा, आप क्यो जाना चाहते है, यहीं पड़ 
रहो ओर मरो । मेने रावल्पिडीके लोगोको भी यही कहा । मेँ उन लोगोकी 
मिन्नत करूगा। हकूमतवाठे जो कुछ कर सकते ह करे । मैने उन रोगों को 
कहाहै कि यहां आये हं तो आप केपोमे जावे, वहां मेहनत करं। आप रोग 
तगड़ हं, हिम्मत न हारं । यह्‌ न कटे कि हम अव क्या कर सकते है, मकान 
हा, कख नहा । मकान तो पड़ा है, धरती माता हमारा मकान है, ऊपर 
आकाश हे 1 जौ मुसलमान डरसे माग गए, उनके मकान ड़ हं, जमीन 
पड़ी है। ता क्या म कहं कि आप मुसलमानोके घरों चले जायं ? मेरी 
जुवानसे एसा नहीं निक सकता । मुसलमानोके घर जो कटतक थे वे आज 
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भी उनके हं । वे भाग गए रके मारे। अगर वे अपने-आप भाग गए हँ 
ओर उनको एसा लगता है कि वे पाकिस्तानमें खुडा रहेगे तो चके जायं, 
वहां खुरा रहे । उनको ईजा न पहुंचाओ, आरामसे जाने दो। उनकी 
जायदाद ओरजेवरजोहैवेलेजायं। पीटेजो घर वे छोड जाते ह वह तो 
हकूमतके कल्जेमे रहता है, वह जो चाहे कर सकती है। उसमें जो हमरे 
शरणार्थी हं वे अपने-जाप चले जायं, यह तो अच्छा नहीं । मै एक चीज 
जानता हूं कि आप तगड़े वने ओर जो म आपको कहता हूं उसको आप 
करे ताकि अप मुल्ञको यहांसे मेज सके । मेँ पंजाव जाना चाहता हू, लाहौर 
जागा । मँ पुलिस ओर मिङिटरीकी इस्कोटं केकर नहीं जाना चाहता हूं 
मेँ तो भगवानके भरोस अकेठे जाना चाहता हं ओर वहांके जो मुसलमान 
है उनके भरोसेपर जाना चाहता हं । अगर उनको मारना है तो मार डा । 
मै दंसते-ंसते मर जाऊंगा ओर दिक में करटुंगा कि भगवान उनका भला 
करे । उनका भला भगवान कैसे कर सकता है ? उनको भला बनाकर । 
ईरवरके पास भला करनेका यही तरीका है- दिलके मैकको शुद्ध कर 
देना । वह मेरा शत्रू वने तो भी मे उसका गत्र. नहीं हूं, म उसका बुरा नहीं 
चाहता तौ ईरवर मेरी वात सुनेगा। उस आदमीकं दिल मे रगेगा मैने 
मारकर वया छ्य, इसने मेरा क्या गुनाह किया था ? मुञ्चे वे मारे तो मारने- 
का उन्हे अधिकार है। इसक्ए मं लाहौर जाना चाहता हू, रावरपिडी 
जाना चाहता हुं। हकूमत मुज्ञ रोके तो रोके लेकिन मुज्ञे रोक कैसे 
सकती दै ? रोकना चाहे तौ मुञ्चे मार डके। अगर मुञ्चको मार डाके 
तौ आप लोगोको एक पाठ देकर मँ चला जाऊगा। वंह समुञ्चको वड़ा 
अच्छा लगेगा । वह पाठ क्या है, तू मरेगा, लेकिन किसीका वुरा खयाल 
भी नहीं करेगा । 

24 वालक था, वच्ता था। उसने भगवानकी प्रार्थना की। प्रह्गाद 
क्या था? १२ वर्षका लड़्का। उन सवने यही किया, तो हम तो उनके 
वारिस हं । गुरुओोंने, नानक साहवने, जो गुर्र॑थ जाननैवीठे हें वे सव 
जानते होगे, कि उन्होने यही सिखाया है कि किसीका बुरा नहीं सोचना, 
किसीको तलवार नहीं ख्गाना। मरनेकी हिम्मत रखना वह तो सवसे 
वड़ी वहादुरी है। अगर हमारे रोग इस तरहसे खप जायं तो किसीपर गुस्सा 
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नहीं करना है । आपको समन्लना है कि वे खप गए, तो ठीक गए, भके गए। 
एसा ही ईवर हमको भी कर दे। एसी हमारी हमेश। हादिक प्राथना रहे। 
म आपसे यह कहूंगा, रावरपिडीवालोसे भी कटा कि आप वहां जायं ओर 
जौ सिख ओर हिद शरणार्थी हे उनको मिले, उनसे कटं कि भाई, आप 
वापिस जायं ओर अपने-आप--पृकिसके मारफत नही, भिलिटरीके मारफ़त 
नहीं । दिल्ीमें आप एसा करं कि हम ज्ञगड़ा नहीं करेगे तो मैं समञ्लुगा 
कि ईदवेर मेरी सुनता है। उस चौजको लेकर मेँ पंजाव चला जाऊंगा, मै 
एक दिन भी यहां उसके वाद न रंगा, यह मै आपको कहना चाहता हूं । 
मे यहां कोई शौकसे नहीं पडा हुं, यहां सेवा करनेके लिए पड़ा हूं। जौ आग 
यहां भङ्कती है उसके वुञ्ञानेमे एक इन्सान जितना कर सकता है वह करनेके 
ठ्षएि मे यहां पड़ा हूं । तौ मै आपको, रावरपिडीके जो भाई आये हँ उनको, 
बतला देता हूं कि उनको किस तरहसे रहना है ओर किस तरहसे वे काम 
करे कि उनकी खुराव्‌ हिमदुस्तान मे, सारी दुनियामें, फैल जाय। 


२४ सितम्बर १९४७ 
भादयो ओर वह्नो, 


आज जो भजन आप लोगोने सूना वह॒ हमारे किए आज ठीक है। 
हम सव आज कह सक्ते हे-- भेरी टूटी-सी किरती है ।* ओर पीछे 
भगवानको हम कहते हे कि--““कृपा करके हमको पार उतारिए, अगर 
आपकी छमा नहीं रहनेवारी है तो यह किरती पार उतर नहीं सकती ।" 
यही आज हिदुस्तानका हाल दै, इसे भे प्रतिक्षण देख रहा हूं । हममे, किसी-न- 
(4 कहो लेकिन वैरभाव आ गया दै। हिदू-मुसलमान दोनों के 
दिरोमे गुस्सा जा गयः हे कि दिल्लीमें मुसलमानोको हम रहने नहीं 
दगे। -सिखोको पाकिस्तानसे भगाया गया है । मेँ सुनता हं कि छोटे 
छोट व्चोको भी यह्‌ सिखाया गया है । यहं ठीक है किं यह सव प्रचार 


©©-0. 1.98 रि. #8111101181 31185111 00661011 48011110. 01011760 0\/ 66810011 


प्राथना-प्रवचन ३४१ 


मुस्लिम लीगका है। मुस्लिमलीग ने यह सिखाया ओर इसका मे साक्षी हं 
कि ह्म तो लडकर पाकिस्तान लेनेवाठे है, मद्विरा करके नहीं, हिद ओर 
जितने गैरमुसकमान हं उनके साथ मिन्नत करके नहीं । यह तो हमारा 
दुभग्य था कि वषोसि यह चरता रहा कि वे हमारे साथ लड़गे। लेकिन 
यह कभी चर नहीं सकता । ल्ड्कर क्या छेना था? तो एक तरसे तो 
कहं सकते हं करि ठडकर नहीं लिया है । लेकिन हमने पाकिस्तान माना 
हमने कबूल कर लिया, अंग्रेज ने कवृल कर ल्िया। अगर अंग्रेज कवल न 
करते तो पाकिस्तान हौ नहीं सकता था। काग्रेस कितना ही कवल करे 
केकिन आखिरमें तो सत्ता अंग्रेजोके हाथ मे थी । उनको उसे छोडना था। 
वयो सत्ता अव यहां चल नहीं सकती थी। हम उनसे तर्वारसे नहीं 
लड़ थे। हमारा निःशस्त्र युद्ध था । हम तो कहते हँ कि हमारा अहिसात्मक 
युद्ध था। सो हिदुस्तानको आजादौ मिली । हदृस्तानके टुकड़े हुए । कांग्रेस- 
ने उसमे शिरकत दी । का्रेसने सोचा कि भारई-भाई कवतक इस तरहसे 
लडते रहं गे, इससे तौ अच्छा हे चरो दो जो मांगते हू । पाकिस्तान चाहिए ? 
देदो। तौ पाकिस्तान तौ दिया। मुल्कका पुरा-पुरा हिस्सा हुआ, पाकरि- 
स्तान मिटा । मगर कड्योको लगता है पुरा नहीं मिका, पुरी रोटी नहीं 
मिी, आधी-पौनी ही मिरी, तो इसे तो खा को, पीके देखंगे। सो आजादी 
तौ मिरी, पर उसे हम्‌, हजम न कर सके, जहर जो भरा था। सो हमारे 
वीचको लड़ाई खत्म नहीं हुई । लीगवाटोने जहरीली तकरीरे कीं। वे लोग 
जो पाकिस्तानमे रहते ह, सव मुसलमान थोड़े हं ? वहां हदु रहते ह, 
पारसी रहते हं, सिख रहते हं, ईसाई रहते हँ । उन सवको खा करे, वतावें 
कि सवका हक एक-सा होगा, हक्मत तो हमारी होगी, इसमें क नहीं 
क्योकि हमारी अक्सरियत है । वह ठीक है, ठेकिन हकूमत आखिर इन्साफसे 
चखाना हं। एसा कहा तो सही; ठेकिन हो नहीं सका । क्यों नहीं हो सका 
इसमे तो म॑ क्यो जाऊं । मृञ्ञको सव पता है, वहां क्या-क्या हृआ। मसल- 
मान सव हदसे बाहर चटे गए । उन्होने सोचा कि अव तो हमारा राव्य हो 
गया हे, तो काटो-मारो। वहां से गुरूह॒आ। जव शुरू हृ तो पीके सिख भी 
ता छड़नेवाठे हं । वे कंसे वरदारत करनेवाके थे। उन्होने भी काटना-मारना 


शुरू कर दिया । यह्‌ हमारा किस्सा है ओर अभी वह खत्म नहीं हुआ । 
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हजारों भाई मेरे पास आते हैँ कि हम वहां नहीं रह सकते, वहां हमारे 
किए यह है कि इस्लाम कवूक करो, नहीं कवूल कर सकते तो जिस तरह 
हम रखते हं वैसे रहो, यानी गुलाम होकर रहो। वह हम कैसे कवृल कर्‌ 
सकते हे ? मजवृूर होकर वहां से भागे है । हमको पसंद पड़े तो हम मुसल- 
मान भके हो जायं । उरके मारे मुसलमान होना दूसरी वात है। पेट पाटनेके 
लिए कोई धमं नहीं छोड सकता है । मजबूर होकर धर्म॑छोडना धर्मं नहीं 
अधमं है। जो पुरुष या स्त्री अपना मान खो देता है--ओौर मान धर्ममेही 
€, उसका वचना क्या । क्योकि पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, नौकरी 
चाहिए, इसक्िए जो धर्म खो देता है, मेँ कहता हूं कि उसके पास कोद धरम 
ही नहीं । न वह हिद धर्मके लायक है, न वह्‌ अच्छा मुसलमान ही वन सकता 
है। ओर मजवृूर करके हमे कलमा पढ़ाये तो हम थोडे ही मुसलमान हो 
सकते हं ? मै यहां कलमा नहीं पठत। ह, म तो फतेहा पढ़ता हृं । दोनोमे 
सूबी पड़ी है। कलमामे तो एसा हं कि सिव सुदा दूसरा नहीं है, एेसा 
कहो । ओर पौरे उनके रसूल तो मोहम्मद साहव धे। वाकी जो रसूल 
हो गए हे, वे कोई नहीं हं । लेकिन फातेहमिं तो विल्कुल साफ़ है, तु माल्िकि 
है, सवको वचा सकता है तो हमको भी वचा। लेकिन अच्छा होतो भी 
जवदंस्ती क्या पढाना। उसे हम पठे तो खृीसे पढ़ । लेकिन कोई कहे-- 
तू यह चीज पद, पढ़ेगा या नही, पटना होगा, नहीं पढ़ेगा तो वंदूक लगेगी । 
तो मै नहीं पढ़ना चाहंगा। मेरे पास मुटूठीभर हड्डी दै; केकिन दिर तो 
मेरे पास है, वह दिर आपके पास ह, वेह दिल लड्क्ियोके पास दै। वे कहं 
सकती हेः कि अपना धर्म नहीं छोडंगी। लेकिन आज तो हम एक वाजी 
खेर रहे हे । आज एसी हारुतमें हिदुस्तानमे, हमें क्या करना चाहिए ? यह्‌ 
वडा मरन आप लोगोके सामने है। आज पाकिस्तानसे जो देन भरकर 
आती दै, पाकरस्तानसे तो मुसलमान नहीं अते ह, हिद आते है, सिख आते 
हं, तो उस दनम कुछ-न-कुछ कत्ल हो जाते हं । यहांसे जाते हं तो, यहांसे 
मुसखमान जायंगे, उनका कत्ल हो जाता है। उसमें मुञ्चको कहा जाता 
है कि दिसाव तो सुनो। भै वया हिसाव सुतनू ? मेरे पास हिसाव तो है नहीं । 
हिसाव सुनकर क्या करूगा ? भैतो यह्‌ कुगा कि एक अ।दमी है वह शराव- 
की एक वोतरु पीता है, दीवाना वन जाता है, दूसरा आदमी शारावकी 
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दो वोतल पीता है, वह्‌ बिल्कुल दीवःना बन जाता है। दोनों दीवाने वन 
जाते हं । एक पीनेकी चीज एसी पीता है कि वह दीकाना नहीं बन सकता, 
जसे कि साफ नदीका पानी है। उसको दारावका नाम भचलेदेदो, ठेकिन 
वह क्रिसीको दीवाना नहीं वना सकती है । उसको शराब कौन कहुनेवाखा 
है? शराव तो वेह है जो हमारी अक्छको छे जाय ओर हसको दीवाना 
वना दे। वात यह्‌ है कि आज हमको नदा चढ़ गया है । मान खो कि आज 
मुस्लिम ीगने नशा दिया; क्योकि उसके सनमें आया सो कर खिया। 
तो हम सोचें कि वह्‌ कर सकते हं तो ह्म भी वैसा करे । हम सोचें कि हम तो 
सारे हिदुस्तानमें राज्य चला्यंगे ओर पाकिस्तानको मिटा देंगे, मै आपको 
कहता हं कि पाकिस्तानको हमने कवूर कर लिया, पीछे उसको मिटाना 
व्या है ? मिटा नहीं सकते हं । ताकतसे, अपनी तटवारकी ताकत से तो 
नहीं मिटा सकते। ओर मिटानेकी चेष्टा कर तो हम दोनों इवनेवाठे हूं । 
हमारी किरती फूटी किरती है । आज हम डव रहे हें । आज चाहे आप 
हम रोगों से कटे कि लड़ो ओर पीछे जीत टेकर आओ। तो मेँ कहुगा कि 
जीत टेकर आओगे उससे पहिले ही दुनियाकी दूसरी ताकत आपको खा 
जानेवाटी है, दोनोको खा जायगी 1 इतनी चीज मेरे सव दोस्त जो समञ्चदार 
आदमी हँ, जिन्होने इतने वर्षं एसे कामोमे काटे हं समञ्न ठे तो हमारी खैर 
ठो सकती है। मगर जव दोनों च्धिस्कीकी वोतल पी रहे हों ओर उसमें 
रज्जत आती हो तव कंसे होगा ? मँ कटूंगा कि भाई, तु ह्िस्कीकी बोतल 
छोड़ दे, उसमें हमारे लिए विष भरा है, तो इसलिए हम इसे दरियामें 
डाल दं। मुसलमानोको हम इस वक्त ईजा नहीं पहुंचा्येगे। उन्हें जाना 
हो तो उनको राजी-खुश्षीसे भेज देंगे; लेकिन उनको जवदंस्ती ओर मजबूर 
करके नहीं भेजेगे। वे अपने घरमे पड़ ह, यहां अक्सरियत उनकी है नही, 
हम क्यों एसे बुजदिक बनें कि उन्हे सतावें ? हम आजाद हे, सारा हिदस्तान 
आजाद है, वे एसा क्यों मान ठे कि हम उन्हं खा जायगे? क्यावेएेसेहं 
कि हिद उन्हें पाये तो खा सकते हँ ? कांगरेसने इतनी कुरवानियां कीं, वष 
प्रतिवषं ज्यादा-से-ज्यादा कुरवानी करती गई, उसमें काफी हदू-मुसलमान 
थे, तो क्या स्वराज्य मिलनेपर वे पागक हो गए हं। इन कूरवानियोसे, 
तकलीफ सहनेसे हिदटुस्तानको आजादी मिरी, उसको शरावके नेमे फेकः 
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देगे क्या ? यह कितनी बुरी वात है। मैतो आपको यह कहंगा कि अख. 
वारम आप खवर पठते हँ ओर गुस्सा करते हं, यह समज्ञने लगते ह किते 
हमारे कभी नहीं वनेगे तो मै आपको वह वात नहीं सुनाता हूं। मैने कलभी 
कहा था कि यह सव वंद हो सकता है) किस तरहसे ? हम साफ वन 
जायं । साफ वने उसके मतलव यह हं कि हम वहादुर्‌ बन जायं। जो 
आदमी बहादुर बनता है वह एेसी हरकतें नहीं करेगा। आपके पीछे आपकी 
हकूमत है, हकूमत वदला लेगी । हकूमतको कटौ । राज्य तो हकूमत चलाती 
है । वह जमाना चला गया जव अंगरेजोकी हकूमत थौ ओर जव हम उनको 
कुछ पू नहीं सकते थे। आज आपकी हकूमत है, उसको पुचो । सवको 
पुना है । उनको हम कह्‌ सक्ते ट कि इस तरसे करो ओर उस तरहसे 
न करो। आखिर सादृ चार करोड मुसलमानों से क्या डरना था। मानो 
कि सा चार करोड़ मुसकलमानोको मार डाला, तव पीठे क्या करोगे ? 
पाकिरस्तानमें तो बहुत मुसलमान पड़े ह, वहां किसको मारोगे ? पाकिस्तान- 
वाले आपके पाससे साढ़े चार करोडका हिसाव कगे ओर वह हिसाव आप्‌ 
नहीं दे सके, क्योकि उसके साथ सारी दुनिया होगी । इसक्लिए मेँ कहता, 
हं कि हम पाक रहे, हमारी जो किताव दै, वहीखाता है, अमलनामा है । 
उसको हम साफ रकल । हम कमी कर्जदार नहीं वनेगे, लेनदार वेगे तो 
एसा हम करके ओर पीछे मै कहूंगा कि आपकी जो हकूमत है उसको तो 
पाकिस्तानको अल्टीमेटम देना है । जितने हिद, सिख वहांसे चके आये है 
उनको सवको वापस जाना है ओौर उनकी हिफाजत पाकिस्तानको करनी 
है । पाकिस्ताने तो अव कह भी दिया है कर जितनी अविल्यत पाकिस्तान में 
है उनको बही हक होगे जो मुसलमानोको हँ । उनको वोलनेका, रहुनेका, 
अपने मंदिरोमे जाने का, गुदारोमे जानेका सव हक रहेगा । हकूमत उनके 
हाथमे नहीं आ जायगी । जाज एक-दूसरेका एतवार ट्ट गया है, वह मैं 
समज्ञ सकता हूं । छेकिन इलाज कया यह है कि मेरे पास यहां मुसलमान 
पड़े हं, उनकी जायदाद पड़ी है, घर पडे ठे, उनके वच्चे ह, उनको हम मारे 
ओर भगाना शुरू कर दे ? एसा नहीं होना चाहिए । इसमे वडी वुजदिली 
है। हम न्यो बुजदिर वने ? एसी सौधी-सीषी वात मैः आज आपको 
सुनाना चाहता हूं । मै तो यही कहता हं कि हम हिदुस्तानमें बदला ठेना 
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भूल जायं ओर दिको एसा बहादुर रक्वें कि हिदस्तान देख सके किं दिल्टीमें 

नेवाला नहीं है । दिल्लीमें हमने कुछ कर लिया है, मुसलमानोको 
निकार दिया है । मे नही कहता हूं कि जो चठे गए हं उनको आप आज वापस 
लाये । ठेकिन जितने यहां पड़े हं उनसे करें कि चलो आरामसे रहो । 
वादमें जो पीछे चे गए हुं उनको आप दिल्टीमें लायंगे। जो कोई मसरमान 
वुराई करे उसके लिए हक्सतको कहो । आज जो करना चाहिए वह॒ करने 
नहीं देते । वह आपकी हकूमत है, ईस्ट पंजावमें भी आपकी हकूमत है ओर 
वह तो हिदुस्तानमे है । तो हिदुस्तानमें जो पड़ हं वे तो हिदुस्तानकी हकूमतमें 
पड हं । उनको हकूमत जसा कहे करना है । अगर हकमत कहे कि मारो 
हमार पास तौ लाकर नहीं है, तो पीछे हकूमत मर जाती है । तव तो पीछे 
गुंडाराज्य वन जाता है ओर वह्‌ तो हकूमतका काम ही नहीं है । मै आपको 
कहना चाहता हूं कि हकूमतको आप जितना जोर दे सकते हँ दे, छेकिन आप 
अपने हाथ मे कानून न ठे, वंद्क न ले ओर किसीको मारं नहीं । इतना करो 
तो हम जीत जाते हं ओर हमारी किती जो आज ङ्व रही दहै वह वच 
जायगी । ओर पीछे जो सच है उसके साथ तो हमेशा ईदवर है ही । ईदवर 
हमको कमी छोड़ नहीं सकता है । हम अगर ईदवरको छोड दे, उसको भल 
जायं ओर सच्चा रास्ता छोड दें तो ईदवर क्या कर सकता है ? 


२५ सितम्बर १९४७ 


भाद्यो ओर वहनो, 

यहं सव आपत्ति हमारे सिरपर यकायक आ पड़ी है। हमारी आजादी 
अभी दो-डढ महीनेकी नहीं हुईं । १५ अगस्तसे १५ सितस्बरतक ओर आज 
२५ तारीख है, तौ एक महीना १० दिन हुआ । वहं आजादी अभी तो एक 
छोटी-सी वच्ची है । एक महीना १० दिनका वच्चा क्या कर सकता है ? 


उसके तो हाथ-पैर चरने चाहिए र॥ एक्‌ महीने १० दिनके वच्चेमें 
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दिमाग नहीं हो सकता । ठेकिन हम तो तगड़ हैः ओर अंग्रेजी सल्तनत से 
आजतक लडते आपे हं, तो हम थोड़े ही मुसीवतकं सामने लुकनेवाले थे । 
आजादीके बादकी ही वात करें । यह्‌ तो हो नहीं सकता कि हम तैयार नहीं 
थे । आजाद तो हम वन गए; लेकिन हमारे जो कोग है उन्होने आजादीकं 
यह माने मान लिये कि अव हम जो कुछ चाहं वह॒ कर । इससे हिदकी हकू्‌- 
मतका काम हमने बहुत ही मूरिकिल कर दिया है । जौ आदमी अपने हाथ 
साफ नही रखता वह साफ चीज व्या देखेगा ओर उसकी कहांतक कदर 
करेगा ? आज हममे वदमाश आदमी पड़े ट तो उसमेसे कौन आदमी 
किसको कहे कि तु वराह? अगर दूसरा उसका जवाव दे कि त्‌ बदमारा 
तो उससे वह सवाक ओर पेचीदा हो जाता है । यह स्वराज्य नीं है ओर 
। न यह्‌ स्वराज्य लेनेका रास्ता है। इसक्एि मँ कटुगा फि हमे तौ जितना 
हो सकता है हमारी हक्‌मतको कहना चाहिए, उसको हमे मदद देनी चाहिषए्‌ 
मानो कि यह मदद नहीं मिलती, तो क्या जौ पाकिस्तान में होता है ओर 
हो रहा है एेसा हम भी करने रगे ? इससे उनको पाठ मिल जायगा ? भै 
आपको कटूंगा कि उनको पाठ एसे नहीं मिल सकता । दनियाका काम इस 
तरह्‌ नहीं चरता । कु आदमी लडते-भिडते हे तो हकूमत कहती टै कि तुम 
भापस में क्यो लडते हो, पुलिस पड़ी है उसको कहना चाहिए । पृलिस नहीं 
सुनती है तो मनिस्टरेटका मकान तौ है, आप वहां निवेदन कर सकते हे । 
वहां जो कु हो सकता है, वह होगा। एक-दो आदमी आपसमे ल्ड़ं तव तो 
मजिसदरेट फंसला करे, लेकिन यहां तो दो वड़ी कौम आपसमे लड़ीं। हकूमत 
क्या करे ! यह्‌ अंग्रेजी हक्‌मत नहीं है जिसको इग्टैडसे हुक्म आते थे । 
आज तो हकूमत आपकी है । उसके माने हुए कि आप हवम निकाल सकते 
हं । आप हकूमतको कट्‌ सकते ट्‌, यह मत करो। उसे हटाना चाहे तो हटा 
सकते हं । एेसी आपकी ताकत है) अगर उस ताकतका आप सच्चा इस्ते- 
भाख न करे तो बड़ खतरेमे पड़ जायंगे गौर मँ कंगा कि हम आज वड़े 
खतरे मे पड़ हं । पाकिस्तान तो खतरेमे पड़ा दीह ओर हम भी खतरेमे 
पड़ हं । भ इसके जवावमे' यही कहुंगा कि हमारी सरकार दै, सल्तनत हे 


हकूमत हे, उसको जो करना चाहिए कर रही है। ओर अगर कुछ वाकी रह्‌ 
गया तो उसको भी करना 


दै। मैने आपको वतला दिया है कि आपका 
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धमं क्या है, वाकी मेँ कहना नही चाहता। आप लोगोका धर्म क्या है? 
मिल-जुरुकर रहे मुसलमानोको दुश्मन न समन्ने। जो दुश्मन है वे अपने- 
आप मर जायंगे । लेकिन हम एक आदमीको दूदमन समन्ञे, उसको मारे- 
पीटे तौ उसमे हमारी बुजदिटी है, इससे हममे दुवेरता आती दै। जो 
हिम्मत रखते हे, बहादुर हं उनका यह्‌ काम नहीं है कि वे किसीसे लड़-भिडं । 
क्योकि किसीपर हम अविश्वास रखते हँ, उससे हम डते है, यह्‌ सव व्यर्थ 
है । लड़ना क्या था। उसके वीचमें हमारे वीचमें मगवान हे । मैने आपको 
सुनाया था कि यह सव तुम्हारे हाथमे नहीं (?) दै; ईद्वरके हाथमे है । 
वह हमारी लाज रखे तो रहती है, नहीं रखे तौ नहीं रहती है। उसको 
कहो, मनुप्यको नहीं । जो पतितका उद्धार करनेवाला हे, उसको कहौ । 
वह हमारे वीचमे है। वह हमारा उद्धार करनेवाला है तो हम कयो किसीसे 
विगड़ं या उरे १ भले ही मुसलमान कुछ भी करे, भक्ते ही कितने हथियार 
रक्खे, भटे वह बदमाश वन जाय, वेवफा वने। तो वेवफार्हका वदला 
हकूमत लेगी । हकूमतके लिए तो यह्‌ कानून सारी दुनियामे पड़ा है कि 
बेवफाको गोटी मारकर उड़ा देती है । अगर कोई बेवफाई करे तो वह्‌ स्टेटके 
किए वड़ा भारी गुनाह हौ जाता है। वह्‌ एक खूनसे भी ज्यादा गुनाह हो 
जाता है। इसलिए उनको उड़ा देते है। तो वे एसा करें यह्‌ मै समज्ञ 
सकता हूं । लेकिन वे वेवफा हो गणएु ह, एसा शक करके उने मारना इन्सानका 
काम नहीं है, वह्‌ वुजदिलका काम है। मै कहूंगा हम एसा न करे । 

कल मैने कहा ओौर आज फिर कहता हुं कि हमारी टटी-कूटी किरती 
है। उसको कृपा करके तुम ही पार उतार सकते हो। नहीं तो किडती 
दरियामें पड़ी ह । उसको ङ्बना है, उसमें एक वड़ा छिद्र हो गया है। पानी 
उसमे फक-फक करके भर जायगा ओर जो लोग उसमें वैठे वे भी ङ्व जागे । 
भजनमे कहा है कि मेरी टूटी हुई किदती है उसको हे प्रमु, त्‌ कृषा करके 
पार उतार । यह्‌ विरकुर ठीक वात है कि हमारी एसी ट्टी हृई किर्तीको 
भगवान ही पार उतारेगा। लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए । अगर 
किसी जगहपर किडती टूट गई है तो हमारे पास जो सामान हौ सकता है 
चह लेकर उसमे पानी भरने न दे । पानी भर जाताहै तो मैने देखा है कि 


जितने जोरसे पानी अंदर आता है उतने ही जोरसे उपे निकाक फकते दै । | 
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तव छिद्र होते हुए भी वह नैय्या चरुती है, टेकिन कव चल सकती है ज 
ईदवरका उसमे हाथ हो । ईदवर कृपा करे तो वह्‌ नैय्या चलेनाहीौ 
ओौर वह॒ पार उतर जाती है, नहीं तो डव जाती है । इसलिए मे करहंगा कि 
मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए ओर ईङ्वरका सहारा रहना चाहिए । 
दिल्लीमे आग भभक रही है दूसरी जगह हिदृस्तानमे आग र्ग रही 
है, हर जगह्‌ भाग जल रहीदहैतो हमारा धमं हो जाता दै कि हम उसको 
मिटा दे, उसपर पानी उ, नहीं तो वह आग वृज्ञ वहीं सकती । हमारा 
पहला काम यह होजाता है किहम लोगो को सम्ञाएं । उनको, आप रोगो 
सवको मै वही चीज समज्ञाता हूं । जवतक मुज्ञमे सांस है, मे सारी दृनियाको 
वही चीन कहनेवाला हं । हिदृस्तान इतना आकीलान मुल्क, भान विरु ल 
एक शमशानसा हो गया है। एसा दैवान हो गया हे! ५ 
 मुञ्षको तजुर्वा है भौर मे कहता हं कि हमारी पुलिस, मिलिटरीको 
लोगोका सेवक वनकर रहना है, लोगोका अमलदार वनकर नहीं । अमल- 
दारीका जमाना चला गया । मेरा तो उसूल यह है कि मुहव्वत से काम 
लेना चाहिए । अगर हम एसा कहगे कि हिदू मिच्टिरीहै, पंजावी मिलिटरी 
है, हिद पुलिस मुसकमान को कटवा देगी--यह सव मे सुनता हं तो मञ्चक 
दुःख भी होता दै, हंसी भी आती है । अगर यह्‌ वात॒ सच्ची ह तो मे सम- 
श ह कि पुलिस-मिक्टिरी दोनों हिदुस्तानको दवा देगी ओर (ल 
(७१ 6 श (| है । त एेसा नहीं मानता 
ध र जतो; समसे काफी चले हं, अफसर 
सगह । मानाकिवे सव निकम्मेहै। मे तोएेसा मान नहीं सकता, मगर- 
एेसाहे तोवे जा सक्ते हं 1 माना कि पाकिस्तान मे मिकिटिरी कोई गंदा 
काम करे त। षया हिदुस्तानमें जो मिकिटरी है बह भी गंदा काम करे ? वहांकी 
पुलिस गंदा काम करती है तो यहांकी पुलिस भी गंदा काम करे ? मै आपको 
प चाहता हं मौर उसका नतीजा बतलाता हं । सव एसे वने तो हमारा 
ठस्तान विरकरुल स्वार हो जायगा ओर हमारी ी 
० ५ हमारा जादी तो एक महीना 
ठह द महीन भी नहीं चरु सकेगी । एसा हम न वरे । एेसा 
न करनेके किए हमे क्या करना चाहिए ? हमक 


0 र: हमको बहादुर होना चाहिए । 
से न उरे । सिफं भगवानसे ट्म डर । भेगवानसे हम प्रार्थना करे कि 
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जो हमारी किरती है उसको पार उतार दे, हमारी ओर उसकी श्तं यह 
हो जाती है कि पाकिस्तानमे कुछ भी हो, दूसरे कृ भी करे, हमे साफ रहना 
। हम दिल शुद्ध रक्खं । अगर एेसा नहीं करते तो पीछे हम राक्षस वने, 
यह समने की वात है । मुसलमान कहीं भी ह, सारी दुनियामें वे कुछ 
करे, उससे हमं क्या पड़ा है? हम तो अपने हिदुस्तानको स्वच्छ रके, 
शुद्ध रक्वे, सरिष्ण्‌ रक्खं । मुसलमानोको दिदुस्तानका वफादार वनना 
है । अगर वे वफादार नहीं रहते है तो वे शूठ होते है । हम धोड़दहीगोटी 
मार सकते हं ? वह हमारा काम नहीं । ऊेकिन अगर साधितं हौ जाता 
कि उन्होने हिदुस्तानकी बेवफाई की है तो उनके लिएुएक ही इलाजदहै कि 
उनको गोलीम बूट करिया जाय या फांसीपर चाना होगा । दुसरा तरीका 

हीं । यहं दतं है उन रोगोकं लिए जो हिदुस्तानमे रहते हें। मुसलमान 
तो हमारे भाई ह, मुसठमानोका तो सव घर-वार यहां पड़ा है । इसरिए 
हमको समज्ञ लेना चाहिए कि जो यहां रहना चाहे वे खुशीसे रहँ । हमको 
एकमदरुसरे का उर न हो । मे तो आपको कहुंगा कि आप विश्वास रखिए; 
क्योकि विश्वासे विश्वास वन सकता है ओर दगावाजीसे दगावाजौ । 
तो विर्वासको बढ़ाते रहो । 


4 


21 ८3१ 


२६ सितम्बर १९४७ 

भाइयो ओर वह्नो, 

यह जो चल रहा है वह्‌ न सिख-धर्मं है, न इस्ाम है, न हिदु-धमं । 
सबको थोड़ा-थोड़ा हम जानते है । एसा कोई धरम रह सकता दैकिजोन 
करनेका काम करे ? गुरु नानकंसे सिल पंथ चला । गरु नानकने क्या 
सिखाया है ? वे कहते हे कि ईङ्वरको तो वहुत नामसे हम पहिचानते ह, 
उनकी वयानमे अल्लाह जा जाता है, रहीम आ जाता है, खदा आ जाता 
है, सव धर्मोमिं यह है । नानकं साहब ने भी यह यत्न किया कि सबको 


©©-0. 16 ९1. 18111018 5185111 00166101 44810110. 01011780 0 60681901 


२३५० प्राथना-प्रवचन 


५ 


मिला देगे । कवीरसाहवने भी वही कटा । वह जमाना चला गया । यह्‌ 
हमारे लिए दुःखकी वात है] 

आज एक भाई मेरे पास आ गये--गुरुदत्त । वे वड़े वैद्य हे । अपनी 
कथा सुनाते-सुनाते वे रो दिये । उन्होने यह कवूल किया कि तुम्हारी रिक्षा 
यह थी कि मुह्ञे वहां मर जाना था, लेकिन उसकी हिम्मत सुज्ञमें नहीं थी । 
उन्होने कटा कि भेने तुम्हारा सदा सम्मान किया है ओर मे समन्ञता हं 
कि जो तुम वताते हो वही सच्ची वात है । लेकिन सच्ची वातके म्‌ताविक 
चलना दूसरी वात है । सच वात यह है कि वह॒ मुञ्से नहीं वना । अभी मुज्ञसे 
कहो तो मे--वापिस चका आङ !' मेनं कहा कि अगर हम समञ्ञ, हमको 
बिल्कुल साबित हो जाता टै कि पाकिस्तान गवर्नमेटसे हम कभी इन्साफ 
नहीं ले सकते ह-- वह अपने-आप कवूल नहीं करते कि उन्होने कुष्ठ गुनाह 
किया है--अगर उनको आप समज्ञा न सकं तो आपकी कैविनेट है, बडी 
केविनेट है, उसमे जवाहरलाल है, सरदार पटेल है दूसरे अच्छे आदमी पड़े 
हे, वे भी उनको सञ्ञा न सके किं एसा मत करो, तो आखिर र्डना होगा । 
हम जापसमे दोस्ताना तौरसे तय कर के] क्यो न एेसा कर सके? हम 
हिदरु-मुसलमान कल तक दोस्त थे तो क्या आज एसे दुदमन वन गए कि 
एक दूसरे का भरोसा ही नहीं करप ? अगर आप कहे कि भरोसा नहीं ही 
करनेवाले हे तो पी दोनोको लड़ना पड़ेगा । लंजिक वताती है जिसके 
पास फौज रहती है, पुलिस रहती है ओौर जिनको उनके मारफत काम करना 
पड़ता है बह एसा न करे तो क्या करे । अगर यही करते है कि वे पाकिस्तानमें 
एकको मारते हँ तो हम दोको मारेगे, तो कौन किसका रहेगा ? अगर 
हमको इन्साफ लेना है तो हम यह्‌ समन्न ठे कि यह्‌ मेरा ओर आपका काम 
नही है । वह हमारी हकूमतका काम है। ठकूमतको कहो वह तो हमारी 
मददके लिए पड़ है । हमे हमला नहीं करना है । टेकिन लड्नेके छिए 
तैयार रहे, क्योकि लडाई जव जाती है तो हमे नोटिस देकर नहीं आती है । 
किसीको रडनेके लिए आगे कंदम बढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर कोई कदम 
बढाता दै तो पीछे दोनों हकूमतोका सत्यानार हो जाता है। ठ्डाई कोई 
मामूली चीज नहीं है। मे आखिर कवतकं यहं वताऊंगा ? अगर दोनोके 
बीच समञ्लौता नहीं हो सकता तो हमारे किए दूसरा कोई चारा नहीं । पीके 
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जितने हिदू हं वे लडते-ल्डते बरवाद हो जायं, या मर जायं तो मुज्ञ इसमें 
कोई दुःख नहीं छेकिन हमे इन्साफ का रास्ता केना है । मुज्ञे कोई परवाह 
नहीं है कि सव-के-सव मुसलमान या हदु इन्साफ के रास्ते मे मर जाते है । 
पीछे जो ४।। करोड़ मुसलमान हँ जगर यह सावित होता है किवे तो फिपथ 
कोरमिस्ट हं, पंचम स्त॑म हं तो उन्हँं तो गोटीपर जाना है, फासीपर जाना 
है, इसमे मुज्ञे कोई संदेह नहीं है। तो जैसे उनको जाना है वैसे हि्ुको, 
सिखको जाना है । अगर वे पाकिस्तानमें रह्‌ फर पाविस्तान से बेवफाई 
करते हँ तौ हम एक तरफसे वात नहीं कर सकते । अगर हम यहां जितने 
मुसलमान रहते ह उनको पचम स्तंभ वना देते ह तो वहां पाक्रिस्तानमें 
जो हिद, सिख रहते हं क्या उन सबको भी पंचम स्तम वनानेवाले ह ? यह 
चलनेवाठी वात नहीं है । जो वहां रहते हँ अगर वे वहां नहीं रहना चाहते 
तो यहां खुशीसे आ जायं । उनको काम देना, उनको आरामसे रखना हमारी 
यूनियन सरकार का परम धर्मं हो जाता है । लेकिन एसा नहीं हो सकता कि 
वे वहां वैठे रहँ ओर छोटे जासूस वने, काम पाकिस्तानका नहीं, हमारा 
करे । यहु वननेवाटी वात नहीं है ओर इसमें म शरीक नहीं हो सकता । 
मेरे पास कोई जाद्‌ की लकड़ी नहीं है । तलवार नहीं है, मेरे पास एक ही 
बात रही है, ईश्वरका नाम लेना, ईदवरका काम करना । उससे हमारे 
सव काम निवट जाते हैँ । यह साधन मेरे ही पास थोड़े है, यह जापकं पास 
भी दहै, जौर जो छोटी लडकी खडी है उसके पास भी है। जो जादू है वह्‌. 
ईर्वरकं पास पड़ा है । ईङवरकी कृपा न हो तो मेँ क्या करनेवाला हुं ? 
लेकिन इतना समन्न सकता हूं मँ तो बहुत वषोसि, ६० वर्ष हो गए, वस लडने- 
वादा हूं, तलवार से नहीं, बल्कि सत्य ओर अहिसाके शस््रसे । आज भी वह्‌ 
शस्त्र हमारे पास है, लेकिन वह्‌ मेरी अकरैलेको शक्ति नहीं । अगर आप सव 
मेरासाथनदेतोमेवेकार हो जाता हूं। 

हमको जिस राक्तिसे यह्‌ आजादी मिरी है उसी शक्तिसे हम उसे 
रख वाले हँ । इस शव्तिसे हमने अंग्रेजोको हरा दिया । वमगोकोसे नहीं 
हराया । लेकिन जो कुछ हमारी शक्ति रही वह्‌ निःशस्व थी, उससे हमने- 
उनको हरा दिया । हू ह, सिख हो, पारसी हों, क्रिस्टी हों अगर हिदुस्तान 
मे बसना चाहते हे तो उनको दिदुस्तानके लिए ल्डना ह ओर मरना है। 
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सव॒ हिदुस्तानी अपने देशके लिए ल्डेगे तो हमारे पास लश्कर होयानहो 
ह्मे को ताकत नहीं हरा सकती ओौरनहटाही सकती हे । उन्होने काह 
वे दिदुस्तानके वफादार रट्गे हेम उसका विरवास कर ओौर दिले करं 
याद रखे कि सत्यमेव जयते' सत्यकी जय होती है । सत्य हमेशा जथ पाया 
है । नानुतम्‌' अर्थात्‌ ज्ूठ कभी नहीं । यह महान्‌ वाक्य है । इसमे हमारे 
वम का निचोड है । उसको आप कठ कर ठे, दिले रखे । तोम कहुगा 
ओर जोरोसे कुंगा कि अगर सारी दुनिया हमारा सामना करे तो हम खड 
रहनवाले हं, हमको कोई नहीं मार सकता है । हिदू-धर्मका कोई नाञ्च नहीं 
कर सकता । अगर उसका नाश हओ तो हम ही करेगे! इसी तरह्‌ 
इस्लामका हिदुस्तानं ताश होता है तो पाकिस्तानमें जो मुसलमान रहते 
हे वे कर सकते हं, हिदू नहीं कर सकते है । 


५ 


& १ गश 
२७ सितम्बर १९४७ 


भाइयों ओौर बहनो, 


मेरा खास वैद्य कौन है वह्‌ मँ आपकों बतला दू? वहमेरेल्एिभी 
अच्छा है ओर आपके लिए भी अच्छा है। आज मेरा वैद्य, मनसे, वचनसे 
ओर क्मसे राम है, ईरवर दै, रहीम है । वह व्य कंसे वन सकताह ? एक 
भजन सुनाया 1 --'दीनन दुखहरन नाथ' दुःखमे--सव दुःख आ जाते हं 
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जितने दुःख एक आादमीको भृगतने 
पदेहः । शरीरके जितने दुःख हे उनका हरण करनेवाला राम है, यह्‌ मजने 
कहा हे । सो मेने समङ्ञ लिया कि सबसे बड़ा अचूक इलाज या सा है 
रामनाम । जो रोग मेरे पास आ जाते हं उनके ङ्द मेरे पास तो दूसरी 
दवाई ही नहीं है । हा, रामनाम है। पीठे थोड़ी मिहटरीकेलो, पानीका 
२ 0 ध ५ जानता हूं कि जिसके हृदयमें रामनाम अंकित हो गया 
हा भो नहीं चाहिए गौर पानीका उपचार भी नहीं । जिदा 
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रहते हं तो जिदा रहगे, मर जायंगे तो भके मर जायं । दो घोड़ंपर कोई 
सवारी नहीं कर सकता । अगर मृज्ञको रामनाममें विद्वासं है तो मुञ्चको 
उसीपर कायम रहना चाहिए । उससे उरे तो मरे ; रामतो तारणहार 
है । जो मनुष्य रामनामको अपने हृदयम अंकित करता है उसको मरना है 
ही कहां । यह शरीर क्षणभेगुर है । आज है, कल नहीं, अभी है दूसरे क्षणम 
नहीं । तो इसका मे अहंकार करूं ? नारका समय आ जाने पर उसको 
जिदा रखनेकी चेष्टा करना वह व्यर्थं है। उस मनुष्यका क्या होगा जो 
शरीरपर ईइतना अहंकार करता था ? नानक गुरु बड़ गुरु हो गए है । उनके 
पीछे जितने गुरु अये उन्होने भजन-कीतन छ्खि तो सही, केकिने आखिरमें 
उन्होने गुरु नानक का नाम दिया । यह्‌ हमारी हिदुस्तानकी सभ्यता है । 
मे एसा मानता हूं कि बहुतसे देशोमें ठेसा होता होगा । कुछभीहो, मे 
तौ यहां हिदुस्तानकी जो सभ्यता टै उसकी ही बात कर सकता हं । मीरावाई 
बड़ी भक्त थी । बहुत भजनोके अंतमे मीराका नाम आता है । उसने अपना 
नाम नहीं दिया; लेकिन अपने भजनोमे मीराका शब्द लगान्ेसे मीराके 
भक्तीको संतोप मिला । वह वड़ी खूबसूरत चीज है । कहते है कि अजुंन- 
देव बहुत वड़ गुरु हो गए हे ओर कवि भी भे । वे लिलते है--“कोई बौ 
रामनाम, कोई सुदाई, कोई सेवे गोसइयां कोई अल्काह ।“ यह्‌ देखने 
लायक बात हं, यह्‌ ुर्र॑थमे दिया है । जाज जो सिखोके बारे मे कटा जाता 
है वह तौ नानक गुरुकी जो शिक्षा थी उसको दबानेकी बात है । एेसी चीजों 
से रुरुप्र॑थ सादिवकी प्रतिष्ठा वढ्‌ नहीं सकती, सिल भी वदृ नहीं सकते । कुछ 
सिख भाइयों ने ठेस सादे भावसे मुञ्से वात की । गुरु अर्जुनदेवने एेसा नहीं 
कहा है कि रामकं साथ रहीम क। क्या मिन था, कृष्णकरे साथ करीमका 
क्या मिकन था ? ओर उन्होने पीक मुने ओर सुनाया कि कोई जावे तीर्थं 
ओर कोडई हन जाय, तो सव एक है । कोई पूजा करे कोई सिर नवा, पुजा 
कोई मंदिरोमें करता है ओर कोई अपना शरीर ह वह्‌ ईङ्वरके नामपर 
शुका ठेता है। पीछे कहते हे कि कोई पढ़ षेद, कोई किताब । कितावके 
माने कुरानारीफके है । कोई नीला कपड़ा पहनता था कोई सफेद । 
मुसरुमान नीला कपड़ा पहनता है ओर जो खासा हद रहता है वह सफेद 
पहनता हे । पीर कोई कहे तुकं, कोई कटे हिद । तुकंके माने मुसलमान 
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है । प्रभ ओर साहव इनकं वीचमें भेद रहा, रहस्य रहा वह जान छेते 


अगर वक्त मिटे तो हिद भजनोमे, कीर्तनोमेसे इतनी चीजे मै सुना सकता 
ह कि जाप हैरान हो जायगे कि यहं हिदू-ध्मं है या सिख-घमं है । आजं 
हम एेसा क्यों कहते हं कि वस मुसरमानोको यहां से जाना ही है, मुसलमानों 
को हिदृओकं साथ वसानेकी जो योजना रखी जा रही है वह मूख है ओर काग्रेस 
की यह्‌ चौथी भूर है । काग्रेस इसको करे या न करे, ठेकिन यह मेरी योजना 
दै भौर मूरहै तो यहमेरी भूर है । दूसरे आते हँ, वे कहते है कि तु महात्मा 
कहांका रहा । महात्मा होकर हिदू-धर्मका नाश ॒करनेमे पड़ा ह । लेकिन 
मे तो कहता हूं कि जो मेरी भूल बतलाते हं वह्‌ भूर नहीं है । सही वात वह्‌ 
है कि आज ह्म दीवाने वन गए ह ओर दीवानेपनमे उल्टी-सीधी बातें करते 


ह्‌। जव हमारा दीवानापन निकल जायगा । तव हम जो सही वात 


वह्‌ कटेंगे । इसलिए मे कहता हं कि मेरी बात भूल नहीं हो सकती । जो 
रोग एसा मानते हे, कि मे मूल करता हूं वे खुद भूक करते ह । अगर ४॥ 
करोड मुसर्मानोको यहां से निकाल दोगे तो सारा जगत धूकेगा । तव क्या 

यह कहोगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है ? पाकिस्तान अपना धर्म नहीं 
पालता, इसलिए मं हिदृजोंको सिखाना शुरू कर दू कि तुम भी धमं छोड़ो 
यह्‌ तो मेने सीखा नहीं । हम तो जगर यहां जो मुसलमान भाई हँ इनकी 
रक्षा कर लेते हं ओर खुद साफ रहते हं तो पाकिस्ताने भी उसका असर 


होगा । यह्‌ मेरा जवाव है। 


आज मं सोचता हं ओर यह्‌ समन्नने कौ बात है कि एक क्रिस्टी वहन 
उसे आप जानते है, राजकुमारी अमृतकौर, वह्‌ तो हेल्थ मिनिस्टर दै, जितने 
खोग कंपोमे पड़ है, हिदू-मुसलमान, सवके लिए वह्‌ कुछ कट्ना चाहती दे । 
मगर उसे किसीका सहारा न मिले तो वह्‌ क्या कर सकती है ? वह पक्ष- 


पात तो कर नहीं सकती । जो कुछ हो सकता है सवके लिए करती हे। 
थोडी क्रिस्टी भी है, थोड़ी मुसलमान भी है, थोड़ी हिद भी, इसि 
उसक सामन सव धम एकसमान हं । वह्‌ ची गई ओर उसके साथ 
लड़कियां भी गई, वे सव तो सेवाके किए गई थीं । सेवासें डर क्या ? लकि 
न्होने मुद्चको सुनाया कि वहां जो दिद, सिख पड हे वे कहते हं किखबरदार 
तुम मुसरमानाकौ सेवा करनेके लिए जाती हो तो यहांसे भागना होगा । 
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जव मेने यह्‌ सुना तो हस दिया । वह॒ कहनेकी वात थी, कुछ करना थोडे 
ही था। लेकिन जआखिरमें तो जो वेचारे मुसलमान पड़ ह या थोड़े क्रिस्टी 
पड़ हे, वे कोई मारधाड करनेवाले थोड़ ही है । कहास मारधाड़ करेगे ? 
उनके पास है क्या ? उनकी तो ज ददशा है । उन्हँ धमकी क्या देना था ? 
इसकिए मेने सोचा कि आपको यह्‌ कटं जिससे हम सावधान वनं ओर एसी 
वातं न करें। 

आखिरमे जो म कहना चाहता हू वह यह्‌ है कि मेने लडारईकी बात 
की थी तो समज्ञ वूञ्चकर की थी । छेकिन हमारे अखवारनवीस हं उनका 
काम हे वातको बढाना । उन्होने दैडलाइन दी कि गांधी तो लडाई करना 
चाहते हं । कलकततेसे तार आता है कि गांधी भी ठड़ाईकी बात कहते हँ । 
क्या लड़ाई होगी ? मने जो वात कही वह्‌ तो यह ह कि मेरे मनम स्वप्नमें 
भी, स्वावमें भी लडारईकी वात हो नहीं सकती । क्या आखिर मै एकं एन 
मौकेपर अपना धमं छोड़ दगा ? भेरा धमं तो बहिसा है। मेनेतो कभी 
लड़ाई नहीं की ओर न किसीको लड़ना चाहिए । जौ काम हमे करना है 
वह्‌ लड़कर हम कंसे कर सकते हँ? मेने तो बतलाया दै कि अगर पाकिस्तान 
गुनाह करता ह ओौर हिदस्तान भी गुनाह करता है, क्योकि दोनों हकमतें 
अलग हो गई, आजाद हो गई, तो एक हकूमत दूसरी हकूमतसे इन्साफ 
करवाना चाहे तो कंसे करवा सकती है ? हां, मिल-जुलकर काम करे तो 
वह्‌ दूसरी बात ह । अगर मिल-नुुकर नहीं कर सकते हें तौ पंच रक्खें । 
वह्‌ भी नहीं करते तो हम लाचार वन जायंगे । यह्‌ कहना कि आप मेहर- 
वानी करके आपसमे मिककर कोई फैसला करे, अगर वह्‌ नहीं कर सकते 
तो पच र्खे ओर अगर वह भी नहीं करते हं तो हम छाचार वन जायंगे 
मौर ठड़ाई होगी, क्या ठड़ईकी हिमायत करना है ? मृज्ञे तो हदुस्तानको 
यही कहना है, जौर पाकिस्तानको भी यही कहना है कि जापसमें मिल 
जुलकर फसला करे या पंच रक्खें । ठेकिन पाकिस्तानवाठे कं निः नही, 
हम तो ठड़कर छेगे 'हिदुस्तान' तो मैने कर सुनाया किं अगर एसा गुमान 
क्ख तो यहां दिदुस्तानकी हकूमत ल्डंगी नहीं तो क्या करेगी ? अगर 
ठकूमतका चाजं मेरे पास दे तो मेरे पास तो कोई मिलिटरी नहीं है, न कोई 


पुलिसिहै, मेरा तो रवैया दूसरा है । मगर उसमे तो मे अकेला हं मेरा साथ 
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कौन देगा ? जो हकूमत आपकी है, जो सल्तनत आपकी है वह जव एन 
मौका आयगातो जो कुछ कर सकती है सो करेगी । मेतो एक ही वात 
कहता रंगा । मगर अहिसाको अगर रोग नहीं समज्नते हँ तो मे किसको 
सुनाऊं ? 


२८ सितम्बर १९४७ 


भादयो ओौर बहनो, 

सभामें कोई एेसा आदमी है जिसे कुरानकी खास आयतं पद्नेपर 
एतराज हो ? (सभाके दो आदमियोने विरोधे अपने हाथ उछाये। 
गांधीजीने कहा--) मे आपके विरोधकी कदर करूगा, हालांकि मै जानता 
हुं कि प्रार्थना न करनेसे बाकीके रोगोको बड़ी निराशा होगी । अहिसामें 
पका विश्वास रखनेके कारण इसके सिवा दूसरा कुछ मै कर नहीं सकता; 
फिर भी यह्‌ कहे विना नहीं रह सकता कि आपको अपना विरोध करनेवाले 
इतने बड़ बहुमत की इच्छाओंका अनादर नहीं करना चादिए । आपका यह्‌ 
बर्ताव ह्र तरह्‌ से अनुचित है । मे आगे जो बाते कटूंगा, उससे आपको य॑ह 
समञ्च लेना चादिए कि किसके बहकावे मे जकर आपने जो गैर-रवादारी 
दिखाई है, वह्‌ उस चिड्चिड़ेपन ओर गुस्सेकी निशानी है जो आज सारे 
देशम दिखाई देती है, ओर जिसने मि० विन्स्टन चचिरसे हदुस्तानक 
बारेमे बहुत कड्वी बातें कहलवाई ह । आज सुबहके अखबारोमे रूटरदरारा 
तारसे भेजा हुजा मि ° चचिर्के भाषणका जो सार छपा है, उसे मं हिदु- 

स्तानीमे आपको समञ्ञाता हुं । वह सार इस तरह है: 
आज रातको यहां अपने एकं भाषणमे मि० चाचिलने कहा--“हिद्‌- 
स्तानमें जो भयंकर खूरेजी चल रही है, उससे मुञ्ने कोई अचरज नहीं होता ।” 
उन्दने कहा-- अभी तो इन बेरहमी भरी हत्याओों मौर भथंकर 
जुल्मोकी शुरूभात हौ है 1 यह्‌ राक्षसी सूरेजी वे जातियां कर रही ह, ये 
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जुल्म एक-दूसरीपर वे जातियां ढा रही हे, जिनमें ऊची-से-ऊंची संस्कृति 
ओर समभ्यताको जन्म देनेकी गक्ति है ओर जो त्रिटिदा ताज ओर त्रिटिरा 
पालियामेटके रवादार ओौर गैर-तरफदार शासनमेः पीदियोतक साथ- 
साथ पूरी शांतिसे रही हैँ । मुन्ञे डर है कि दुनियाका जो हिस्सा पिच्ले 
६० या ७० वरससे सवसे ज्यादा गांत रहा है, उसकी आबादी भविष्यमें 
सव जगह बहुत ज्यादा घटनेवाटी है । ओर, आवादी के घटावके साथ 
ही उस विशाल देशम सभ्यताका जो पतन होगा, वह॒ एशियाकी सबसे 
वड़ी निरालापूणं ओर दुःखभरी वात होगी ।” 
आप सव जानते हं कि मि० चर्चिट लद एक वड़े आदमी 

इग्छडके ऊच कुलम पदा हुए हं । मारंवरो-परिवार दगकेड कै इतिहासमे 
मदुर है । दूसरे विश्वयुद्धे शुरू होनेपर जव ग्रेट त्रिेन खतरेमें था, 
तव मि° चचिलने उसकी हकूमतकी वागडोर संभारी थी । बेशक, 
उन्होने उस समयक ब्रिटिश साम्राज्यको वतरेसे वचा लिया । यह्‌ दील 
ग्ररत होगी कि अमेरिका या दूसरे मित्र-राष्टोकी मददके विना ग्रेट विटेन 
लाई नदा जात सकेता धा । मि० चचिरकी तेज सियासी वृद्धिकै सिवा 
मितव्र-रषटरोको एक साथ कौन मिला सकता था ? मि० चचिलने जिस महान्‌ 
राष्टरकी लड़ाईके दिनोमे इतनी गानसे नुमाइंदगी की, उसने उनकी सेवाभो- 
को कदर की । लेकिन रडाई जीत लेनेक वाद उस राष्टरने त्रिटिद दवीपोको, 
जिन्होने लड़ाईमें जन-घनका भारी नुकसान उठाया था, नया जीवन देनेके 
लिए चचिल-सरकारकी जगह मजदूर-सरकारको तरजीह देनेमे कोई 
हिचकिचाहट नहीं दिखाई । अग्रेजोने समय को पहचानकर अपनी इच्छासे 
सा ्राज्यको तोड़ देने ओर उसकी जगह बाहरमे न दिखाई देनेवाला दिलोका 
ज्यादा मशहूर साम्राज्य कायम करने का फैसला कर छया । हिदस्तान 
दो हिस्से मे वेट गया है, फिर भी दोनों हिस्सोने अपनी मरजीसे त्रिटिदा 
कामनवल्धके मेम्बर वननेका एेान किया है । हिद्स्तानको आजाद करनेका 
गौरव-भरा कदम पूरे त्रिटिद राष्टरकी सारी पार््ने उठाया था। इस 
कामके करनेमे मि० च्वि ओर उनकी पार्टकिं रोग शरीक थे। 
भविष्य अग्रेजोद्रारा उठायै गए इस कदमको सही सावित करेगा या नहीं 
यह्‌ जलग बात ह । ओर इसका मेरी इस वातसे कोई ताल्ट्क नहीं है कि 
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चकि मि° चचिर सत्ताके फेरवदकके काममें शरीक रहे है इसलिए उनसे 
उम्मीद कौ जाती है कि वे एेसी कोई बात नहीं कटं या करे, जिससे इस कामं 
कौ कीमत कम हौ । यकीनन आधुनिक इतिहासमे तो एेसी कोई मिसाल नहीं 
मिती, जिसकी अग्रेजोके सत्ता छोडनेके कामसे तुलना की जा सके । मे 


प्रियदर्शी अशोकक त्यागकी वात याद आती है । मगर अशोक वेमिसाल 
हं ओौर साथ ही वे आधुनिक इतिहासके व्यवित नहीं हँ । इसलिए जव मैतं 
रूटरद्रारा प्रकारित किया हुआ मि चचिलके भापणका सार पटा, तो 
मजे दुःख हुआ । म मान रेता हूं कि खवर देनेवाटी इस मशहूर संस्थाने 
मि° चचिलकै भाषणको गलत तरीकेसे वयान नहीं किया होगा । अपने 
इस भाषणसे मि० चविलने उस देशको हानि पहुंचाई है, जिसके वे एक 
बहुत बड़ सेवक हं । अगर वे यह्‌ जानते थे कि अंग्रेजी हक्‌मतकर जुएसे 
जाजाद होनेके वाद हिटुस्तानकी यहः दुर्गति होगी, तो क्या उन्होने एक मिनट 
के लिए भौ यह सोचनेकी तकलीफ उटाई कि उसका सारा दोष साम्राज्य 
बनानेवाोके सिरपर है; उन "जातियों" पर नहीं जिनमें चचिलसाहवकी 
रायमं ऊंचीसे ऊंची संस्कृतिको जन्म देनेकी ताकत है।' मेरी रायमेंमि° 
चचिलने अपने भाषण मं सारे हिदुस्तानको एक साथ समेट केनेमे वेहद 
जल्दवाजी कौ है । दिदुस्तानमे करोड़ोकी तादादमें लोग रहृते हं । उनमेसे 
कुछ लाखने जंगरीपन अस्तियार किया दै, जिनकी कि कोई गिनती नहीं 
है। मेमि० चचिलको दिटुस्तान आने ओौर यहां को हारुतका खुद अध्ययन 
करनेकी हिम्मतकं साथ दावत देता हुं । मगर वे पहटेसे ही किशी विषयमे 
निद्चित मत रखनेवाले एक पाकि आदमीकी हैसियतसे नहीं, वल्क 
एक गेरतरफदार अंग्रेज की तरह आभं, जो जपने देशक इज्जतका किसी 
दै ओौर जो अंगरेन सरकारको अपने इस काममें 


पार्टीसि पहले खया रखता 


शानदार सफलता दिकानेका पूरा इरादा रखता है। प्रेद त्रिटेनके इस 
अनोखे कामकी जांच उसके परिणामो होगी । हिदुस्तानके विभाजनने 
वेजाने उसके दो दिस्सोको आपसमे कडनेका न्यौता दिया । दोनों टिस्सोको 
अङूग-अकग स्वराज्य देना, आजादीके इस दानपर धव्वे-जंसा मालूम होता 


है। यह कटनेसे कोई फायदा नहीं कि दोनोेसे कोई मी उपनिवेदा त्रिटिश 
कामनवेल्थसे अरग होनेके किए 


जाजाद है । एसा करनेसे कहना सरल हे । 
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मं इसपर ओौर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । मेरा इतना कहना यह्‌ 
वतलानेके लिए काफी होगा कि मिऽ० चचिल्को इस विषयपर ज्यादा 
सावधानीसे वोलनेकौ जरूरतं क्यों थी । परिस्थित्तिकी खद जांच करलेके 
पहठे ही उन्होने अपने साधियोके कामकी निदा की है। 
आप रोगोमं से बहुत-सोन मि० चचिक्को एेसा कहने का मौका दिया 
। अभी भी आपके किए अपने तरीकोको सुधारने ओर मि० चचिर्की 
भविष्यवाणीकोन्ूठ सावित करनेके छिए काफी वक्त हे । मै जानता हंकिमरी 
वात जाज कोई नहीं सुनता । अगर एेसा नहीं होता ओर कछोग उसी तरह मेरी 
वातोको मानते होते, जिस तरह आजादीकी चर्चा शुरू होनेसे पहटे मानते 
धे,तौमं जानता हूं कि जिस जंगीपनका मि० चर्िलने वड़ा रस ठेते हृए 
वढा-चढाकर वयान किया कभी नहीं हो पाता ओर आप रोग अपनी 
माटी आर्‌ दूसरी घरेलू मुरिकरोको युलक्ञानेकै ठीक रास्ते पर होते । 


सौनवार, २९ सितम्बर १९४७ 


(किखित संदेश) 

सुनता हुं कि सेरे मापण मे पाकिस्तान ओर यूनियन में लडारईकी दाक्यताके 
जिक्रसे परिचिममे शोर-सा हो गया है । मे नहीं जानता कि अलवारवाोने 
वाह्र क्या रिपोटं मेजी हू । किसी वयानका सार वनानेमे सानी बदल जानेका 
खतरा रहता है । १८९६ में दक्षिण अफ़्ीकाके वारे मेने हिदृस्तानमें कुछ 
लिखा था। उसका छोटा-सा सार दक्षिण अ्रीकाके अंलवारोमें छपा । 
नत्ताजम मरी तो जान ही जानेवारी थी । सार इतना गत था कि मृञ्े 
मारपीट करनेके बाद २४ घंटोके अंदर हाक गोरोका गस्सा पश्चात्तापे 
बद गया । उन्हं अफसोस हआ कि एकं बेगुनाह आदमीपर उन्होने विना 
कारण जुल्म किया । यह्‌ कहानी याद करनेका सेरा मतठ्व इतना ही है कि 
किप्रीपर जो उसने नहीं कहा या नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी न डाढी जाय । 
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मे दुढृतासे कहना चाहता हूं किं मेरे किसी भाषणमें यह अथं नहीं 
निकाला जा सकता कि मेने रुडाईको उत्तेजना दिया है या लडाई की हिमायत 
कीहै। क्या लंडाईका नाम लेना ही गुनाह है? गुजरातमे एक वहम है 
कि अगर किसी घरमे सांपका नाम लिया जाय तो चाहे किसी वच्चेके मुहसे 
ही वहं क्यो न निकला हो, साप निककर रहता है । मै उम्मीद रखता हं 
कि हिदस्तानके भाम कोगोमे ल्डाईके वारेमे एेसा कोई वहम नही है। 

मेरा यह्‌ दावा है कि जजकी परिस्थितिपर अच्छी तरह गौर करके 
ओर साफ-साफ कहकर किं किन हारतमे लडाई हो सकती है, मेने दोनों 
दिस्सोकी सेवाकी है । मेरे कहनेका हेतु लड़ाई करना नहीं था, जहांतक हो 
सकं रड़ाईको रोकना था--मेने यह्‌ वताने की कोरि की है कि अगर 
छोगोने पागकपनमें लूट-मार, आग लगाना, कत्ल करना वगैरह वंद न किया 
तो उसका अनिवार्यं परिणाम लड़ाई होगा । एकमेसे एक निफलनेवारी 
चीजोकी तरफ ध्यान लीचनेमे क्या बुराई है? हिदुस्तान जानता है ओर 
दुनियाको भी जानना चाहिए कि मे अपनी पुरी ताकतसे यह्‌ कोशिश कर रहा 
हं कि भाई भारईका गला न काटे । अगर यह्‌ न रके तो उसका परिणाम 
लड़ाई ही हो सकता है । जव एक एेसा इन्सान जो अहिसाको जिदगीका 
कानून मानता है, लड़ईका जिक्र करता है तो उसका हतु लडाई्को रोकना 
ही हो सकता है। मेरी उम्मीद है कि मेरे इन बुनियादी विचारोमे मेरी 
मृत्युतक फकं नहीं आनेवाला है । 


३० सितम्बर १९४७ 


भाइयो ओौर वह्नो, 


भरा एसा लाल है कि हम तो हैवान वन गष हे । भन हिद जीर 
मुसलमान दोनों हैवान वन गए हं । कौन किसको. कटे कि किसने कम किया 
ओर किसने ज्यादा किया । किसने कम मारा ओर किसने ज्यादा मारा ॥ 
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उसमे हम नहीं जा सकते । हक्मतको वहांसे शरणाधियोको वुकानेकी 
चेष्टा करनी चाहिए, ओर वह एेसा दूसरी हकूमतसे भिल्कर ही कर सकती 
है । वे सव पेचीदगियां पड़ी हैँ । पेचीदगियां तो है; लेकिन हकूमत वनी है 
तो वह पेचीदगियां रफा करनेके किए है । हकूमतवेः जो अपने मातहत 
रहते हं उसे उनकी हिफाजत करनेका धम्मं पालन करना है ओर नहीं तो 
हकूमत छोड देना है । इसमे मुज्ञे तनिक भी संदेह नहीं है । हमारी हकूमत 
आजतोषएेसीदही है कि जिसको हम वना सकते ह ओर उसको मिटा सकते 
हें । इसका नाम डमोकरेसी है । लोगोको खुद एेसा होना चाहिए कि जो 
कावृमें रहते हं, जो संयममें रहते ह, नियमन क्या चीज है उसे जानते है, 
पालन करते हें । एसा न करें तो पीठे वे निकम्मे वन जाते हैँ । हमको 
अगर अपने धर्मपर कायम रहना टै तो यह्‌ सीख लेना चाहिए । हमारे 
वच्चोको जवसे समन्न आ जाती है तवसे उनको यह समन्चाना है । आप 
उनको एेसी तारीम देँ कि धर्मं तुम्हारे दिकमे है, उसकी रक्षा मै नहीं कर 
सकता हुं । मे तो पिता हूं, छेकिन पिताको अपने लड़कोंको, अपनी कडकियोको 
सिखाना है । मेने तो सिखाया है करि अपने धमकी रक्षा खुद करो । मेरा 
लडका एक अनुवी अफ्रीकामे पड़ा है । एक कहीं शराब पीता है। कहां 
पड़ा है, मुञ्लको पता भी नहीं है । एक वेचारा मुसीवतसे अपनी रोटी कमा 
केता है । वह नागपुर मे पड़ा है । एक रडका यहां पड़ा है । वह मुसीवतसे 
कमाता हे एेसा तो नहीं । तो क्या उन सवके धर्मका ख्याल मेँ करूं? मैं 
तो करता नहींहुं । ओरक्यों कूं? वे वड़हो गएहें। अगरचछोटे होतो 
उनके धमकी रक्षा मँ कर सकता हूं । बह भी कंसे ? ल्डकोंको सिखा दिया 
कि अगर सचमुच तेरा हिद घमं है तो तुञ्षमें उसके लिए मरनेकी ताकत 
होनी चाहिए, मारकर तू नहीं बच सकता । मानो कि लडका है उसके पास 
एक लाटी हे, दूसरेके पास रिवाल्वर पड़ी है तो रिवाल्वरवाला लाटी- 
वाटेको मार उालेगा । एसे, धर्मकी रक्षा नहीं हो सकती । क्यो नहीं हो 
सकती ? लाठीवाा ल्डका मारा गया। उसका रिइतेदार आया । 
रिवाल्वरवाला लडका एक है । एकसे दौ नहीं वन सकता है । वह एकं 
रिवाल्वर छाता है । या एक त्रेनगन ओौर स्टेनगन खाता है तो सामनेकैं 
खोग १० स्टेनगन लागे । उसको करगे, बोल इस्ठाममें आता है या नही, 
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या क्रिस्टी वनता है या नहीं, नहीं तो देख हम १० आदमी है, तेरे हाथमे 
जितने हथियार पड़ है वे सव वरवाद हो जायंगे । वोल, जल्दी कर, नहीं तो 
हम तज्ञ सुट कर देगे । तो वह्‌ डरके मारे कटेगा कि आप यज्ञे मजूर करते 
ह, मगर भेरा धमं तो एसा है कि वह्‌ अपनी देसे मुने प्यारा है । धत 
पाकन करना उसके माने हं कि हम ईदवरके वनं । प्रह्वादके साथ यही हुभा। 
वहं तो रामका नाम लेता था । पिताने कहा, तू रामका नाम ठेता है, छोड 
दे इसे । तो वह॒ कहता है कि मे दूसरा नाम नहीं दगा । इस्षपर एक भजनहै, 


कितनासुंदरहै। प्रह्वादने पाटीपर क्ख है रामनाम ओर गुरु छ्खाता है 
दूसरा । तौ कहता है कि मेरी पाटीपर रामका ही नाम लिखा जा सकता है 
दूसरा नाम मेरे पास नहीं है । वह वडा मीठा भजन द । प्रह्लाद कहता है 
कि रामनामके सिवा उसकी कैकम कुछ लिखि ही नहीं सकती । कहा तो 
यह्‌ जाता है कि वह॒ १२ वष॑का लडका था। १२ व्षके लडकेने अपने 
वापका सामना करके अपने धमकी रक्षा की । कंसे धर्मकी र्षाकी. उ्तको 
छोडता हूं । उसे सव दू जानते ह । ठेकिन वात यह दहै कि प्रह्लाद अपने 
घमंकी रक्षा अपने आप कर सका । एसे हजारों दृष्टांत हर मजहवमें पड़ 
हे । तो हमारे कडके-लुडकियां हं, कोई लडकीको एसा मानकर वैठे किं वह्‌ 
हमेशाके लए अवा हैतोमे कहता हं कि जगतूमे कोई अवला हे ही नही, 
सव सबला हें । जिसके दिलमें अपने धर्मकी चोट पड़ी है वे सव सवल ह, वे 
दुबल नहीं हे । इसलिए मै कहंगा कि हम पहली तालीम अपने ल्डके-लड्‌- 
क्रियो को यह्‌ दे कि वे अवला नहीं हं । वच्चेका धर्म वच्चेके पास है । हमारे 
भाई जब आते हँ मं उनको कहता हुं कि हकूमत जितना कर सकती ह करे, 
लेकिन अगर आप एसा मानते होगे कि हकूमत कुछ न करे तौ सवब-के-सव 
इस्लाममं चे जायंगे, तो यह खराव वात दे । हिदुस्तानमें जाज्‌ करोड़ों 
मान ट, यह्‌ बहुत सोचनेकी चीज है, वेहं कौन ? वे कोई अरविस्तानसे 
नहीं आये । अरविस्तानसे जो आपे वे करोड़ोकी तादाद मे नहीं थे । करोड 
कौ तादाद में जो मुसलमान वने वे सव-के-सव हिद थे। या कहो कि 
वृद्धिस्ट थे । तो वुद्धिस्ट ओर दिदे फकं क्या पड़ा है ? मेरे पास तो कोई 
फक है नहीं । अफगानिस्तानमे कौन थे, उसका तो सवको पुरा पता होना 
चाहिए या नहीं ? बादशाह ानने मुज्ञसे कटा कि हम तो पहले वौ थे, 
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रे इस्लाममें आये । इसलिए जो हमारी पुरानी सभ्यता थी उसे हम भल 
थोड़ही गए हें । उसे भूल कँसे सकते टै ? उन्होने बताया कि हमारे जो 
देहात पड़ हँ उनके नाम भी पहले संस्कृत मे थे। अव हसनं उनका नाम 
वदल दिया है। यह सव किया, लिवास वदा, सव कुछ बदला, ठेकिन 
जो चीज हममे पड़ी थी उसको हस नहीं बदल सकते है । उसे कैसे भल 
सकते हं ? ओर पी यहां सद्रासमे, वंगालसें क्या, सव जगह , जिधर 
जाजो वहां, सव-के-सव आपके हिद पड़े ये । आप पृषो, जैसा कि मै अपने 
दिको पता हू, वे खुद इस्काममे आये । वों जाये ? वे इस्काममें आये 
उसके किए गुनहगार मै । प्रायर्चित्त आपको करना है, म्॒चको करना है। 
हा, जगर उन्होने अच्छा काम किया ओर हिदू-धर्म॑से भी वखन्द धमं छे छया 
तो पीछे हम भी उसके साथ चले ओर सव कलमा पठे, इस्छामका नाम छ 
ओौर इस्टामका जयघोष करें । ठेकिन एसा तो हृभा नहीं । तो आज हम 
किससे मारपीट करेगे ? किसको यहां से निकाल देंगे? वे हमारे हीलोग 
। हमारे ही दादा परदादाके वक्त, चार पीढ़ी कहो, पांच पदी कटो, 
७ : पदु पहले कहो, लेकिन मे हमारे रोग भे वे सव हद्‌ धे जौर मुसरमान 
वने । मेने हिदू-धभियोको सारे हिदृस्तानमें घूमकर वताया है कि याद रखो 
आप कोगोमे बड़ी दुष्टता है, आपने अस्पृश्यताको धर्मका हिस्सा मान लिया 
हे, उसका नतीजा क्या हुआ ? एक हिस्सा हमारा पंचम वणं बन गया । 
वणं चार, हमने पांच वनाये जोर वह पांचवां अति शूद्र कहा जाता है। वे 
हमसे बाहर रहे । उसका खाना भी अल्ग । हमारे बीचमें नहीं रह सकते । 
तो हमारा गाम रहना चाहिए । उसमेसे पीछे वे मुसलमान वने । 

ता सव एसे नहीं थे । पीछे तो काफी ब्राह्मण भी मुसलमान वने । काफी 
तादादमेक्षत्रिय भी वने जौर वेद्य भी वने । लठेकिन वे थोड़ी-थोडी तादादमें 
ही बनें । आज करोड़ों की तादादमें जो मुसलमान वन गए है, उसका हिसाव 
तो यह्‌ है जो मैने वताया । वे भस्पृश्यतामेसे मुसलमान वने । आज हम 
कितना तुफान दिदुस्तानमे करते हे ओर कहते है कि मुसरमानोको यहासे 
मार-पौीटकर, किसी-न-किसी तरहुसे उनको रंज पहुचाकर हटा दे । कहां 
दटापें, किस जगहसे हटाये इसका कोई खयालतक नहीं करता । हमको 
साचना चाहिए जव हमपर कोई हमा करता है ओर कहता है कि तु 
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इस्छाममें आ, पीछे हमारा खात्मा हो जाता हे । मेँ मानता हूं कि इस्कामने 
जवदंस्ती मुसलमान बनाना कभी नहीं सिखाया मेँ तो मुसरुमानके साथ 
बैठनेवाला हूं । मेरे जो दोस्त है वे कहते हं कि इस्लाम कभी नहीं सिलराता 
है कि किसीपर जृल्म करके उसको इस्छाममें लाना । वह्‌ अपने-आप आना 
चाहते हं तो आयं । उसके पास इस्कामकी सूवियां रक्खो । लेकिन यह नहीं 
कि फुसलाकर, धोखा देकर, पैसा देकर या जालसे इस्लाममे लाना । लेकिन 
हमारे जो मुसलमान पड़ हँ वे हमारे सगे भाई हं । इसलिए म कटुंगा कि 
हम सोचविचार कर काम करं । हम सोचे, वे लोग क्यों इस्कामसें गए ? 

पैसेके छिए। अरे, पैसा कमाना दै, कुछ भी करना ठे, जाञो, कहीं भी 
दुनियाम, लेकिन अपने धर्मको साथ लेकर जाजो । अगर वह्‌ छोड देते हं 
तो आपने सव कुछ छोड़ दिया । मै तौ आपसे एक ही वात कहना चाहता 
हु, हम किसी मुसलमानको मारनेकी चेष्टा न करें । मुसलमान मारे तो 
मारे । मारं तो वह बुरा है, उसको हम बुरा मानेंगे टेकिन अगर वह्‌ बुरा 
है तो हम उसके वुरेका वदला वुराईसे कंसे दै । बुराईका बदला भकाईसे 
दे सकते हं । वह्‌ शराव पीता है तो हम शराव पीवें ? रंडीवाजी करता है 
तो रंडीवाजी करं । वह्‌ जुवा खेलता हैतो हम जुवा खेले? एक आदमी 
तर्वार चाता ह तो हम भी तलवार चाये, ओर वच्चोको मार जाता हि 
तो हम भी वच्चोको मार डाल । वह्‌ अगर ल्डकियोकोले जाताहैतो हम 
उसकी लङ्कीको ले जायं ? तो उसमे ओर हममे फकं वया हज? मतो 
कोई फकं नहीं पाता हं । मे तो कहता हु, मुसरमान, हिदू ओौर सिख, 

कुछ समन्ञो तो सही, मजहव क्या सिखाता है?” इकवालने कटा-- 

“मजहव नहीं सिखाता आपसमें वैर करना ।“ इकवालने एेसा कहा उस 
वक्त वह्‌ ऊंदनमे रहता था । वह वड़ा कवि था । उस वक्त वह्‌ राउंड 

टेवुल कान्कसमे आया हुभा था । वहां उसके छ्िए सवने एक खाना किया 
तौ मुज्ञको भौ बुलाया गया । मे चला गया । उसने कहा कि मे तो ब्राह्मण 

हं । क्यो ब्राह्मण हं ? क्योकि मेरे बापदादे ब्राह्मण थे । कहांके ? कार्मीर- 

कै] मं तो कारमीरका हं! ब्राह्मण हूं जौर अव मे इस्लाममें आया हूं । 

अभी नहीं बहुत पीछे हम इस्काममं जाये । तो भी हममे ब्राह्मण खून पड़ा 

है, ओौर इस्छामका तमहुन हमारेमे पड़ा है । तो इकवालने कटा, “मजहव 
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नहीं सिखाता आपसमं वैर करना ।'' पीछे उसने दूसरा-तीसरा भी लिखा 
है । वह दुसरी वात है । इकवाल तो चे गए, लेकिन हम इतना तो सीख 
ठे कि हमको हमारा धमं नहीं सिखाता है कि हम किसीसे वैर करे । इस- 
लिए मं कहूंगा कि हम इन्सान वने । इन्सान वने तो हम हिदुस्तानको ऊंचा 
ले जाते हं । आज तो हम हिदुस्तानको गिरा रहे हँ । ईदवर करे कि हम 
दिदुस्तानको कभी गिरायें नहीं । 


: १०४ : 
१ अक्तूबर १९४७ 


भादयो ओर बहनो, 

एक वहनने मुञ्चको कल खत लिखा टै, उसमे वह लिखित है किम 
कुछ सेवा करना चाहती हूं ओौर मेरे पतिदेव भी कुछ सेवा करना चाहते 
हे । लेकिन हमको कोई वताता नहीं कि क्या करं । यह प्रन बहुत छोग 
करते है ; लेकिन मने एसे प्ररनोका एक ही जवाव दिया है कि हकूमतका 
क्षे, सरकारका क्षेत्र, वह तो छोटा रहता है लेकिन सेवाका क्षेत्र बहुत बड़ा 
रहता है। इतने दुःखी ओर पीडित भूखे ओौर नंगे हं, ठंवा-चौडा सेवाका 
क्षेत्र पड़ा है । इसमे किसीको पृछनेकी गुंजाइश ही नहीं रहती है । जो 
सेवा करना चाहता है वह्‌ करे । लेकिभं हम एेसे पंगु बन गए हें कि हमको 
किसीको पूना पड़ता है । तो मँ वता द्‌ क्या करं? आखिरमें देहली 
स्वच्छताके लिए कितनी मगहर है ? उसमे इतने कंप पड हं ओर उनमें 
कितनी स्वच्छता है, वह मे जानता हूं । लोग वहां बीमार हौ जाते हं यहां 
जितने शिविर पड़ हँ उनमें इतनी गंदगी भरी रहती है कि उसका बयान 
करना बड़ी मुसीवतका काम है । जहां खून-खरावी हो गया है, वहां भी 
बस एेसा ही पड़ा है । दिल्लीकी म्यूनिसिषैलिटी कभी भी सफाईकं किए 
मशहूर नहीं रही । देही शहरकी म्यूनिसिषैलिटीने शहरी साफ-सुथरा 
कभी रला हो ओर दुनियामें लोग आकर देहली देखें ओर कहें किं अगर कोई 
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स्वच्छ शहर देखना चाहे तो देहली देखे, एेसी तो बात नहीं हे । सफाई हो 
तो छोगोके मकान साफ़ हो, लोगोके पाखाने साफ हो, लोगो के वैठनेका, 
सोनेका स्थान साफहो ।एेसे दी लोगोके दिल मी साफ हो) तोञगर दूसरा 
कामनमभिलसकेतोमेकहुंगा कि इतना कामतो हैही। यह हो सकता है 
कि वह्‌ कंपोमे न जा सके तो जौर भी जर द । कहीं भी हम पुरी सफाई 
रखे तो उसका असर सारे दिल्टीके शह्रपर पड़ता दै । एेसा मानकर 
हरएक आदमी अपने मकानको, ओर अपने दिकको, आत्माको साफ ही रखे 
उसका नतीजा मृञ्ञे वतानेकी जरूरत नहीं । मे तो उस वहनको कहता हं 
कि अगर वह्‌ सचमुच सेवा करना चाहती है, सेवा-भावसे-- नामके छिषए 
नही, तौ सेवाकरनेके किए आपके लिए बहुत वड़ा क्षेत्र दिल्कीमे पड़ाहे। 
उसको मुज कुछ भौ वतटाने की आवर्यकता नहीं जर अगर यह्‌ कर सकं, 
दिल्लीवासियोके किए दिक साफ हो जायं, यहां जितने आधित लोग आते 
हे वह भी साफहो सकं तो वह तो एक बहुत बखुंद काम होगा ओौर वे आद 
दंपति वन जायंगे । दूसरे उनकी नकल करगे । 

अभी मेरे पासरदो तार आये हें । एक छ्खिता है किहमकोतोएेसा 
लगता था कि दिदुस्तानके लोग बहुत अच्छे हैँ मौर वहां हिदू-मुसलमान 


सव मिले-जुले ही रहते हँ । यह तार मुसलमान भार्ईका है । अव हिदृस्तानमे . 


क्या हो गया है कि हिदू-मुसलमान एक-दूसरेके साथ वैठ भी नहीं सकते । 
एक-दूसरेके साथ ज्ञगडते ह, एक-दूसरेको काटते हं ओर जंगली पशुसे वन 
गए हं । दिल्लीको ठे । दिल्लीके हिद, सिख, मुसलमानोको अपनाना 
चाहते हं, ओर उनको भाई बनाकर रखना चाहते हे, वशत कि वे अपनी 
वफादारी यूनियनके परति सच्चे दिले जाहिर कर दे । जो यूनियनमें रहना 
चाहते हे, मेहं या आप हे या कोई भी, एसा तो सवको करना ही चाहिए । 
यहं मुसलमानोकेः लिए खास नहीं है, सवके छ्ए है ओर जरूरी है। फिर 
मुसरमानोके पास काफी हथियार पड़ टं, वहुतसे मिरु गए ह, लेकिन सव 
नहीं भाये । पुकसिके जरिए तहकीकात च रही है, लेकिन पुक्सिके जरिएसे 
सव तो आ नहीं सकते हें । तो वे अगर साफ-दिल हं जौर हिदुस्तानके साथः 
लना नहीं चाहते तो वे हिदुस्तानके वफादार बनें । कोई मुसरमान-ताकत 
हो ओर दिदुस्तानपर हमला करे तो उससे भी लडना चाहिए 1 यहं टीक्‌ 
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दै कि जगर उने हिदुस्तानके साथ लड़ना नहीं है, तो उन्हे हथियारोकी क्या 
जरूरत है ? हमारे यहां क्रिस्टी वहुत थोडे हँ, केकिन अगर किसी क्रिस्टी- 
मुल्ककैः साथ, जनके साथ लड़ाई छिड़ गई तो उन्दूं उसके साथ हमारी 
ओरसे लड़ना होगा ओौर यूनियनका वफादार रहना होगा । यह तो ठीक है 
कि अगर मुसलमान वफादार हें, उनको हिदुस्तानसे छ्डना नहीं है तो फिर 
हथियारोकौ जररत क्या है ? उनको हथियार अपने-आप दे देना चाहिए्‌। 
यह्‌ तो सव ठीक है लेकिन जिस तरह्‌ वह्‌ वात कही गई उसमें जहर भरा 
धा आज तौ लायद ५० हजार या इससे ज्यादा मुसलमान कंपोमें पड़ है, 
उनको दिल्लीमेसे हमने निकाल दिया है । कुछ्को कल्क कर दिया है । कंसा 
ही बहादुर आदमी हो, लेकिन मौत तौ कोई पसंद नहीं करता । कोई तिजारत 
करना चाहता टे, कोई ओौर कुछ करना चाहता है, वह सोचते हँ, चलो, 
जिदा तौ रहगे, यांसि माग-भागकर कहां जायं ? सो उन्होने पनाह ले टी 
दै पुराने किलेमे, ओौर हुमायूंकी कत्रके नजदीक जो वगीचा है उसमे । उन- 
पर पाना आता हं, सव कुछ होता हे । पूरी उाक्टरी मदद नहीं मिक सकती 
हं । यहं डाक्टर नंयर मुञ्चको वहांकी हालत सुनाती ह । चार घंटे रोज 
उनको देती हं । वहां काफी गर्भवती पड़ी ह । उनके वच्चे पैदा कराने हं । 
उसके लिए नस चाहिए, कुछ दवा भी चाहिए, सवकुछ चाहिए । वह सव 
आहिस्ते-आदिस्ते होता है । वे एेसी हारुतमं पड़ हं तो क्यों पड़े है ? हद्‌ 
कहते हं कि हमने उन्दें निकाल दिया है उसमे हमने कोई गुनाह नहीं किया । 
खोग कहते हं कि उन्हं हम वापिस भी ला सकते हू कव, जव वें देदाक किए 
वफादार हौ जायं । मे कहता हूं कि उनको तभी वापिस लाया जा सकता है 
जव उनकैः लिए दिक साफ हौ जायं । मान को, वे वफादार भी नहीं रहे 
मानो कि वे असदा भी नहीं देते, क्या इसीलिए हम मुसलमानको मारे 
काटे ? चार करोड़ या साढ़े चार करोड़ मुसरुमान पड़ हँ, अगर उसमें एक 
करोड़ या एक ८ाख भी कटो, वह्‌ अपने घरोमे दुपाकर अस्त्र रखते हं तो, 
आपकी मिक्िटरी है, पुलिस है, वह्‌ सव उनको घरसे बाहर छा नहीं सकती ? 
आज पुलिस अंपरेजोकि जसानेकी नहीं। अगर [हम मुसकमानोको मारे, 
उनवेः वच्चोको काटे, बहनोकों काटे, तो उसका नतीजा क्या होगा, यह आप 
देख छे । मेने कटा है कि हम गिर गए हँ । जव १५ अगस्तको आजादीका, 
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दिन मनाया गया, हम आजाद बन गए, तव, दो-चार दिनके लिए तो स॒वं 


भारई-माई होकर रहे, तो उस वक्त कोई अस्त्रक किए कु नहीं कहता 
था । उस वक्त वफादारी कौ भी वात नहीं थी । सव विलकरुल ठीक था। 
आज सव भूल गए है कि वे भाई हं । वे हे, जापको मारते हँ, उसमें गुनहगार 
तो मुस्लिम कीग थी । दिलमे गुस्सा भरा था । लेकिन आजादीका एक तेज 
आ गया ओर घड़ीभर हम भूर गए कि वे कभी दुदमन थे । यह नजारा 
मेने कलकत्तेमे देखा । सारे हिदुस्तानभरमे एेसा हो गया । टेकिन बादमें वह्‌ 
गुस्सा निकर आया ओर उन्होने कहा कि अव तो हिद, सिखोको काटना 
चाहिए । काटो, निकाल दो। तो अव हम क्या करे? हुम ओर आप 
मुसलमानों के साथ-दातं करे ? हम करे भीतौ वह काम हमारा नहींहै। 
लेकिन हमारे नामसे हमारे किए, जो हमारे नुमाइंदे हकूमत चला रहे है 
उनको करना है । वे नहीं करते तो एेसा नहीं है । अप देख ठे, वे कोरि 
कर रहे हँ ओौर थोडे-बहुत असला ले भी लिये हू । ऊचे पहुंचकर हम एकदम 
नीचे गिर गए ओर रोज-वरोज गिरते जा रहे ह । मेने कटाहे कि दोनों 
शते भले कायम रखो लेकिन इसके साथ एक ओर शतं भी लगा दो तो पीछे 
अप आरामसे काम कर सकते ह । वह शतं यह दहै कि हम कानून अपने 
हाथमे नहीं ठेगे । उन्हं सजा करना हमारा काम नहीं था, हम कवू 
करते ह कि हम वेवकूफ बने । म मानता हूं कि मुस्लिम ठीगने पहले 
वेवकूफी की, लेकिन एक आदमी घोड़ेकी सवारी करता है ओर दूसरा भी 
सवारी करता है, तो पहला आदमी घोड़ेपरसे किसी कारणसे गिर जाताहै, 
तो क्या जो दूसरा घुडसवार है वह्‌ भी गिर जाय ? पीके दोनोका नाद हो 
जाता है । हमे इस तरह उनका मुकाबला क्या करना था । हम मुकाबला 
करेगे किस चीजमे ? जैसा कि मेने बतलाया है, जितना ज्यादा भलापन 
उनमें है उससे ज्यादा हम छायं । लेकिन जितनी दुष्टता उनमें है, उतनी 
ही दुष्टता हम करेगे एेसा मुकावटा करे तो हम दोनों गिरते हे । वे बुराई 
करते हें तो इस चीजको हमारी हकूमत दुरुस्त करेगी । हमारी हकूमत 
देख ठेगी कि हमारा कोई भी आदम पाकिस्तानमे पड़ा है, हिद हो, सिख या 
क्ट हो, वहं वहां माइनारिटीमे है गौर उसकी देखभार अगर पूरी तरह 
नहीं होती है, उनको वहां काते दे, उनकी लडकियोको उडा ले जाते है । 
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उनकी जायदाद ले ठेते हं ओर उन्हे नवरद॑स्तीसे इस्लाममे लाते हं तो उसका 
जवाब हमारी हकूमत देगी । हम कौन जवाब देनेवाले है ? जवाव देनेकी 
कोशिश करक हम जाहिल बन जाते हं । हम कभी जाहि नहीं बनेंगे । 
यह जजादीकौ बड़ी भारी निशानी है । उसमें हम विच्करल नापास सावित 
एटं। उसका नतीजा क्या हुजा ? मेरे दिलमें आता कि हममे सेजो 
सचमुच कातिल बने हे, वे कौन है यह तो मे जानता नहीं हं, ठेकिन है तो सं 
ओौर वे तजवीजसे काम कर रहे ह करि आज इतना खन करे, आज इतने 
घर जला द्‌, इतन मकान खारी करवा दे । वे करनेवाठे कहां है, यह भै 
जानता नही, लेकिन एसा होता है तौ हम तो गिरते ही हं। इसलिए हमको 
कूल करलेताहैकियह हमारी वेवकूफी है । उस वेवकूफी को हम निकाल 
देगे ओर पीछे जितने पड़ हँ उनको लायंगे । सल्तनतको ओर हकमत को 
देखना है किं जितने लोगौको पाक्रिस्तानमें ईजा हुई है, जितने तवाह 
कर दिये गए हँ उन सवको पाकिस्तान मिन्नत करके बृलावे ओर जिनकी 
जायदाद लाहौरमें दै जायदाद उनको वापिस मिले। उनके मकान 
जो ले लिये गए हँ उनको वापिस देना है । कितने वृखंद मकानात मने देखे 
हे । लड़कियोकी कितनी तालीमगाह्‌ वहां है। तालीमका जो इतजाम 
ह्‌ ।रम रहा, वह दिदस्तानमें किसी जगहपर नहीं रहा । लाहौर ताटीमवे 
वारम पहठं दजपर था । वह्‌ लाहौर आज कहां है ? खाहौरको, वहांकी 
सस्थाजाका वनानेमं लाहौरकी हकूमतने जितना हिस्सा नहीं लिया है, 
पसा नहीं दिया है । पंजावके छोग तगड़ हँ, वडी तिजारत करनेवाले है, 
पसा पदा कर ठेते हं, बड़े-बड़ वकर पड़ हं, वे लोग जैसा पैसा पैदा करनेमे 
होरियार हं वैसे पैसा खच करनेमे हें । मेने यहं सव आंखोसे देखा हे । उ न्टोने 
इतन मकानात बनाये, इतने काठेज ओरतों ओर मदेकिः छिए रखे ओर पीछे 
एस जालाश्ान अस्पताल बनाये, वे सव उनको वापिस करना चादिए। पचास 
मीक छवा कारवां आ रहा है, वेहाक पडा है । हकमतकर हाथमे अगर हम 
अभत दःखका वदा ठेना छोड देते तो हम जाहिर नहीं वनते । यह्‌ मेने 
बतलाया । मेरे पास विदेशे मुसरमान भाईका तार आया है । ग 
एसे वयो वन गणए॒ ह, भाई्-भा्ई वने, हम तो म॒सलमान हं मगर हम नहीं 
चाहते हे कि आपसमें लड, इस्लाम एसा नहीं सिखाता । मैने कहा हीं 
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कि जप लोग जागे । इतना मं कह दू, जप मेरी न माने तो न साने, मगर 
मे एसी चीजोंका गवाह तौ नहीं बनना चाहता हं । मेँ यह गिरावट देखना 
नहीं चाहता हूं । मेरी तो यही ईरवरसे प्राथना है कि मुले इससे पह उठा 
ले। अगर हालत न सुघरी तो मेरे दिले एता अंगार पैदा हो जायगा कि 
मुञ्े भस्म कर डाल्ेगा । मेरा दिर कहता है तु यह देखकर क्या करेगा । 
दिदुस्तानकी आजादीके लिए तूने अपनी जान कुरवान करनेकी कोरिदा 
की,जान तो नहीं गई लेकिन आजादी तो मिल गई । लेकिन आजादीकें 
साथ-साथ तु यहं नतीजा देखनेके लिए जिदा रहकर क्या करेगा? तो 
मेरी तो दिन-रात ईङवरसे यह प्रार्थना रहती है कि मुञ्चको तु यहांसे जल्दी 
उठा के । या मेरे हाथमं एक बाल्टी रख दे ताकि उसके मार्फत इस अंगारको 
वुज्ञा दू । 
यहां एक अस्पताल है । अस्पतालमे वहृतसे घायल मुसलमान पड़े 
हं, सव मुसलमान नहीं हं थोड़े हिद भी पड़ हे । उनको घायल ओर कत 
करनेकी किसीने कोशिश की । एसी कोई पार्टी पड़ी है, देहातसे आई है 
उन्होने विककुरु एक छापा मारा, दरवाजेसे नही, केकिन छोरी-छोटी 
सिड़कियां रहती ह उसमेसे भीतर घुसे ओर चार या पांच मरीजोंको कत्ल 
करके भागे । इससे ज्यादा कोई जहारुतकी वहदियाना वात भें नहीं 
जानता । किसी जडा्ईमे भी एेसा नहीं होता । लडादयोमे काफी अस्प- 
तालोमें गोलियां चटी हू लेकिन इस तरहसे तो कभी नहीं हुञा । 
ओर एक वात सुनाता हुं । ट्रेन आती है तो उसमे पाच आदमी एक 
आदमीको लिडकीमेसे फक देते हे, जैसे सामान फक दिया । तो वह्‌ तो मर 
ही जायगा । यह्‌ आजकी वात है ओर अस्पताका किस्सा वह्‌ कल्की 
न = ् स र र ददु, उनको । क (॥ 
₹ उसका जवाव हकूमत मांगे । 
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माइयो ओर वह्नो 

आज एक सिख भाई मेरे पास जये थे। उन्होंने कहा कि मञ्चसे 
किसीने पा कि आपने गुर अजुंनदेवकी वाणी तो सुनाई, परंतु दसवें गुरू 
गोविदसिहजीने उसमें तवदीटी कर दी, इस वारेमे आप क्या कहोने ? 
इतिहास सिखाया जाता है कि गुर गोविन्दसिह तो मुसलमानों दुरसनकी 
दैसियतसे पैदा हृए । लेकिन एसा माननेका कोई सवव नहीं, क्योकि दसवें 
गुर साह्वने करीव-करीब वही कहा है जो गुरु अर्जनदेवने कहा था । गरु 
नानककी वात ही क्या । वह्‌ तौ कहते ह कि मेरे नजदीक हिद, मुसलमान, 
सिखमे कोई अंतर नहीं है । कोई प्रजा करे, कोई नमाज पटे, सब एकं ठे। 
एक ब्राह्मण पूजा करता है तो दूसरे धर्मवाका भगवानको कोसता है, ठेसा 
नहा, मुसलमान नमाज पद्ते हं । पूजा ओौर नमाज दोनों एक ही चीज है । 
मानुस सव एक हं , वाणी दूसरी-दूसरी टै । गुरु गोविदसिहने कहा है किं 
मानुस सव एक हं ओर एकी कै अनेकं प्रभाव हें तो पीछे मँ माने केता हं 
किहेमसवए नेक हं । ओर देखनेमे तो अनेक भेष हे, लेकिन वैसे सब 
एक हं । व्यवित तो करोड़ हूं, ठेकिन स्वभावसे एक हं । गुरु गोविदर्सिहने 
कट्‌ एकं कान, एकं देह, एकं वेन ।” पीछे कहा, “देवता कहो, अदेवं 
कहो, यक्ष कटो, गंधवं कहो, तुकं कटो” वह्‌ सव न्यारेन्यारे है, वही गुर 
गोविदसिहजी कहते ह --“देखत को अनेक भेष हं, उसका प्रभाव एक है ।” 
बनके मानं वाणी है, वाणी तौ एक है, जवान एक ह । ओर आतिश वह एकः 
ट। क्या मुसलमानके यहां एक सूरज है ओर हम ओर आप लोगोके क्ण 
कोई दूसरा सुरज है ? वह तो सवके ङिए एक ही है । वह कते ह आव, 
पानी भी एक है । गंगा वहती है तो गंगा नहीं कहती है कि खवरदार, कोई 
तुकं हो तो मेरा जर नहीं पी सकता है, वादोमेसे जर आता है तव वादक 
नहीं कहते हैः कि मे आता हं पर मुसलमानोके किए कहीं, पारसियोके किए 
नही, मे तो सिफं दिदुओके लिए हूं । यूनियन सरकार हिदुओकि ही किए 
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हो, एेसा नहीं; यह हौ नहीं सकता । कुरान कहो, गीता कहो, पुराण कहो 
सव एक ही हं, लेकिन लिवास अलग-अलग पहना दिया है । अरवी जं वानरे 
क्िखो तो पीछे उसको कहो कुरान है, नागरी खिपिमे छिखो, संस्करतमें छख, 
मगर समन्लकर पदो तो चौज एक ही है । तो वह्‌ कहते ह कि सव एक ह 
ओर एेसा कहकर खत्म करते हुं । गुर गोविदसिहने यह सिखाया 

मेने पूछा कि पंडितजी, संगर गुरु गोविदसिहजीने, आप कहते हे वैसे किया 
भीहो, तो वहं गर्त वात थी । जव लडाई होती धी तो हिदू-मुसल्मान 
लडार्दमें मरते थे, घायल भी होते पे ओर जखमी भी; ठेकिन जो जिदा 


होते भे उनको गुरु साहवका एक समज्ञदार शिष्य पानी देनेका काम करता ` 


था। उसने मुसकमानोको भी पानी पिलाया, हिदुओंको भी ओर्‌ सिखोको 
भी । उसने कहा, मुञ्लको गुरु महाराजने एेसा ही पिलाया है किर नज- 
दीक न कोई मुसलमान है, न कोद सिख टै, न कोई हिद है, सव-के-सव 
इन्सान हँ ओौर जिसको पानीकी ठाजत हो तो उसको पानी देना है । वह्‌ 
एसा थोड़े ही कहते धे कि अगर कोई हिदू जखमी हो गथा है तौ मरहम- 
पटरी लगा दे टेकिन अगर कोई मुसकमान जखमी पड़ा है तो उसको वैसे ही 
छोड दो । उन्टोने पृा, ठेकिन गुरुजी तो मुसलमानोके साथ च्डेधे? 
तौ लड़ तो सही, टेकिन उन मुसकमानोके साथ लड़ जिन्होने इन्तानियत 
ओर इन्साफके रास्तेको छोड़ दिया था , जिन्हने जपने मजहवको छोड़ 
दिया धा। वह्‌ दानी पुरुष धे, नििप्त धे, अवतारी पुरुष थे, उनके लिए 
मेरे-तेरेका सवाल नहीं था । टेकिन हां, वह्‌ अपनी रक्षा तो करते धे, लडाई 
करत थ, इसमं कोई गक नहीं । सिख दावा करे कि नहीं, हम तो अंहिसक 
टता वह्‌ ता गत वात होगी वह्‌ कृपाण रखते हं, ठेकिन गुरुजीते 
सिखाया कि दरपाण रक्नाकै ठिषए्‌ है, वह्‌ कृपाण तो मासूमकी रक्षाके किए 
दै। जौ दूसरोको तंग करता है उस जाछिमके साथ लडनेके किए चह कृषाण 
टै कृपाण वृढ ओरतोको काटनेके किए नहीं टै, वच्चोको काटनेके लिए 

नहीं है, ओर्तोको काटनेके लिए नहीं है, जो निर्दोष वेगुनाह आदसी हं उनको 
2 किए नहीं दै । कपाणका तौ वह्‌ काम नहीं है। जो गुनहगार 

ओर जिसपर इल्जाम सावित हो गया है कि यह गनहगार है, पीे वह्‌ 
मुसलमान हौ, कोई भी हो, सिख भी वयो न हो, उसके पेटमे वह छृषाण 
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चटी जायगी । आप रोग कृपाण जिस तरीकेसे आज खोलत है वह तो 
जहारुतकी बात है। एेसे रोगोके पाससे कृपाण छीनी जाय तो कोई 
गुनाह नहीं माना जायगा, क्योकि उन्होने धम्मं तो छोड़ दिया है, सिखने 
कृपाणका दुरुपयोग किया है । 

आज तो मेरी जन्मतिधि है । मे तो कोई अपनी जन्मतिथि इस तरहसे 
मनाता नहीं हूं । मेँ तो कहता हूं कि फाका करो, चखा चलाओ, ईश्वरका 
भजन करो, यही जन्मतिथि मनानेका मेरे खयालमें सच्चा तरीका हे। मेरे 
लिए तो आज यह मातम मनानेका दिन मं आजतक जिदापड़ाहुं। 
इसपर मुक्षको खुद आरच्यं होता है, गमं गती है, मे वही शख्स हुं कि 
जिसकी जवानसे एक चीज निकक्ती थी कि एसा करो तो करोडों उसको 
मानते थ । पर जाजतो मेरी कोई सुनता ही नहीं है । मै कहं कि तुम एसा 
करो ' नही, एसा नहीं करेगे”--एेसा कहते हम तो वस हिदुस्तानमें 
हिद ही रहने देंगे ओर वाकी किसीको पीछे रहनेकी जरूरत नहीं स ॥ 
आज तो ठीक हे कि मृसछमानोंको मार डाके, कल पीछे क्या करोगे ? 
पारसीका क्या होगा ओरं त्रिस्टीका क्या होगा ओर पीछे कहो अंग्ेजोका 
क्या होगा? क्योकि वह भीतो क्रिस्टी ह? आखिर वह भी करादस्टको 
मानते हं, वह दिदरू थोड़े हं 2 आज तो हमारे पास एसे म॒सलमान पडे हे 
जो हमारे ही हं, आज उनको भी मारने के छिए हम तयार हो जाते हैतीमं 
यह्‌ कहुगा कि मे तो एसे वना नहीं हं । जवसे हिद्स्तान आया हं मेने तो वही 
पशा किया कि जिससे हदु, मुसलमान सब एक वन जायं । धर्मसे एक नहीं 
लेकिन सव मिरकर भाई-भाई होकर रहने लगे । केकिन आज तो ह्म 
एक-दूसरेको दुर्मनकी नजरसे देखते हैँ । कोई मुसलमान केसा भी शरीफ हो 

हम एसा समञ्लते हं कि कोई मुसलमान शरीफ हौ ही नहीं सकत।। वह 
ता हमशा नालायक ही रहता है । एसी हालतमें हिदुस्तानमे मेरे किए जगह 
कहां है जौर मेँ उसमे जिदा रहकर क्या करूगा ? आज मेरेसे १२५ वष॑की 
बात छूट गई है । १०० वर्षकी भी छट गई है ओर ९० वर्धकी भी । आन में 

वपम तो पहुंच जाता हूं, ठेकिन वह्‌ भी मुञ्चको चुभता है । मं तो आप 
कागाका, जो मृञ्षको समञ्लते हं, ओर मृञ्ञको समडानेवाके काफी पड 


कुगाकि हैवानियत छोड़ दे । मुञ्े इसकी परवाह नहीं कि पाकि- 
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द७४ प्राथंना-प्रवचन 


स्तानमे मुसलमान क्या करते हं । मुसलमान वहां हिदुओको मार डाल 
उससे वेवड़े होते हे, एेसा नहीं, वह तौ जादि हो जाते है, हैवान हो जाते 
हंतोक्यामें उसका मुकावल] करू, हैवान वन जाॐ, पु वन जाऊं, जड 
वन जाऊं? मं तो एेसा करनेसे साफ इन्कार करूंगा गौर मँ आपसे मी 
कहुगा कि आप भी इन्कार करे। अगर आप सचमुच मेरी जन्मतिधिको 
माननेवाले हे तो जापका तो धर्मं यह हो जाता है कि अवसे हम किसको 
दीवाना वनने नहीं देगे, हमारे दिलमें अगर कोई गुस्सा हो तो हम उसको 
निकाल दगे। मेँ तो लोगो कहंगा भाई, आप कानूनको अपने हाथमे न 
ॐ, हनूमतको इसका फंसला करने दे । इतनी चीज आप याद रख सकं तो 
म समज्गुगा कि आपने काम ठीक किया है । वस इतना दी मे जापसे कहना 
चाहता हं । 


३ अक्तुवर १९४७ 
भाइयो ओर बहनो, 


॥ मेँ देल रहा हं कि हमारे मुल्कमे काफी जगहपर आज सत्याग्रह चरता 
₹। मुञ्षका बड़ा शक हे कि जिस जगहपर वह कते हे कि सत्याग्रह चटता 
है वहां सचमुच वह सत्याग्रह दै या दुराग्रह है । एेसा हमारे मुल्कमें हो गया 
है कि एक चीजका नाम छे लिया, लेकरिन काम उससे उल्टा किया । ओौर 
आज जव कोई भी मादमी, चाहे वह पोस्टजाफिसका हो, टेलीग्राफ आफिंसका 
ही, रेख्वेका हो या तो देडी राज्यमें हो, जिस जगहपर वह्‌ सत्याग्रह करनेकी 
कोरिरा कररहा है इन सवको इतना समन्न केना चाहिए कि यह काम जो 
वे कर रहे हं सत्य है या असत्य । अगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या 
करना था जौर्‌ अगर सत्य हो तो सत्यका आग्रह हमेशा ओौर हर हाकतमं 
करना ही चाहिए । (हमको कुछ मिक जाय", इस उदेश्यसे जो सत्याग्रह 
ररत ह वहं सत्याग्रह नहीं हो सकता । वह्‌ तो असत्यका आग्रह होगा । 
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सत्याग्रहकै लिए मेने वहुत-सी चीजें बतला दी हें । दो चीजें तो अनिवार्थ 
वतलाई हँ । एक तो यह्‌ कि जिस चौजके लिए रते ह वह सचमुच सत्य 
है ओर दूसरे यह कि उसका आग्रह रखने अहिसाका ही उपयोग हो 
सकता है । 

जितने कोग आज सत्याग्रह चला रहे हे वे समज्ञ-वूक्चकर काम करें । 
अगर मूर चीज असत्य है ओर उसके आग्रहमे जवरदस्तीकी जाती है तो उसको 
छोड़ना अच्छा होगा । अगर उसमें जहर भरा है, अगर वह दुराग्रह है ओर 
असत्य है, जो वह मांगते हं वह्‌ हक उनको मिल नहीं सकता, तो भी वह्‌ 
मांगना शुरू करते हँ, तो मं कहंगा कि एसी चीज मांगने अहिसा इस्तेमा 
हो नहीं सकती । वह्‌ जहिसा नहीं हई; वह तो हिसा हुई । जो अ।दमी एक 
असत्य चीज मागता है ओर पीछे कहता है कि अहिंसासे कर लेगा, वह्‌ कर 
नहीं सकता है । 

अगर केपोको चानेका काम मेरे हाथमे हो तो कंपोमें रहुनैवालोको 
मे कटंगा कि कंपोकी सफारईका काम तो आपको ही करना है । क्या केषोमें 
जो छोग पड़ हं वे ताश खेगे, चौपड सेकेगे, जु खेकेगे ओौर पड़ रहेंगे या 
सोते रहगे ? खाना तो पुरा नहीं मिलता है, पानी नहीं मिक्ता है, यह 
म जानता हूं । तो पीछे मे क्यों काम करू ?' एसा करते हें तो हम एेवी 
वन जाते ह । वहां कोई ५ या ७ आदमी थोडे ही हं, हनारोकीौ ।तादादमें 
पड़ हुं । कव पहु चेगे अपने घरमे, यह्‌ भी पता नहीं । खाना तौ हम उनको 
देगे, लेकिन उस खानेके लिए वे कुछ काम तो करं । कम-से-कम सफाई 
करनेसे शुरू करे, पीछे कह दे कि हम दूसरा भी काम कर सकते हू, सूत कात 
सकते ह्‌, वन सकते हं, वढरईका कास कर सकते हं, युहारका काम कर सकते 
ह, दर्जकिा काम कर सकते हं । या तो हम खटीकका काम करे वह्‌ निकम्मी 
चीज नहीं है । इतने काम हिदुस्तानमें पड़ हूं । कल वह्‌ भले ही करोड़पति 
थे, जाज तो करोड़ चरे गये । एेसा दुनियामे हो जाता है । अव सबको 
नए सिरेसे कामसें जुट जाना ठीक दै । कोई कहे कि हम करोड़पति थे, हम 
क्यों यह्‌ काम करे, तो हमारा काम बिगड़ जाता है । हम जो काम करना 
चाहते ह वह्‌ वन नहीं सकता 1 में बड़ गदवसे कहूगा इस तरह हमारा काम 
चक्‌ नहीं सकता । हर दष्टिसे जितना काम हमारा चरुता है वह तो आदरं 
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अपना सव काम खुद किया है । एसा कर तो मे आपको कहता हं किहमे 
आज जौ तकलीफ हौ रही है वह काफी हदतक रफा होनेवारी है। ओर 
अगर हम इस तरह काम करनेवाले बन जाते ह तो पीछे हमारा गुस्साभी 
शांत होजायगा । हमारे दिलोमे जो वैर-भाव पड़ा है वह भी शांत हो जायगा । 
भलाई तो इसीमे है कि वुरे कामको बुरा समन्नना ओर पीट उसका बदला 
देना है वह भलाईसे देना । उसका नाम भलाई है । एेसा नहीं कि कोई 
पागल बन जाय, तौ हम भी मूरख वन जायं । भठाईकी निशानी यह है कि 
हम इष्टताका बदला दुष्टतासे न दे, दुष्टताका बदला हम साधुता दै । 
हमारे मुल्क का तो इसीमे कल्याण है । हम किसीको रंज नहीं पहुचायंगे 
लेकिन सुद दुःखको बदति करकं दूसरोको सुखी करनेकी कोशिदा करेगे । 
अगर यह्‌ किथा तो पीछे हदुस्तानका तो भला होता ही है आप जगतका 
भी मला कर सकते हं । जजतो हिदुस्तानकी ओर रोग देव रहे है किं 
हिदुस्तान क्या करता है ? अभीतो हमारे सच्चे इम्तहानका वक्त भा गया 
है। आजाद मिली है। अव हम. क्या करे । 


होना चाहिए । उसमे सफाई हो, गंदगी विलकुल नहीं । लोग पडे है उन्होने 


; १०७ : 
४ अक्तूवर्‌ १९४७ 


भाइयो ओौर बहनो, 


मे जाप लोगोंको कंसे मनवा सकगा कि अगर हम रोग पागल नहीं 
बनते तो यह्‌ सब जो आज हो रहा है होनेवाका नहीं था । इसमें मुञ्षको 
कोई संदेह नहीं, मान खो किं मुसङ्मान पागल वने, इसलिए ये शरणार्थी 
रोग पाकिस्तानसे भागकर जाते हे । इन्हे वहां चैन मिले तो हिद वहांसे 
क्यो भागेगे ?. पर्चिमी पंजावसे क्यों भागगे ? दूसरा पाकिस्तान का 
हिस्सा है, वहासे भी रोग भाग-भागकर आते ह, यह्‌ दुःखकी कथा है । लेकिन 
वहासे क्यो हटते हें वे यह्‌ समञ्चने कायक चीज है । वहाके लोग जाल्म 
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हे एसा हम मान छे, लेकिन उसके सामने क्या हम भी जाछिम बन 
जायं ? क्या हम हकूमत अपने हाथोमे ठे के; कानन अपने हाथों लेले 
कि चरो, वह मारते हेतो हम भी मारेगे, वे वृको मारते हंतोहमभी 
मारेगे, ओरतोको मारते हे तो हम भी मारेगे, बच्चोको मारते ह्‌तोहमभी 
मारगे, जवानोको मारते हं तो हम भी मारेगे ? मने बहत दफा कहा किं 
यह वहरियाना कानन र कानून चले ओर साथ-साथ मेरा जीवन 
चले,तायंदो काम नहीं चल सकंगे। तो आजतक मेरी प्रार्थना ईर्वरसे 
यही रहती थौ कि मुज्ञको १२५ वषं जिदा रख, जिससे मँ कुछ न-कुछ 
ओर भी देशकी सेवा कर सक्‌ । ओर हिदुस्तानमें खुदाई राज, राम-राज्य 
जिसका नाम ईरवरीय राज्य है, वह स्थापित हो तव म॒ञ्चको चैन आ सकता 
ह । तव मं कट सकता हं कि हिदुस्तान सचमुच आजाद वन गया हे । लेकिन 
आजतो वह ख्वाव-सा हौ गया है । रामराज्यतो छोड दो, आज तो किसीका 
राज्य नहा । एसी दालतमं मेरा-जेसा आदमी क्या करे ? अगर यह सव 
नहा चुश्रर सक्ता ता मरा हृदय पुकार करतादहैकिहे ईङ्वर! तु मुञ्चको 
भाज क्या नहीं उठा लेता ? में इस चीजको वयो देखता हूं ? अगर तु 
नहीं उटाता ओर चाहता है कि मुञ्ञको जिदा रहना है तो कम-से-कम वह्‌ 
ताकत तौ मुञ्चको दे दे, जो मे एक वक्त रखता था । मृञ्ञे ठेसा गुमान था 
कि मे लोगोको समज्ञा सकंगा । लोगोके पास आया ओर कटा, खवरदार 
इस तरहसे न करना, तो वे समन्च जाते थे । उनके दिक मे मेरे प्रति इतनी 
मुहव्वत थी । मं नहीं कटंगा कि आज मेरे छिए कोगोके दिलमे महन्बत कम 
हो गई दै। मगर कम हो या वेशी, उसके पीछे तो मक होना चाहिए । 
नहीहै। तोमंकहताहूं कि मेरा असर चरा गया है । जव हम गृलामीमें 
थे तवतो मेरा काम जच्छा चलता था, लेकिन अव जव हम आजाद हो गए 
ह, तव मेरा काम नहीं चलता । जो पार मेने प्रजाको उस वक्त सिखाया 
था मतो वही पाठ आज भीदे सकता हं । अगर वह्‌ पाठ आज्‌ आप के 
तो हम खूब आगे ब्‌ जाते हें। 
म कहना तो यह्‌ चाहता था कि आप रोगोके किए अव जाडके दिन आते 
। मेरे लिए तो आप देखते ह यह्‌ गरम चादर ये कडकियां ठेकर आई 
हं कि शायद मुन्चको ठंड लगे । खासी भी है । इस वक्त कम है, सो यह्‌ 
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सूती चादर काफी है । लेकिन वे जो यहां केपोमे पड़ हे, पुराने किते 
पड़ हः उनका क्या ? आप कह सकते हूं कि मुसलमानोको हम क्यों दं 
मे तो एेसा नहीं बना हं । मेरे किए तौ मुसलमान भी वही हे, सिख भौ वही 
हे, पारसी भी वही हे, ईसाई भी वदी हें । मे एसा मेद नहीं कर सकूगा । 
इन जाडके दिनोमे उन सवका क्या होगा ? अगर हम यह्‌ कहूं कि यह तो 
हक्‌मतका काम दै, हकूमत उन्दं जाके दिनोमं कंवल दे देगी, तो मै आपको 
कहता हूं कि हकूमत नहीं दे सकेगी । हक्‌मत कोरिश तो करेगी, लेकिन 
आज हमारे पास वह स्टाक कहां है ? हकूमत कवल कहास निकालेगी ? 
छू-मंतर करके उनके पास आ जाता हो, एेसे नहीं बनते । आज सारे यूरोपमें 
अमरीकामें भी वह्‌ चीज नहीं मिलती । हमको वहांसे कोई वस्तु भेज नहीं 
सकते । कुछ रहम करकं कोई भेजे भी तो दस-वीस हजार कंवलोसे क्या 
होगा ? यहां तो लाखों लोग पड़ हे, एसे हर एकको थोडे दी भिर सकते 
हें । में जितने जाप लोग ह सवसे कहूंगा कि जाड़कं दिनोमें वे सर्दीको वदङ्ति 
करते रहं यह्‌ ठीक नहीं । इसके साथ आप अपने सव कवल भी नहीं दे सकते । 
लेकिन मे जानता हूं कि हमारे पास बहुतसे एेसे लोग पड़ हँ जो अपने किए 
कंवर रखते हु ओर जितने चाहिए उसमे ज्यादा रखते हं । दिल्कीमे काफी 
गरीब पड़ हे, जिन्हु मुसीवतसे कबर मिलते हं । जितने कंवल आप वचा सकते 
हं उन्ंदेदे। 
मेने देला है, मे दिल्कीमें रहा हूं ओर जाड़के दिनोमें रहा हूं । मे सम- 
क्ता हूं कि दिल्लीमे काफी गरीब छोग भी पड़ हँ; लेकिन मै तो इतना ही 
कटहुगा कि जो एसे गरीब नहीं हँ, जिनके पास एक कंवलसे काम चर सकता 
हो, ओर उनके पास दोहों तो एक मुञ्ञे दे देँ! इसी तरहसे आप आजसे 
चीजें देना शुरू करे । आप एेसान सोचें कि यहां हकूमत करती ह सो आपको 
कुछ करना नहीं । ठंड तो शुरू हो गई है; टेकिन अभी वर्दादित हो सकती 
है । लेकिन १७ अक्तुबरके वाद मे वाइसरायके घर गया था, तव वहां 
आग जलती थी। क्योकि ठंड हो गई थी जौर यहांकी ठंड एसी होती है 
कि आदमीकी बर्दाइ्तके बाहर ठौ जाती दै । अक्तूबरसे वह जल्दी-जल्दी 
बढ़ने लगती है ओर तेज हो जाती है । नवंवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 
यहं सव जाडेके खुशनुमा दिन है। जिनके पास खाना है, कपड़ा है, काफी 
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पहनकर चलते हँ, बडे वूट पहने द, मोजे पहने है, वह तो जाड़ोको खुशनुमा 
कटं सकते हं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका क्या हार होता है, उसका 
मै गवाह हं । आप भी हौ सकते हँ इसलिए मेँ कहंगा कि इतना तो हम करें 
करि जितनेको ह्म वचा सकते हँ वचा छं । जिनकं पास जाडमें पहनने 
लायक कप हं यह भी हो सकता है कि आपके पास ऊनी कपड़ा न हो, ऊनी 
कमलया नहीं तौ लिहाफ तो रहता है, लिहाफ काफी हो जाता है, अगर वह्‌ 
अच्छाहोतौ अप लिहाफभी ला सकते हं। चदरभी रहती दै, जो चह्र 
पुराने जमानेकौ मोटे कपड़की, मोटे खद्‌रकी रहती है वह काफी गरम रहती 
है सृज्ञे ओर कपड़े नहीं चाहिए । लेकिन यह्‌ चदहरकी शाव्लमे ऊनकी हो, 
लिहाफ हो, या तो मोटी चहुर पड़ी हों, उन तीनों चीजौमेसे जो आपके पास 
आरामसे बच सके, आप अपने-आप मृन्ने दे देँ । अगर आप भेजना शुरू कर 
देतो इंतजाम हो जायगा कि कौन उसका कल्जा कगे । मे आप तो करनेवाखा 
नहीं हं । एसा भी नहीं होगा कि चीज आ गई तो सव गोदाममें पड़ी सड 
जायगी या नालायक आदमीको मिक जायगी 1 जितनी चादर आप देंगे, 
जितने एसे कपड़े आप देगे, मे आपको इतना कट्‌ सकता हूं कि वे सव योग्य 
पुरूष ओर योग्य स्त्रीक पास जानेवाी हैँ । मे उम्मीद तो कर्गा कि आप 
मृक्नको एसा न कद कि यह तो हम हिदृओके लिए देते ह, यह्‌ सिखके लिए 
देते है । इन्सान सव एक हैँ । पीछे कोई न कहे कि इसमेसे मुसलमानोको न 
देना । यहां काफी मुसलमान तो मारे गए, काफी भाग गए । हमने भगा 
दिए । जो वाकी रहै हँ, उनके पास कितनी जायदाद पड़ी है यह्‌ मुञ्चको 
पता नहीं । जो मुसकमान दिदुस्तानमे पड़े हैं वे भी अगर कंवल वगैरह 
भेजे जौर कट कि हम तो मुसलमानोको ही देंगे, तो मै मुसलमानोको दे 
दुगा । लेकिन मेँ यह्‌ उम्मीद करूंगा कि जितने रोग मेरी वात सुनते हं 
ओर दूसरे जो इस रेडियोकी माफत सुननेवाटे द, वे सव मुज्ञे परेशान न 
करे, जौर कट्‌ दे कि हमने तुञ्चको यह चीज कष्णार्पेण की, तौ जो उसक लायक 
ठै उसको मिरु जायगा । इसकिए मेरी उम्मीद है, विवास है, कि इतना 
जाप करेगे । तो मे यह्‌ कहुंगा कि आपने बहुत वड़ा काम किया ह । एसा 
नकरेकरिचलो, जो टूटा-फूटा निकम्मा हो, मला पड़ा हौ, वह्‌ खाकर मुञ्चको 
देदेकिमेधोऊ, रण्‌ करूं । मैला कपड़ा है तो आप वोनेकी कोरि करे, 
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इतनी अपनेको तकरीफ दे, धोवीको देनेकी कोई जरूरत नहीं रहती है। 
आरामसे थोडा पानी तो भिर जायगा, तो उसको अच्छा साफ करके लपेट 
करकं आप मुञ्ञे दे देँ । तो मुञ्चको वडा अच्छा लगेगा । 


५ अक्तूबर १९४७ 


भादयो ओौर बहनो, 


पहले तौ मे अपनी तवियतके बारेमे आपसे कु कहु, वयोकि आज 
भी अखवारोमे मेरी वीमारीकी वावत कुछ खवर आई है । किसने दी है, 
मुञ्ञको पता नहीं है । जो डाक्टर मेरे इर्द-गि्द रहते हैँ, उनकी तो यह्‌ 
खवर दी हुई नहीं हो सकती । लेकिन बहुत आदमी यहां आते-जाते हं 
वे देलते हे कि मृजे कुछ खांसी वग रह है, थोडा बुखार भी ओ जाताहै मौर 
फिर वे रजका गज बना देते ह । एेसा क्यो ? कुछ मेरी तंदुरुस्तीके वारेमें 
लिखि तो, क्योकि मे महात्मा माना जाता हुं इसलिए वह चीज सारी दुनियामें 
फल जाती है। गांधी मर जायगा तो क्या होगा ? सव मरनेवाले दतो 
गांधीको भी मरना है । कोई अमृत-फल खाकर तो आया नहीं है । मुहे 
कृ दुब॑रता ओर खासी तो है, पर इसे अखवारोमे देनेसे क्या लाभ ? 
मे यह कर्ुगा कि जिन्होने यह खवर दी उन्होने न तो मेरा ओौर किसी 
अन्यका ही भला करिया । आप तो देखते हँ, मे आता हू, बात भी करता हु, 
इसमे कोई रुकावट नहीं होती है । हां, थोडी दुता है, खांसी है, लेकिन 
उसको जाहिर क्या करना था? मेरी इच्छाहैकि रोग एेसा न करें। 

दूसरे, मेने तो कर आप रोगे कहा था, प्रार्थना की थी. कि अगर 
दे सकते हो, तो गरीवोके लिए, अभी जाङेके दिन आते है, तो कंबल दे, रजाई 
स, ौर दूसरी ओदने लायक चीजे हो, उनको भी दे । आज तीन सज्जनोने 
स भजं ह । उनमेसे दो सज्जन 
सो से उनका भूर गया हं । उन्होने दो कंबल मुञं भज है, अच्छे-खासे है । 
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एक शख्स हं, उनका भी नाम तो मे भूल गया हू, उन्होने दस कंबल दिये 
है भौर वेतो नए ही हो सकते हं । वह सव जैसा मैने आपको कहा है, सुरक्षित 
रखे जा रटे ह ओौर जसा आपको कट कहा था उनका इस्तेमाट योग्य भाई 
ओर बहनोको देनेमे होनैवाला है । मेरी उम्मीद है कि आज अगर आपः 
सव लोग सम् गए हं तो जो कोई चीज आप दे सकते हे, मुञ्चको दीजिए । 

अभी एक तार मेरे पास आ गया है, जिसे कई आदमियोने मिलकर 
साथ भेजा है । तार मेरे सामने पड़ा है) उसमें जो छ्िखा है, वह म्ले 
अच्छा नहीं लगता । लिखनेका तो उनको अधिकार है। तार भेजनेवाले 
लिखते हं कि जसा हिदजोने किया है यदि वे वैसा न करते तो शायद तुम 
भी जिदा नहीं रह सकते थे । यह वहत वड़ी बात हौ गई । मुञ्ञको जिदा 
रखनेवाटी कोई ताकत मे मानता ही नहीं हूं, सिवा एक ईदवरके । वह॒ 
जवतक चाहता है तवतक मं जिदा हूं, ओर उस ॒वक्ततक मेरा कोई नाच 
नहीं कर सकता है। जो मेरे लिए सही है, वह॒ सवके लिए सही है। तो 
एेसी बात वे क्यों छिखे ? मुञ्लको कहना पड़ेगा कि लिखा तो मुहव्वतसे 
है यह, पर मेरा यह विश्वास है कि मुज्ञे या किसको भी जिदा रखना सिफं 
भगवानके हाथमे है। 

वे पीछे छिलते हँ कियाद रक्खो, (कुछ नाम मी दिये हं उनको मेँ 
छोडना चाहता हूं) तुम बहुत भोले हो, जो अवतक मुसलमानोका विद्वासं 
करते हो । कोई एक नहीं जो मुञ्चको एेसा वतलाते हँ, सव मिलकर मुञ्चको 
सुनाते हं ं मुसरमान एन मौके-पर दगा देनेवाले है; वे पाकिस्तान का 
साथ देनेवाटे हं ओर वे पाकिस्तान के लिए हिदुस्तानके सामने लडनेवाले 
हं । वे लिखते हँ कि १०० ससे ९८ मुसलमान दगावाज हैँ । मुञ्चको कहना 
पड़गा मं यह नहीं मानता । यहांवेः साढे चार करोड मुसलमान तो ज्यादातर 
देहातोमे पड़ हँ, ओर जो थोड़े मुसकमान गहरोमें पड़ है, वे हममेसे ही 
मुसलमान वने हे, वे सव-दैः-सव दगावाज नहीं हौ सकते । तो क्या सब 
मुसलमान दगाबाज हँ, यह्‌ सानकर प्रत्येक मुसरमानकेः घर में प्रवेश करो 
ओर उन्हूं ताह कर दो ? हरएकके पास हथियार है, उनको छीन छो ? 
उनकं कहनेका बिल्कुल एेसा ही मत्व हौ जाता है कि उनको तवाहं करो 
ओौर सवके सवको यहांसे हटा दो । मेँ उन माइयोको कहंगा कि यह तौ 
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कायरोकी बाते हँ। मेतोएकही चीज कहूंगा कि मान लो यदि मुसलमान 
एसे है तो वह्‌ चीज हकूमतको सावित कर दो । हकूमतको कहौ कि इसका 
फंसला करो । एसा ही करे जैसा कि वे भाई कहते हँ तो उससे तो हम दोनों 
दुरमन वेगे ओौर फिर उसका नतीजा होगा दोनोकी लडाई । दोनों लडते 
है तो पीछे दोनोका नाश होनेवाला है या यह्‌ कटो कि हम पाई हुई 
आजादीका नाश करेगे । कोई हदु दूसरोकं मातहत जाकर अपना दिन 
नहीं रख सकता है । अंग्रेज थे तो हम उनकी गुलामीमे सोचते थे कि हमारे 


` धर्मकी रक्षा होती है, वह भूर थी । 


जव में वच्चा था तो मैने एक अंधे कविकी, जो एक अच्छे कवि थे, 
कविता पदी थी, जिसके अर्थं यह्‌ होते हे खैर, जव तो वैर गया, हमे आरामे 
रहना है, अग्रेन जा गए हे ।' एक जमाना था कि हम अत्रेजोपर मुग्धहो 
गए थे ओर सोचते थे कि इनके नीचे हम सुरक्षित हँ । वहं भृल सुधारो। 
अब यदि हम एसे वजदिक वने कि साढ़े चार करोड़ सुसलमानोको मार 
भगानेकी सोचें तो उससे तो हम कायर सिद्ध होगे । एेसौ वातोसि हम अपते 
धर्मको कभी भी वचा नहीं सकेगे । मतो एेसा नहीं मानता कि दिटु, मुसल- 
मान जन्मसे एक दरूसरेके दुदमन पैदा हुए है । ओर अगर एसे बनें तो पीछे 
दिदस्तान कंसे जिदा रह सकता है ? क्या दोनो, हिदू ओौर मुसलमान गुलाम 
बननेवाले है ओर दोनों अपने धर्मको भूल नानेवले हें ? यह्‌ कंसे हो सकता 
है? हमारा-आपका तो धमं हो जाता है कि हम इस संवंधमें सव वातें 
सरकारको पहुंचा दे । 

माज मे जापको कहूंगा कि मे तो मंत्रियोके साथ वैठता-उता हुं । 
पंडितिजी तो हमेशा करीव-करीव रोज मेरे पास आते हं, सरदार भी करीव 
करीव रोज आते रहते दै, हालांकि उतना नहीं जितना पंडितजी आते है । 
ठेकिन दोनों आते हे, दोनों मित्र है, दोनों मेरे साथ रहते हं । दोनोने वड़ी 
लू भरे साथ रुड़ाई भी की है । तो मं एसा नहीं कहना चाहता हुं किम 
उनको कुछ कह नहीं सकुगा । सरकारको दि, मुसलमान, पारसी ओर 
ईसाई सवकी र्ना करनी है, तभी वे कट्‌ सकते हं किवे सच्चे कांग्रेसी हं। 
दिदू-समभा है-तोउसका कामतो दिदू-र्मकीं रक्षा करना है । सिखों ओर 
दुक घ्मकी रक्ना करना, बुराइयों ओर बदियोको हटाना, उनका अपना 
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कामहै । दूसरा धड़ ही कोई मिटानेवाला है ? ह्म दुसरोको कहं कि आप 
मेहरवानी करके हमारा धमं वचा दे, तो इस तरह धमं बचता नहीं है । 
मेहरवानीसे कहीं धमं वचता है ? यदि हम कटे कि हमारा धर्म बचायो 
तो वह धमं का सौदा हुआ । हमें जान प्यारी है इसीक्ए हम एेसा कहते 
ह । हम कभी एक चोला पहने, कभी दुसरा, तो यह्‌ भी कोई धर्म होता है ? 
इस कारण मं कहंगा कि ये जो तार देनेवाले हे, उन्होने कोई बड़ा सयानापन 
नहीं किया है। 

वह चीज कटकर मं आपको दूसरी वात वतलाना चाहता हूं । हमारे 
चचिं साहव ने दुवारा भी वही चीज कही है ओौर बढ़ाकर, बनाकर कही 
है । यह मुञ्ञको चुभता है । क्योंकि मे तो अंग्रेन लोगोका दोस्त हं । मञ्लको 
किसीके साथ दुरमनी तो है ही नहीं । उनमें बहुत भले लोग पड़ है ओर 
अमी उन्हौने भारतको आजादी देकर बहादुरीका काम किया है। पीछे 
उसका कुछ भी असर हो, मुल्ञे उसकी परवाह नहीं । चचिल साहब उसपर 
हमला करते हं ओर कहते हं कि जैसा उन्होने पहले भाषणमें भी कहा था, 
“भे तो हमेासे मानता जाया हूं । हिदोस्तानी एसे हँ, वैसे हँ“ अगर हमेशा 
मानते आये हे तो जव पीछे उसको दोवारा दुहरानेकी क्या जरूरत थी ? 

लेकिन एसा लगता है कि उन्होने केवल अपनी पार्टकिं किए ही मजदूर 
सरकारपर हमला किया है, ताकि केवर पार्टीको मिनिस्ट्री मिट जाय ओौर 
फिर उनकी पार्टी की हकूमत हो जाय । इग्केडमे आज मजदरुरोका राज्य हैं । 
वह एक छोटा-सा टापु है, ठेकिन मजदुरोकी शक्तिपर वह इतना बढ़ा है 
ओर अपने उद्योगके कारण दुनियामें मशहूर हो गया है। जो मजदुर 
सरकार अव वहां वनी है, उसको हटा दो, यह्‌ चचिरसाहवकी मंशा हे । 
ओर उसको हटा देनेके किए वे कहते हँ कि इस छेवर मिनिस्टीने बेवकूफी 
कौ ह, उसने यह्‌ मदा काम किया, एस्पायरको मल्ियामेट कर दिया, हिदू- 
स्तानजो एम्पायरमें था, उसको गंवा दिया ओौर अब वमक भी वही हाक 
होनेवाका है जो हिदका हुमा । अव मै कंसे कटं चचिकसाहवको कि आपका 
इतिहास वहत देखा, वर्मा किंस तरहसे आप रोगोने छिया, हिदुस्तानमें 
कैसे आपने अग्रेजोकी हकूमत कायम कौ, उस इतिहासपर कोई आदमी 
अभिमान कर सके यह्‌ मं नहीं मानता हं । 
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ह्म आज जो कर्‌ रहे हः वह्‌ वहरियाना काम करते हें, ओर हमारे 
हटकमतं मिटानेकी चे चेष्टा = 
हाथमें जो हकूमत आई है, उसको ) चेष्टा कर रहे हे । मै कवल 


(>) 


करता हूं कि आज आपके नजदीक मं एक नाकिस आदमी वन गया हू 
मेरी आपके पास आज नहीं चरती, लेकिन मे आपको कटं कि अगर चचिल 
साहवकी बात अंग्रेजोने मान टी, जिसको कि कंजरवेटिव प्न कहते है, उसने 
मजदूरोको हराया ओर मजदुरोके राज्यको शिकस्त दे दी तो वह्‌ वुरा होगा । 
मे आपको कहुंगा कि हम किसी शक्तिके माफंत आजाद हए हं! एसा सारी 
दुनिया कहती है । वह शक्ति कंसी है ? उस वक्त सत्ता मजदूर-वरगके हाथमे 
थी, सोशकिस्ट हकूमत उस वक्त इग्ेडमं थी ओर उसने हमे आजादी दी ॥ 
सोशलिज्मको कौन मिटा सकता है ? उसको न तो चिल साहव मिटा 
सकते हं मौर न कोई भौर ही मिटा सकते है । उनका राज्य सरी तरहसे 
चल ही नहीं सकता, यह तो मे देख चुका । लेकिन माना कि अंग्रेजी प्रजाते 
अपनापन गंवा दिया ओौर मजदूरोकी रिकस्त हो गई ओर चचिल साहवके 
हाथ फिर सत्ता आ गई, तो क्या वे हमे अल्टीमेटम दे देगे कि नहीं, हम तुमको 
फिरसे गुलाम बनानेवाले हे, हमला करनेवाले हँ ? दें तो सही । किस तरह से 
सकते हे, मेरी अक्ल काम नहीं करती । कंसे भी हम ॒हिदुस्तानी बुरे 
हो, भले हो, हम बदमाश बन जातेंहे, हम दीवाने बन जाते हे, तोभी उनी 
लोगोने मुज्को सिखाया है कि आजादी सवसे वडी चीज हे। एेसी बड़ी 
आजादीमं जितनी गलतियां हों वह॒ सव करनेका तुमको हक है । आजादीका 
मतलब यह नहीं कि हम भले वने, तव तो आजादी मिर्गी ओर अगर 
लुटेरे रहते दँ र रहते हं तो आजादी न मिले । यह कहांकी वात है ? 
र कानून नहीं इमा ॥ को भौ प्रजा-जितनी दुनियामे 
हौ ठ, इतके हं कानून नहीं था ओर अगर एसा रहता कि जो भटा 
रहता है, उसके पास हौ आजादी रह्‌ सकती है, तो आज सारी दुनियामे 
ेखक्‌ कहता है कि हम चाहे 1 
हे शराव पिये पड़ रहं पर आजाद रह, परंतु 


गुाम होकर सृधरना स्वीकार नहीं = 
ः क 1 पर हम उनकी इयां ६ ह 
भङादयां नहीं । ह्म उनको बुराइयां ठे ठेते हं, 
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हिन्दुस्तान मेँ तो सात लाख देहात पड़े हं । सात लाख देहातके लोग 
तो आज पाग नहीं हो गए 1 सात राख देहातवैः रोग अगर पाग वन 
जाते हं तौ हदुस्तानका नक्शा वद जायगा । लेकिन सात लाख देहात 
हिदुस्तानकैः हे, वे सब-के-सव पागल वन जायं, लेकिन आजाद वने रहें तो 
मृज्ञको वड़ा मीठा ख्गेगा । लेकिन चूक वे पागट वन गए है, इसङ्एि 
कोई हिदुस्तानपर वद-नजर करे ओर कव्जा लेनेकी कोरिदा करे तो वह्‌ 
चलनेवाली चीज नहीं है। 

मेने कह दिया है ओौर आज फिर कहता हे कि अगर हम पागल रहँ तो 
उसका नतीजा यह्‌ अआनेवाला है कि अग्रज तो अव यहां आनेवाले हे नही, 
वे जव यहां नही आ सकते है, उन्होने एक चीज उगल दीतो पीछे दुवारा 
थोड़ ही वापिस टेनेवाले ह, मगर दुनियाके सामने तो सव है, वह्‌ तो देखेगी 
किक्याहो रहा है? दुनिया उसको यह्‌ नहीं करने देगी ओर न हिदुस्तान 
ही करने देगा । लेकिन दूसरी जो ताके हं, जिसको यू° एन० ओ० कहते 
हे जिसके पास बड़ी ताकत पड़ी है, यदि वह्‌ यहां जांच-पड़ताक्कै लिए 
आये तो हम उसे रोक नहीं सकेगे । पीछे हम एसे पागल वन जाते हँ कि 
अपनापन छोड़ देते हे तो हम जाजादीको खोकर उनको दे देशे । 

म चाहे विलकरुल अकेका रह जाऊ, लेकिन मेरी जवान तो यही सुना- 
यगी कि खवरदार, सारी दुनिया भी आये, वह्‌ हमारा विलक्रुर नाश करना 
चाहती है, तो कर सकती है, ठेकरिन हमको दुबारा गुकाम बनाकर नहीं रख 
सकती । मेरी तो एसी प्रतिज्ञा है कि हम द्वारा गुाम न वनें। उस 
प्रतिज्ञाका आप पालन करेगे, उसको सच्चा वनाना वह्‌ तो जप रोगो का 
काम है, मेरे अकैलेका नहीं है । मँ अकैला तो भारतको वचां नहीं सकता । 

मेरा क्या ठिकाना है ? कौन जाने कवतक चलता हूं । ईदवर मृञ्े उठा 


लेताहै तो हिदुस्तानका क्या होनेवाला है ? मे अकेला थोड़े टी दिटुस्तानको 


वचा सकता हूं । वह्‌ तो ईदवरपर निर्भर है ओर अगर वह्‌ साथ रहेगा ओर 
उसकी मेहरवानी रही तो हिदुस्तान वच सकेगा । जवतक मै जिदा हुम 
समञ्ञता हं कि कोई एसा नहीं कर सकता कि चलो, हिदुस्तानमें कछ तूफान 
हो रहा है, इसलिए उसको गुकाम बनाओ ओर कन्ना करो । ईङवर मेरी 
इस तिज्ञाका पालन जापकी माफत कराये ! यही मेरी अच्छा ह । 
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मौनवार, ६ अक्तुवर १९४७ 
(लिखित संदेश) 


जिन लोगोको हमारी खुराकको समस्यापर जानकारी होनी चाहिए 
वे डा° राजेन््प्रसादके निमंत्रणपर, उनको खुराकके बारेमे, सलाह देक 
लिए यहां जमा हुए हँ । इस जरूरी मामले यदि कोई भूर हो जाय तो 
उसका परिणाम यह हो सकता है कि उस भूलसे, जिससे बचा जा सकता है, 
लाखों आदमी मर जायं । दिदुस्तानके, भूखे रहनेसे, करोड नहीं तो लाखोकी 
संख्यामे, कुदरती तथा इन्सानके वनाये हए दुष्कालसे मरनेसे कुछ अपरिचित 
नहीं हं । मे कहता हं कि किसी अच्छे संगठित समाजमें हमेशा पानीकी 
कमी जौर अनाजकी फसल विगडनेसे होनेवारी अपत्तिसे वचनेका कामयाव 
इलाज पहलेसे ही सोच रखा जाता है । इस वातकी चर्चा करनेका यह्‌ मौका 
नहीं है । इस वक्त तो हमे यही देखना है कि आया हम मौजूदा खुराककी 
भयंकर परिस्थितिसे बचनेकी उम्मीद रख सकते हँ या नहीं । 
मेरा खयाङ है कि हम एसी उम्मीद रख सकते हे । पहला पाठ जो हें 
सीखना चाहिए वह है खुदकी मदद ओर स्वाश्रय । अगर हम इस पाठको 
हजम कर ठे तो तुरंत ही अपनेको विदेशी मुल्कोकी मददपर भरोसा रखनेसे 
ओर भाखिरमें दिवाछ्ियापनसे वचा छेगे । यह्‌ बात कुक अभिमानके 
तौरपर नहीं कही जा रही, बल्कि यह तो एक हकीकत है हमारा कोई छोटा 
मुल्क नहीं है जो अपनी खुराककै किए बाहरकी मददपर निर्भर रहे । हमारी 
जनसंख्या तो चाीस करोड़ है जो एक 'वर-आजमके हिस्सेमे रहते हं । 
हमारे देशमें वाकी दरिया हँ ओौर भांति-मातिकी फस होती हँ ओर असंख्य 
सवेशी हें । यह तो हमारा ही कसूर है कि यह मवेशी हमारी जरूरतसे भौ 
कम दू देते ठे, मगर उनमें इतनी शवित आ सकती है कि वह्‌ हमारी जरूरतके 
मूताविक दूध दे सकं । यदि गत चंद सदियोमें हमारे देशको भुखाया न गयां 
होता तो वह्‌ न सिफं अपने लिए पूरी खुराक का प्रबंध कर सकता बल्कि वहं 
बाहरै देशोको भौ कु खुराक पहुंचा सकता, जिसकी कमी दुरभाग्यवशष 
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पिछली लड़ाईके कारण तमाम संसारमें हो गई है। इसमें भारतवपं भी 
शामिल है । मुसीवत घटनेके वनाय बढती ही जा रही है । मेरी तजवौजका 
यह अथं नहीं है कि यदि कोई देश हमे खुशीके साथ खुराक देना चाहे तो हम 
उसे नामंजूर कर दे । मेरे कह्नेका आदय तो केवल यही है कि हम भीख 
मांगते न फिरे। इससे हममे गिरावट आती दै । इसके अलावा यह्‌ खयाल 
करो कि सुराकको एक जगह पहुचानेमे कितनी कठिनाइयां आती हे । हमे 
यह्‌ भौ डर रहना चाटिए कि विदेदासे जो अनाज आवेगा वह्‌ शायद अच्छा 
नहीं होगा । हम इस बातको नजर-अंदाज नहीं कर सकते कि मनुष्य-स्वभाव 
हर मुल्कमे कुदरती तौरपर कमजोर है । वह्‌ कहीं भोन पूरणं हृआहैन 
पुर्णताके नजदीक पहुंचा है । अब हमें यह देखना दै कि हमे विदेशी सहायता 
क्यामिल सकती है । मुन्ञे वताया गया है कि जरूरतका केवल तीन फीसदी 
वाह्रसे आ सकता है । यदि यह्‌ वात सच दै गौर मेने कई निपुण जानकारोंसे 
इस संख्याक सच्चाई मालूम कर री है, तो विदेशोपर भरोसा रखनेके 
कोई मानी नहीं रहते हँ; क्योकि विदेशोपर थोड़ा-सा भी भरोसा रखे तो 
इसका परिणाम यह आ सकता है कि हमे अपनी हरएक इच जोती जानेवाी 
जमीन पर जितना ध्यान देनेको है वह्‌ नहीं देंगे । अगर हम स्वाश्रयी वननेका 
निणेय करे या घन पैदा करनेवाली फसरकी वजाय सुराककी फसकपर 
ध्यान दे तो जो जमीन बेकार पड़ है उसे हमे तुरंत काममे काना चादिए । 

खु राकके कंद्रीकरणको मेँ नुकसानदेह मानता हुं । विकंद्रीकरणसे काले 
वाजारपर बड़ी आसानीसे आघात पहुंचता है तथा सुराकको इधर-उधर 
ले जानेमें जो समय ओर पैसा खचं होता है वह बचता है । इसके अलावा 
किसान तो हिदुस्तानका अनाज गौर दा पैदा करता है । वह जानता है 
कि अपनी फसलको चूहों वगैरसे केसे वचावे। अनाज जव एक स्टेशनसे 
दुसरे स्टेशनपर जाता है तो चृहोको नुकसान करनेका मौका मिक्ता दै। 
देशको करोड़ोका नुकसान उठाना पड़ता है ओौर राखो टन अनाजकी कृमी 
पड़ जाती हे, जिसकी हरएक छटांक हमारे लिए कीमती है । अगर हरएक 
हदुस्तानी सुराकं पैदा करनेकी, जहां-जहां वह पैदा किया जा सकता हः 
जरूरत महू करने रुगे तो बहुत मुमकिन है कि हम यह भूक जायं कि 
देशमें अनाजकी कमी है । मने अनाज अधिक पैदा करनेकं लिये सुंदर 
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आकर्षक विषयको पूरी तरह वयान नहीं किया; लेकिन जितना मैने वयान 
किया है उससे बुद्धिमान इस वातको ओर ध्यान देगे कि हरएक जादमी 
इस शभ कामम किस प्रकार मदद दे सकता है । 

अव मँ यह्‌ बताना चाहता हूं कि जो तीन फीसदी अनाज हम वाहरसे 
शायद हासिल कर सकते हं यहं घाटा कंसे सहं । हद्‌ हर एकादशीको 
या पंद्रह रोज वाद उपवास या अधे-उपवास करते हं, मुसरमान ओर दूसरे 
ोगोको इस वातकी मनाही नहीं है किं कभी-कभी मोजनका त्याग कर दे, 
खासकर जवकि लाखों भूखोके लिए उसकी जरूरत है । अगर तमाम 
मल्क इस वातकी खृवीको महसूस कर टे तो हिद्स्तार परिद्रेरी अनाजकी 
कमीको जरूरतसे ज्यादा मिटा देगा । मेरा अपना खयाल है रादनिगका 
अगर कुछ काम है भी, तो वह्‌ वहुत कम है । यदि कारतकारोको उनकी 
मर्जीपिर छोड दिया जाय तो वे अपनी पैदावारको वाजारमें ले आयंगे मौर 
हरएक को अच्छा खाने कायक अनाज मिखने कगेगा जो आजकल आसानीसे 
नहीं मिक्ता । मेँ खुराककी कमीके इस मुख्तसिर वयानको खत्म करता 
हुआ प्रेसीडट ट्‌. मनकी सूचनाकी ओर ध्यान दिलाता हूं जो उन्होने अमेरिकन 
लोगोको दी है कि उन्हं रोटी कम खानी चाहिए, ताकि यरोपवारोके लिए 
अनाज वचा सकं, जिसकी उन्हं सख्त जरूरत है 1 प्रेसीडंटने यह भी कहा हे 
किं इस त्यागसे अमेरिकन लोगोकी सेहत खराव नहीं हौ जायगी । मेँ प्रेसी- 
टद्‌ मेनको उनके पारमाधिक बयानके किए वधाई देता हूं । मं नहीं मान 
सकता कि इस दानके विचारकं पीछे अमेरिकाको पैसा बनानेका खयाक 
रहा होगा 1 मनुष्यको उसकै कार्य॑से जांचना चाहिए न कि उस भावनासे 
जिससे वह्‌ प्रेरित हुभ है । केवर परमात्मा ही मनुष्यके हृदयको जानता 
है । यदि अमेरिका भूखे यूरोपके लिए खुराकका त्याग कर सकता है तो क्या 
हम अपने ही किए यह छोटा-सा त्याग नहीं कर सकते ? अगर बहुतको 
भूख मरना ही हे तो कम-से-कम हम इतना श्रेय तो ठे कि हमने अपनी 
मदद करने किए जो बन सकता था वह्‌ किया । यह्‌ मेहनत हमारे देशको 
ऊचा उठाती है । हमें उम्मीद करनी चाहिए कि डा० राजेन््रप्रसाद ने जो 


कमेटी वुखाई है वह्‌ नवतक कोई अमली हल इस खुराककी स्थितिको 
सुघारनंका न निकार लेगी, काम न छोडेगी । 
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` ११० : 
७ अव्तुवर, १९४७ 


भाइयो ओर बहनो 
कल जा म॑नं कहा उसमे तो एक शब्द भी, आज जो हिदू-मसलमानवे 

वीचमें चल रहा है उस वारेमें नहीं था । लेकिन आज ठेसा कुछ हो गयादहै 
कि मुञ्चको विलकुरु खामोद रहना नहीं चाहिए । यहां नहीं ह 
दा तो हं दह॒रादूनमं । खासा सज्जन मुसलमान था; उसको क्छ कर 
दिया । जहांतक सुञ्चको पता है, उसने कुछ गुनाह नहीं किया था, ओर 
कोई कानून हाथमे लिया हो एेसा भी नहीं है । लेकिन चकि वह मसलमान 
था, इसलिए उसको काट डाला । मुञ्लको वृरा लगा किं एेसाही हस करते 
रहे तो आखिरमे हम कहां जाकर ठहरेगे । आज तो मँ देखता हं किं मेरे पास 
काफो मुसलमान भार्ईू-वंद पड़ हं । मेरा दिल ज्िञ्चकता है। अगर यैं 
उनको कटं कि आज यहांसे जाओ, उस जगहपर चला जा-- वह केसे जाय ? 
आज मे पाता हूं कि दनमें मुसलमान सही-सलामत है, टेसा भी नहीं । जिसको 
जो चाहे कपार्टमेटसे उठाकर फक देते हैँ या दूसरी तरह कत्छ कर डालते 
हं । म यह समन्ता हं कि पाकिस्तानमें एसी ही चीज हो रही है, लेकिन 
एसा टम करते रहें तो उसे हमको क्या फायदा पहुंचनेवाा है । आखिरमें 
हम अपन-जापको पह्चानं तो सही । अपने धर्मको भी तो पहिचान । सवका 
धम सवकं पास रहता है । हमारा धमं क्या सिखाता है ? क्या हम धर्मको 
छाइकर काम कर रहै हं ? क्या काग्रेस पाग थी ? आखिर ६० वरसतकं 
काग्रस कया करती जई 2 अगर कांग्रेसने आजतक गलती की तो वह मल्ककी 
रमन थो, ओर मं कटहंगा कि पीठे काग्रेसको हटा देना चाहिए । आज जो 
अपनका काग्रेसी मानते हे वे भी साफ-साफ कह दे कि हम कांग्रेसको छोड 
दत ह, दूसरी कोई पार्टी वना लेते हँ । उसमें कोई शिकायत नहीं हो सकतीं 

। छेकिन कुछ भी करो, सारी दुनियाके सामने ओर हमारे छोगोके सामने, 
म इतना तो कह सकता हूं कि हुम अपने हाथों कानून नके । छे ख्गे तो 
हम अपनेको मार डालनेकी कोरिल करेगे ओौर आजादी गंवा वैके; 
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तो पीठे जब दूसरा कोई आकर हिदुस्तानपर कव्जा कर लेगा तौ हम हाथ 
मलना शुरू कर देगे कि हमने क्या गजव कर दिया । वह कोई अच्छी वात 
नहीं है । एसी वातोमें एक पाठ हमें सिखाया जाता है । एक नेवा था। 
उसने वच्चेको वचानेके किए एक साप मार डाका 1 उसका मुंह खूनसे लाल 
हो गया। मां तो आती है वेचारी वाहरसे। सिरपर पानीका वर्तन है। 
कपर गई थी, पानी लेने । मिद्रीका वर्तन था । वह्‌ नेवला तो नाचता. 
नाचता आया कि मेने तुम्हारे वच्चेको वचा च्या, पर वह्‌ समज्ञी कि 
उसने बच्चेको मार डाला है वह॒ वर्तन उसपर डाल दिया । वर्तेनका पानी 
गया, बतंन टूटा, नेवला मर गया । भीतर जाकर देखत है वच्चा तो पलनेमे 
पड़ा थाओौर खेल रहा था । वह्‌ भी खुशीसे अपनी मांक। मिता चाहता था | 
ओर सामने सांप मरा पड़ा है। तो वह समक्न गई कि नेवला उसका दोस्त 
था । जफसोस हुआ । कहा, मेने खामखाह उसे मार डाला । तो एसा हम 
न करे किं आखिरमें हम, जैसे उस मांको पछताना पड़ा वैसे पछतायें कि अरे, 
हमने अपनी हकूमतका कहना न माना । हकूमत हमने बनाई है, क्या हम उसे 
विगाड़गे ? 

हमारे हाथोमे आज हकूमत आ गई है, अपने प्रधान आ गए है। 
आज मुख्य प्रधान यहां जवाहरलाल हं । वह्‌ तो सच्चा जवाहर हँ ओर 
उसने काफी रोगों की सेवा की है । सरदार है, दूसरे हँ । क्या वे हमको 
नापसंद हे ? आज कटं जवाहरलाल तो निकम्मा दहै, वह एेसा हद कहां 
है, ओौर हमको तो जैसा हम कहते हे एसा ही करनेवाखा चाहिए कि 
जो मुसरूमानोको छोड़ दे, उनको निकार दे, तो एेसा जवाहरखाठ नहीं 
हैन मेंही ह, यह्‌ मे कवृूर करता हं । मै अपनेको सनातनी हिंदू मानता 
हं, तो भी एसा सनातनी नहीं कि सिवा हिदूके ओर किसीको हदुस्तानमें 
रहने नही दं । कोई किस धर्मका हो, ठेकिन हिदुस्तानका वफादार 
है तो बह हिदुस्तानी है ओौर उसको यहां रहनेका उतना ही हक है जितना 
सुक्को है । भजे ही उसके जातिवारोकी तादाद बहुत छोटी हो । धर्म 
सुञचको यही सिखाता है। वचपनसे मुञ्चको सिखाया गया कि इसको 
रामराज्य कहौ या ईश्वरीय राज्य कहो । कभी हो नहीं सकता है कि एक 
आदमी इत वक्त विषम है इसकिए वह नाङायक है, नापाक दै । 
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तो आप समज कि गांधी भी तो कंसा हिद है। गांधीके हाथमे ताकत 
नहीं है, वह प्रधान नहीं है । जवाहरलाल है, तो उसे चाहो तो हटा सकते 
हो। सरदार है। कौन सरदार? वह वारदोलीका सरदार हे। उसकी 
मानते हो ? तो उसके भी मुसलमान दोस्त पड़ है । उनके दोस्त इमाम 
साहव जो गुजरातमं हमारी काप्रेसके सदर थे, मर गए । अव इमाम 
साहवकं दामाद अहमदावादमें ह । मेरा खयाल डिस्टिक्ट काग्रेसके 
प्रधान दें । खासा आदमी है, वड़ा भला है । मँ तो उसे बहत जानता हं । 
उसनं इमाम साहवको लडकीसे लादी की । वे इमाम साहव, जो दक्षिण 

फ्रोकसि मेरे साथ आये थे, अपना कारवार छोडकर अपनी वीवीको 
साथ लेकर आये ओर मेरे साथ रहे। वे मर भी गए, उनकी जवान 
ठंडक वटो हं। व्याम उसे छोड़ दूं ओर कटं कि अवतु हमारे कामकी 
नहीं है; क्योकि आखिरमे तु मुसलमान है? मुसलमान है इसमें कोई 
रक नहीं; ठेकिन वह्‌ भली है, अच्छी है, एेसा मै कह सकता हं । उसको 
पता नहीं है कि उसको जाना पड्गा। अगर सरदार उसे जाने देतो 
पछ वह कहां रहनेवाटी हैं ? हम अपने हाथोमें कानन न छे। ओर 
जो कानून होनेवाका ह वह्‌ सरदार या जवाह्रङार करे, आडनेस बनावे 
ओर पौषे वह्‌ प्रजापर छोड़ दे, एसा प्रधान आज हो नहीं सकता । माना 
कि अंगरेजोके समय वह सब पहले चला था, उन्होने जो किया सो हम भी करे 
क्या ? हम जिसकी शिकायत आजतक करते रहे ह, वही शिकायत हमारे किए 
की जाय? एसा हम वर्दाडिति न करें। यही मँ तो कहना चाहता था। 


& ३९६५ 
८ अक्तुवर, १९४७ 


भादयो ओर वह्नो, 


एक्‌ सज्जन मेरे पास आते हे, अच्छे हें । वे देहराद्नसे आ रहे थे। 
दनम काफी आदमी धे । तो किसी स्टेशनपर, में स्टेदरनका नाम तो भूल 
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गया, उनके डिच्वेमे एक आदमी आ गया । वाकी तो उस इवेमे सुव 
दह थे, सिख थे । किसीके हाथमे तक्वार थी, किसीके छरा था। 
उन्होने नये आनेवालेको देला । किसीने पूरा कि आप कौन है। वहतो 
बेचारा अकेला आदमी था, उसने कहा, भाई मै तो चमार हं । लेकिन 
उनका शक हज । उसका हाथ देखते हँ तो उसका नाम हाथोमे गदा 
हआ हे। कभी लोग हाथोमेः अपना नाम किखवा ठेते हे। तो वह्‌ तो 
मुसलमान सावित हौ गया ओौर किसीने उसके दुरा मोक दिया ओर पी 
जमुनामे जो वीचमे रास्तेमे आती है उठाकर फक दिया । यह्‌ कारवाई 
तो की एक ही आदमीने, लेकिन इतने आदमी थे, वे भी उनके गवाह रहे । 
मुञ्से वात करनेवाले सज्जन यह सव देख न सकं ओर मह दूसरी ओर 
फेर छया । मेने तो उनको कहा कि अगर आपके दिः रहम आ गया 
था ओर आप उस चीजको ठीक नहीं समन्ते थे तो आपने क्यों नहीं उस 
आदमीको कठा कि अरे एसी वहरियाना वात न करो पचास साठ 
हिद, सिख उस डिव्वेमे थे, उनमें एक वेचारा मुसलमान । यह कहांकी 
इन्सानियत है कि उसको कोई मार डाले ओौर जमुनामें फक दे । वह्‌ 
विल्कुक मर गया था एसा तो न था, उसके दुरा भोका गयाथाओौर वैसा 
ही फेक दिया गया था। आप इतना रहम था तो इतना आपने 
क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उसको मरनेसे बचाया ? उसने कहा कि मुञ्ञको 


दख तो हआ, केकिन मँ अपना फं भूक गया । मृञ्चको सज्ञा नहीं 


कि व्या करना चाहिए तो मैने कटा यह्‌ तो कोई अच्छी वात नहीं है, यह्‌ 
कोई इन्सानियत नहीं है । हम इतने लोग पड़ हे, एक हमारा मुसलमान 
भाई भाता है, उसका इस तरह से खून कर देते हे, फक देते हँ, एेसा करने- 
वालेका हाथ पकड़ो ओर रहमसे मुहव्वतसे कहो कि आप यह क्या करते 
ह, किसको मास्ते हे, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया है, उसको आप 
न मार। मौर अगर वह्‌ न माने तो उस भारईकी जान वचानेके किए 
जाप अपनौ जान कुर्वान कर दे, तो मुञ्ञे बड़ा अच्छा लगेगा । एक आदमी- 
का पचास साठ मिलकर मार डे, इसमे क्या वहादूरी है? लेकिन 
इतने आदमी जमा हृए है उसमेसे एक आदमीको किसीने मारनेका इरादा 


कर छया ओौर वह्‌ उसको डारुता वैठे हे है, उनवे 
र वह्‌ उसको मार ड है तो सव वैठे देख रहे हँ, उनके 
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दिक्मे या तो यह खयार होता है कि चलो, मार डाका अच्छा है, इसमे 
बात क्याहै। मेँ कटूंगा कि जो लोग इस तरह सोचते है वे बहुत भारी 
गती कर रह हं । वे मारनेवाले एसे भी रोग होते हं जिनके दिम 
रहम तो है ओौर वे मारनेको अच्छा काम नहीं समञ्ते, ` लेकिन चकि उनको 
अपनी देह प्यारी है, इसक्एि वे कुछ नहीं कर सकते ओरं वे भल 
जातें हं कि उनको एसे मौकेपर क्या करना चाहिए था। इसमें भकना 
क्या था, एक आदमी इस तरहकी वहदियाना हरकत करे तो आप उससे 
कँ कि एेसा मत करो । यह कितनी वुरी वात है किं जिन आदमियोको 
यह काम पसंद नहीं था वे भी उसके गवाह होते है । मे आपको कहना 
चाहता हूं, क्योकि मने नजरोसे देखा है कि एक आदमी एेसा व॒रा काम 
करता है तो दूसरे आदमी जो ख़ रहते हं वे उसको पसंद भी नहीं करते 
टेकरिन हिम्मत नहीं कर सकते कि आगे वटढकर रोकं । एक भी भाई 
हिम्मत करके उठ खड़ा होता है ओर उसे रोकता है ओर कहता है कि 
अगर उसे मारोगे तो मं तुम्हारा हाथ पकड़ लंगा, नहीं सानोगे तो खद 
मरूगा लेकिन उसको नहीं मरने दूंगा, तो वह्‌ तो मै सम्ुगा । ठेकिन 
अगर मेरे जैसा आदमी है वह तो अदहिस्रापर रहेगा, खद मर जायगा, मार 
तो सकता नहीं, टेकिन उसकी जान अपनी जान देकर वचाथगा । मञ्च 
तो इसमं कोई शक नहीं है कि अगर कोई इस तरह हिम्मत करता तो वह 
आदमी वच जानेवाला था। ओर अगर उसे वचानेकी कोिदामें अपना 
खून हो जाता तो वह्‌ तो सच्चा वहाद्र आदमी सावित हो जाता । इसीका 
नाम सच्ची जहिसा हे । सच्ची अहिसा यह नहीं है कि वरुवानके सामने 
तो हम अहिसाका उपयोग करे, लेकिन कमजोरपर हिसा करे । 

अग्रजोके किए हमने अटिसाका इस्तेमाक किया लेकिन आज हम 
हिसा अपना रहे है । किनके साथ ? अपने भादयोके साथ । तो अंग्रेजोके 
साथ जो हमने अहिसाको अपनाया वह वहादुरोकी अहिसा नहीं थी । 
उसका नतीजा दिद्स्तान आज पा रहा है ओर उसका नतीजा आज मे 
मौपारहाहु, आपभीपा रहे ह । म कवूल करता हं कि मेँ आपको 
सच्तौ अटहिसा नहीं सिखा सका । मं तो आपको वहादुरकी अटिसा वतलाता 
६। आज यहां मुसलमान पडे है, पाकिस्तान वहां दहिदुभोके साथ 
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बुरा करताहै, तो हम भी यहां वही करं ? वे क्या कोई वहादुरीका काम 
करते ह! मतो कहता हूं कि पाकिस्तान जो करता है वह वुरा करता 
दै ओर हम यूनियनमें अगर उसकी नकल करते ह तो वह॒ भी बुराहै। 
पछ यह कहना कि किसने पहले किया, किसने बादमें किया, किसने कृम 
किया, किसने ज्यादा किया, यह्‌ तरीका दोस्त वनानेका नहीं है । सच्चा 
तरीका दोस्तीका तो यह है कि हम हमेशा इन्पाफपर रहं ओर गरीफ वने 
रहे । इस तरह करनेसे जंगलो ओर दीवाना भी आखिरमे सुधर जाता 
है । हम इसमें नहीं जाना चाहते कि किसका गुनाह बड़ा है ओर किसकां 
छोटा ओर किसने पहले शुरू किया । एेसा कहँ तो यह्‌ सव मँ जहारत 
समज्ञता हूं । वह दोस्तीका तरीका नहींहै। जो कठतक दुर्मन थे 
उनको दोस्त वनना है तो भले ही कलतक उनमें दुरमनौ रही हो, लेकिन 
आज जव उन्होने दोस्ती कर री है तो पीके वे सव कठकी वात भूल जाते 
हें । उसको याद क्या रखना था ? दोस्तीका यह्‌ तरीका नहींहैकि 
लड़ना होगा तो लड़गे, उसके लिए भी तैयारी कर ठे ओौर अगर दोस्ती 
हो गई तो दोस्त बनकर रदेगे । इसमेसे सच्ची दोस्ती वैदा नहीं हो सकती 
अव में दूसरी चीजपर आ जाता हं ओर इस बारेमे थोड़ासा कहं दू 
तो अच्छा है। आज दुनियामें अखवारोकी ताकत वहत वढ़ गर्द है जव 
एक मुल्क आजाद हो जाता है तव पीछे उसकी ताकत ओर भी वह 
जाती है। आजादीके जमानेमे यह नहीं हो सकता है कि जो अखवार 
निकालनेवाले ह उनको सिफ इतनी रिपोर देनी है ओर यह खवर नहीं 
देनी है, वह सव वन नहीं सकता । मगर लोकमत एसे वक्तमे वड़ा काम 
कर सकता है । अखवार जो गंदी बात कहते हं या ज्ूठी बात कटते है या 
दूसरोको उकसानेवाटी वात लिखते देयातो हकूमत उनको वंद करे ओौर 
उनपर कानून गावे, कोटमे चरी जाय । लेकिन वहां जानेसे हृल्लड़ मच 
जाता है, ओर काम बढ़ जाता है। हकूमत एेसा भी नहीं कर सकती । 
अग्रजोका जमाना दूसरा था। उनको क्यां पड़ी थी ? तिरक महाराज-जैसे 
आदमोको पकड़कर छः वरसके छिए सजा कर दौ । अखवारमें उन्होने कुछ 
दिया था। एेसी कोई खास वात भी नहीं ङ्खी थी। तो भी उनको 
छ वरसकी सना मिरी । भौर पूरी सजा भुगतनी पड़ी । इस तरहसे 
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बहुतोको जेर जाना पड़ा । मुञ्लको भी छः वरसकी सजा हो गई थी। 
छः वषं रहा नहीं यह दूसरी वात है । लेकिन सजा हुई छः वरसकी, क्योकि 
मेने यंग इंडिया'मे एक लेख लिखा था । कोई वरा नहीं छिखा था, ठेकिन 
सजा मुञ्चको मिरी । आज आजादीकं जमानेमे यह सव नहीं हो सकता । 
आज तो जो अखवारनवीस हे, एडीटर हँ ओर जो अखवारोके मालिक 
हे, उनको सच्चा वनना है, लोगोका सेवक बनना है! अखवारोमें गर्त 
ओौर चूटी खवरोको न आने देना चाहिए ओर न लोगोको उकसानेवाली 
वातं छापनी चाहिए । आज अआजादीके जमानेमें तो यह पन्ठिकका फजं 
हो जाता हं कि गंदे अखवारोको न पटे, उनको फक देँ । जव उन्हुं कोई 
लेगा नहीं तो वे अपने-जाप ठीक रास्तेपर चलने रगेगे । आज मन्न वडी 
शमे ठगती देखकर कि गंदी ओर गलत खवरोको पद्नेकी छोगोकी 
आदत-सी हो गई है । एसे अखवार आज चलते ह । एक चीज मेने देखी 
वह॒ रिवाडीका किस्सा है। एक अखवारने लिख दिया करि रिवादीके 
मव लोगोने, जो वहां पड़ थे, सारे हिदुओंको मार डाला, मकान जला 
डके ओर माक, मवेशी लूट ल्य । मेवोने इतना वृरा काम किया यह्‌ 
खवर देखकर मुञ्च वड़ी चोट लगी। दूसरे रोज अखवारमें रिवाडीके 
वारेमे कोई खवर ही न थी। यह सव बनाई हुई वात थी । मँ परेदान 
था कि उस अखवारमें रिवाड़ीकी बात कैसे आ गर्ई। मेँ तो कहंगा किं 
जिस सज्जनने रिवाडीकी वाते लिखी थीं उसे यह साफ करना चाटिए 
अगर गलती की थी तव भी ओर अगर जान-वृञ्लकर एसा छख दिया था 
तो भी उसको साफ होना चाहिए । उसने खुदाके सामने बडा गनाह कर 
लिया है, एसा नहीं होना चाहिए था। एसा वह करे तो हमारां काम 
आगे नहीं बढ़ सकता है । हकूमत तो आज अखवारवालोकी चौकसी 
नहीं कर सकती, वह्‌ चौकसी तो मुञ्ञको करनी चाहिए, भापको करनी 
चाहिए । हम अपने हृदयको साफ करे, गंदी चीजको पसंद न करे । गंदी 
चीजको पद्ना छोड द । अगर हम एसा करेगे तो अखवार अपना सच्चा 
धमं पालन करेगे । एक वात ओर कहकर मे खतम करूंगा । 

जसे अखवार हं वैसे ही हमारी भिकिटरी है ओर पुलिस है । मिक्टिरी 
ओर पुलिस सवके दो हिस्से हो गए । वह उन्होने नहीं किया यह मे कवूक 
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करता ह लेकिन हो गया । तो यहांकी 6 मिलिटरी है, उसमें ह्‌ है 
सिख है । ओौर मुसलमान फौज पाकिस्ताने चरी गई हं । अगर हिर 
सिख फौज ओर पुलिस अपने दिलमे एेसा समन्ने कि हम तो दिद है सि 
=. हिदर्क [> १ क भे हिद =. ५.९ >) ५ 

हं, इसलिए दहिदुकी ही रक्षा करेगे, हिद्‌ है, उसने एक गुनाह किया है तो 


१ 
(त 


उसको छिपायंगे, जो मुसकमान हँ तो उनके लिए हम सिपाही कहां 


हे, भिल्टिरी कहां है, उनकी हम रक्षा वयो कर ? एसा हमारे छोग 
। समञ्च ले, ओौर पाकिस्ताने जो मुसलमान फौज है पुलिस है वह एसा 
| समज्ञे किं जो हिदू है उसको मारो, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म नहीं 
| है। एसा अगर हौ तो हिदुस्तानका भला नहीं हो सकेगा । हकूमतके 
॥ पास तो पुलिस है, फौज है । लेकिन मुन्ने न तो पुकिस चाहिए न मिलिटरी 
चाहिए । मे तो रोगोसे कटूंगा कि आप हमारी पुलिस बन जाइए, फौज 
वन जाइए । हिद अगर यहां मुसलमानोको मारते हँ तो ऊह वचाना 
है । हमे उस कामसे हटना नहीं है । मै मर भी जाडं लेकिन पीछे नहीं 
हट्गा । तो मेरी हकूमत तो एसी है । यह्‌ कोई मै हवामे वात नहीं कर 
रहा हं, सच्ची बात है सो कहता हूं । सो वही बात मै हकूमतकी मिक्टिरी 
मौर पुससे कहता हूं । उनका पहा धमं यह्‌ हो जाता है कि मुट्ढी 
| भर भी मुसकमान अगर यहां पड़े ह तो उनकी रक्षा करनी हि। अगर 
। उनपरः, जो यहां पड़ है, हिद हमला करते है, सिख हमला करते हू तो पुलिस 
| ओर फोजको उनको वचाना चाहिए । अपनी जानको खतरेमे ाल- 
| कर भी उनको (9 वचाना चाहिए । तव॒ वह्‌ सच्ची पिस है, सच्ची 
| (१ है । दिदुस्तानंको जो आजादी मिली है, वह भी एक अजीव 
॥ ८ ५ इनिया एसा कहती है ओौर मे मी कहता हूं कि इस 
| दीहै। विना ( 4 ४ क 
[7 सिणिटरी होः भिसो, वह्‌ एी त 
। 9 व भरलेके किए काम करे। उनको जितना मिलता है, उससे 
खना चाहिए । उनको यह नही सोचना कि मिटा मिरे, 


जछेवी मके ओर दूसरे < 
मो = स्वादिष्ट भाजन मिले सपाही मो वह 
है जो सूखी रोटी नमकं मिरुता है मिके। सिपाही तो वहं 





उसको खाकर पेट भर लेता है ओर 


+ 1 
1 
| 
॥ 
॥ । 
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अपने ध्म॑का पालन करता है । केकिन अगर वह्‌ समन्ञे कि दूसरे आदमी- 
का डका तो कालिज-मदरसेमे जाता है, उसके किए तो मोटर रहती 
है वारईसिकल रहती है ओौर क्या-क्या चीजें नहीं रहती हँ, ओौर हमारे पास 
तो कुछ भी नहीं है, इसलिए रिङ्वत लेना है, प्रजाको खाना है, तव 
वह प्राक सेवक नहीं रहते । इस कारण मं कहता हूं कि रोटीका टुकड़ा 
खाकर जो सिले उसमे राजी रहकर अपना काम विना धसक सेदभावके 
करे वही सच्चा फोजी ओौर सिपाही है । वह कभी एसा न सोचे किमे 
दू हूं इसलिए मुसरमानको मारूं । मुसखमान अगर वबदमाडी करे तो 
उसे पकड़ ओौर सजा दिकवाये वह दूसरी बात है । लेकिन क्या जो बेगुनाह 
आदमी है मगर मुसलमान दै, उसको हम यहां इसलिए मारे कि दूसरे 
मुसरमान जो वहां हे वे विलकुल बदमाश हँ ? अगर कोई भी हदु एसा 
कृरता है तो सिपाहीका धं हो जाता है कि वह्‌ उस मुसखमानकी रक्षा 
करे । तव मे कटंगा कि वह्‌ जो हिदटूस्तानका नमक खाता है उसको सही 
अदा करता है । ओर अगर हमारी पुलिस ओर मिलिटरी एेसा नहीं करती 
तो वह नमकहराम बनती है । 

एेसा मे पाकिस्तानकी मिल्टिरी ओौर पुलिस के लिए भी कहूंगा । 
केकिन वहां तो मेरी कुछ चरती नहीं है । मेँ किसको कहूं किसको न कहूं । 
लेकिन मँ जो यहां कहता हूं अगर यहां वैसा होता दै, तो वहां अपने-आप 
बादमें वैसा होना है, इस वारेमें मुस्े कोई शक नहीं दै। तो आज तो 
लोगोके दिमाग विगड़ गए ह, वे कहते हँ किं वहां हमारे भादयोपर एेसा 
होता है तो हम यहां भी वैसा क्यों न करें ? लेकिन एेसा कहना इन्सा- 
नियत नहीं है। इसङ्िए मे तो जवतक मेरेमें सांस हँ" चीख-चीखकर 
यही कहता रहूंगा कि हम अपनेको साफ रक्खे, शरीफ बने रे, हमारे 
अखवारोको शरीफ रहना है, मिकिटिरी ओर पुलिस है उसको शरीफ 
रहना है । यह्‌ चीज अगर नहीं रहती तो हमारी हकूमत चरु नहीं सकती 
है ओर पीठे हम वेहाल हो जायंगे । पाकिस्तान में कुछ भी हो, हमे शरीफ 
रहना है । वह दीवाना वने, तो भी हमें तो शरीफ ही रहना है। तो 
मे कहता हं हमे शराफत हर हातमें अपनेभे रखनी है । इतना तो करो । 
अगर मेरी न सुनी, तो मै कहता हं कि सव बेहाल होनेवाठे हं । 
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९ अक्तुवर, १९४७ 
भाइयो ओर बहनो, 


हमेशा मं किसी न किसी रूपमे वही बात कह देता 
वेठा हं । इसी कामके कए तौ यहां पड़ा 
क्योकि आप उदार है, भके हे, इसलिए शांतिसे मेरी वात सुन लेते है, इस- 
लिए मेँ आपका उपकार मानता हं । धन्यवाद ही दे सकता हूं । लेकिन 
मेरेमे एेसा तो है नहीं कि चलो म॑ने सुना दिया ओर लोगोने शांतिसे सुन 
लिया ओौर खतम हमा । उससे मेरा पेठ नहीं भरता । हमारे इतने लोग 
परेशान पड़ है, हिदुस्तानमें बहुत जगह पड़ी ह, उनके किए क्या करना 
चाहिए । उन लोगोका धर्म क्या है ? हकूमतका धर्म क्या है? जोलोग 
एक किस्मकी खराव आवोहवा पैदा करते है उन्हे हमे समन्नना है, सम- 
ज्ञाना हे, तब तो पीछे जो लोग दूसरी जगह पड़ हँ उनतक भी मेरी आवाज 
पहुचेगी । 

मेरे पास कुछ लोग, जो रोग परेशानीमे है, वे आगएथे। वे लोग 
बड़े अच्छे हे । पाकिस्तानके परिचमी पाकिस्तानके हँ । मेरे पास दस- 
बारह रोज पहले आ गए थे । पहले मेने कहा, मुञ्ञे सवकुछ किखकर दो । 
उन्होने लिखकर वयान दे दिया, ताकि मुञ्षसे कुछ हो सकता है तो करूं । 
उनका कहना यह्‌ था कि जो पाकिस्ताने पड़े ह; उन लोगोके आनेका 
ङछ भरवघ हो, नहीं तो वे मा नहीं सकते । रास्तेमे खतरा रहता है । उनके 
पास अनाज है, पर अनाज साथमे केसे ला सकते हें ? रखने कौन देगा।? 
हवाई जहानमें जा जायं, मोटरसे आ जायं एसा ही रास्ता आज 
हौ सकता है । द्ेनमे भाज बड़ दुरवारियां है । जैसे पहले चलती थीं 
ए दने चलती भी नहीं । जो अबतक आ नहीं पाये हें उनका पीछे क्या 
हाच हसा वहं भी पता नहीः। एसी हारुतमे वे आ जायं तो अच्छा है, 
केकिनमं सोचता हं कि हम ह कहां, ओर कहां जा रहे हें ? 

जब म जरा मनको वंगाख्की ओर ऊ जाऊ। वहां भी (तो मेने काफी 
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7 हं । मुञ्ञे कहना चाहिए किं 
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काम किया है। पूर्वी वंगालमें भी ओर पर्चिमी वंगालमे मी। पूर्वी 
वंगालमे तो नवाखाली है, जो आज पाकिस्तानमें है । वहां मँ चला गया 
था ओर वहां बड़ी कंबी पैदल यात्रा की । रोज अलग-अलग जगहपर चला 
जाता था। वहांके लोगोसे बातचौत करता था। हद्‌ बहनों 
भाद्योमे जो उर भरा था उसे निकाटता था। राम नामसे निकालना 
ठहरा । राम नाम लेते हृए कोई मार डके तो मर जायं- एसा हमें 
क्या जीनेका मोह पड़ा है ? क्या जिदा रहनेके किए राम नामको छोड 
दे? डरकै मारे राम नाम न ठे? ओरतें अगर कुमकुम लगाती है तो 
वह्‌ न गाये ? वहां जो ओौरत विधवा नहीं होती वह शंखकी च॒डियां 
पहनती हं, यह सौभाग्यकौ निशानी है । जो विधवा वन जाती हैँ वे नहीं 
पहनतीं । तो क्या उरक मारे शंखकी चूडी न पहने, हालांकि वे विधवा 
नहीं है ? जो शुम चिह्केः रूप शंखकी चूडियां पहनती थीं वे आज पहननेसे 
लिञ्चकती थीं तो मैने उनको समज्ञाया कि एसे नहीं करना चाहिए । वै 
समज्ञ गईं ओर कहा कि अव पहनेंगी । अव मे सुन रहा हं कि वहांसे 
आहिस्ते-आाटहिस्ते लोग चले आते हे । इसका मुञ्ञे पता नहीं चला, वहां 
तो मेरे आदमी पड़ हूं । शायद मेने आपको कहा है किं जो अच्छे आदमी 
मेरे साथ धे वे सव वहां पड़ हँ । प्यारेकाढ वहां पड़ है, खादी प्रतिष्ठान के 
खोग वहां पड़ हे, कनु गांधी वहां पड़े ह । एसे काबिल लोग वहां पड़ 
हे । सतीशचन्दर भी वहां पड़ हँ । वे सव ोगोको हिम्मत देते हँ । लेकिन 
फिर भी लोग भागे चले आते ह । वहां लोगोको परेशानी है । होनी 
भी चाहिए। लेकिन वहांसे भागना क्या था? कहास भागगे ओर 
भागकर वे करेगे क्या? वे सोचँ। हमारे यहां कुरुक्षेत्र मे २५००० 
शरणार्थी पड़ ह, जरते हँ, मदं हे । कुछ ओौरते हँ जिनके वच्चे होनेवाके 
हे । उनमेसे कोई मर जाय तो वडी वात नहीं होगी, क्योकि वहां उनका 
इलाज आज कौन करेगा ? वहां मकान भी नहीं हं, रोग परेशान हं, 
क्योकि वे पंजावसे भागकर अये हे । तो मे अपने दिलमे सोचता हूं कि 
मुञ्ञे उन खोगोको क्या सलाह देनी चाहिए ? जितने आये हँ इससे ज्यादा 
तो अव भी पड़े हं। हम कोई दस-वीसकी तादादमें हो, काख-दो 
जाखको तादादमे हों तो उन्हं समन्ना सकं, संभाल सकं। करोड़ोकीः 
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तादादमे, इस बड़ मुल्कमे लोग पड़ ह, वहां लोगोको तब्दील करना, एकं 
जगहसे दूसरी जगहपर ले जाना छोटी वात मत समन्लो । इसमे परेशानी 
इतनी है कि वे विचारे बगैर मौतके मर जाते हे, भूखों मर जाते हैं| हक्‌. 
मत सनको सव चीज पहंचानेकी कोशिश करे तो भी पहुंचा नहीं सकती 
है, चाहं कितनी भी कोलि करे। हकूमतके पास आज जो सिपाही 
है, मिलिटरी है, सवका इंतजाम अग्रेजोके पास जैसा था वैसा तो हो नहीं 
सकता । होना नहीं चाहिए । हकूमतके पास जो फौज है वह्‌ लोगोकी 
मारफत काम चा सकती है । लोग चाहं तो वे क्‌ मतके हाथ है, पैर 
हे । अगर वे उन लोगोको मदद न दे ओर उनके पाससे मददकी उम्मीद 
करे तो वह्‌ मिरु नहीं सकती । यह्‌ मे वजीरोसे भी कहता हं । मँ देवता 
हुं कि हकूमत बेफिकर नहीं है । मे करीव-करीव हमेशा उनको मिक्ता 
हं कि वे लोग भी परेशान है यह्‌ मे आपको कहना चाहता हूं । मगर वे 
करे कया ? आखिरमें हकूमत तो वे जानते नहीं थे । कांग्रेल चलाई मगर 
वहं तो मुठी भरकी थी । हमारे दप्तरमें जितने नाम रजिस्टर हँ उतने 
भी तो कभी हाजिर नहीं हुए ओर हमारे दपफ्तरमे जितने हं वह्‌ तो मुट्टी- 
भर आदमी ह, थोड़े पैसोमे काम करना रहा । आज करोडोंका काम 
करना है । करोड़ों रुपया पड़ा है गौर हजारोकी तादादमे जो आदमी पड़ 
हे उनका थोड़ोकी मारफत काम करना हे। 

यह्‌ काम कंसे हो सकता है ? ओर कसे पचीस हजार आदमियोको 
समयपर खाना पहुंचा सकते हे, वह सोचना है। हजारों नए आदमी 
रोज आते हे, तो वे भूल रहते ह । कपड़ा पुरा नहीं है ओर जाड़के दिन 
आ रहे हें! जो हाक यहाका है वही हाक जाप समञ्ञँ कि पाकिस्तानमे 
है। पाकिस्तानमे कोई जन्नत है ओर हमारे यहां दोजख दै एेसा नहीं है । 
या यह्‌ कटो कि हमारे यहां जन्नत है तो वह है नहीं, यह्‌ मँ नजरोसे देता 
हं जर पाकिस्तानमे दोजल हो एसा भी नही। आखिर दोनों जगहोमे 
इन्सान ह, कोई जच्छा है, कोई बुरा है छेकिन, उस अच्छापन ओर बुरापन- 
का हिसाब कौन निकाठे ? निकालकर हम क्या पायंगे ? मेरे सामने 
तो बड़ा प्रन ही यह हो जाता है गौर आपके सामने भी यही होना चाहिए, 
किरसि रोग जो पड़ दै, जिन्हे आना हैयाजो आगए है, उनकी जो 
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हौ सके हिफाजत करें । लेकिन जो आये हं उनके लिए भी हमारी कोडिश 
यही होनी चाहिए कि वे आखिर अपने घर्‌ चे जाप । म जापको कहता 
हं कि उन्हं अपनी जगहपर जाना है। मँ तो जानता हं कि जो देहातसें 
रहनेवाखा आदमी है वह॒ अपने देहातको छोडकर नहीं जायगा । एक 
एकड़ जमीन हौ तौ उसके पीछे वह स्वार हो जायगा । हजारोकी तादादमे, 
लाखोकी तादादमे छोग चले जायं तो कहां जायं, कंसे रहें । जाते-जाते 
तो रास्तेमे मरते जाते ह । इसल्एि मं कहता हुं कि हमें सरना है तो हम 
मरगे । किसी जगहपर पड़ हं तो वहां पड़े रहेंगे । पीछे व्या होता है 
देखेगे । पाकिस्तानमे रहते ह तो वह्‌ देखनेवाटा नहीं है, एसा नहीं है । 
देखनेवाला ईश्वर तो है गौर दूसरा कोई हैया नही, हकूमत तो है। 

अभी वंगालमे सेने कहा हमारे दोस्त सव पड़ द। तो जो हकूमत 
परिचमी वंगाल में है वह्‌ पूर्व वंगारकी टकूमतको लिखे, करि यहां क्या है । 
लेकिन वहांकं लोग, वहां भी क्या, हर जगहपर, जो हकूमत कटे उसकी 
तामील नहीं करते । अफसर रोग उसकी तामीलं नहीं करते । उनके 
दिल-दिलमे एसा गुमान आ गया है, अव तो आजादी आ गई दै अव कौन 
है हमे पुखनेवाा । अतग्रेन थे, वह्‌ तो गए । उनकी लाट आंखें देखकर 
तो यह्‌ कांप उठते थे। अव क्या हो गया है? अंग्रेजोके सामने कांपते 
थे इसका मे गवाह्‌ हं । लेकिन आज सवको लगे किं हमको कौन पुछनेवाला 
है, हम अपने जनरल है, सिपाही है एसी आजादी हम पा गए है, उस 
आजादी मे अच्छा ल्गे सो करेगे, तो मे आपको कहना चाहता हुं कि इस 
तरह काम नहीं चर सकता । 

दोनों हकूमते मानती हँ कि हमें इन्साफ करना हीदै, तो पीछे जोर 
आ जाता है। लेकिन माना कि हकूमत इन्साफ नहीं करना चाहती तो 
क्याहोगा? आखिर हो क्या सकता है ? मे तो लडाई करनेवाला आदमी 
हं नही, मे तो लडाईसे भागूगा। लेकिन जिसके पास हथियार रहते 
ह, सिपाही या पुलिस रहती है, मिलिटरी रहती है, उसको ठंडना नही 
तो दूसरा क्या करना है ? मतो कुछ कर नहीं सकता हूं, केकिन जिसको 
करना है, उसे तो करना ही है। तव क्डना होगा । मेरे धमके आदमी 
जहा पड़ हे, वहां वे परेशान पड़नहीं रह सकते है । तो हमको कुर करना 
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होगा । वहतो दोन हकूमतके रि मे वात करता हूं । दोनों हकूमत के रि 
होता है । उसमे जो जालिम हं उनको यह्‌ हक नहीं कि दूसरे जालिमको 
सजा दे। जो हकूमत कोगोको अच्छी तरहसे नहीं रखती या नहीं रख 
सकती वे दूसरी हकूमतका इसी दोषके लिए सामना करेगे क्या ? एसा 
कोई कर सकता है ? इन्साफके ठिएु लते-लडते हम मर गए, हकूमत 
मर गई तो मे समञ्च सकुंगा । लेकिन हम आज इस तरह डरके मारे मर 
जायं मरते-मरतं वहांसे भाग आवे ? आधे तो आते-आते मर जाते है 
पीछे आते हं तो, लेकिन रखना कहां ? उनको खाना कहांसे दो? 
वे क्या बेकार वेट रहुगे ? वकार न वेड तो उनको काम-घंधा देना होगा। 
इस देशमं आपके करोड़ लोग भूखसे मरते हँ, करोड़ों वेकार वैठे है, उनक 
लिए तो हम कुछ कर नहीं पाते, तो जो लोग बाहरसे आते ह, बाह्रसे 
नहीं किसी दूसरे प्रातसे तेह, परेगानीमं पड़ हं, उनके लिए काम कहे 
निकालोगे ? वह जो पेशा करते धे, वह कंसे होगा, वे कंसे करेगे भौर 
वया करे ? संज्ञट यह्‌ बड़ी है, इसमेसे खरावी पैदा होती है, वह्‌ खरावी 
जाम बताता ह, उसमे हो नहीं सकती ओर पीछे लोग वहाढुर वनते हैँ । 
छाग मरनेका इल्म सीख जाते ह । मरनेका इल्म सीख ठे तो हमारा 
भी भला हँ जौर जगतका भी भला है । मैने आपको जो उपाय वताया 
है वह हम हिद्स्तानको समज्ञा दं तो सवका भला है । हम बहादुर वनते 
हं ओर पीछे सारा जगत हमारी तारीफ करनेवाला है, उसमें मेरे दिलमे 
कोई सदेह नहीं । 


१० अक्तूबर, १९४७ 
भाइ्यो ओर बहनो 


 जाज भो काफी कंवचियां वगैरह अ ८ 
र्ट गई थ्‌ ¶डे द 
गष ह । वङोवासि एक हं आ गई हं। थोडे भाई पसे भी 
दासे एक तार भी आया है कि हम काफी कवख्यां यहां से 
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भेज सकते हं । मेरा खयाल है कि उन्होने लिखा है कि आठ सौ कवल 
तो तैयार हं, लेकिन यहां रेकवाले ठे नहीं सकते । ठीक है कि आन रेख्पर 
इतना वोज्ञ पड़ा है कि हर कोई कु भेजना चाहे तो वह्‌ नहीं हो सकता । 
हो सकेगा तो मे यहांकी हृकूमतके पाससे चिट्टी ठे लगा कि वहांसे कबच्िया 
ओ जायं । तव हमारे पास ठीक-ठीक सामान तयार हौ जायगा । पुरा 
तो अभी नहीं हज है, लेकिन मेरी उम्मीद एेसी है कि भगवान किसी न 
किसी तरहसे वह पुरा कर देगा ओर कोई ठंडक सारे परेदान न होगा । 

अभी एकं वहनने अंगूठी भेजी हं, उसका भी आज तो मँ यही उपयोग 
कर सकता हूं कि अंगूठीको इसी कामे लगा द्‌ जोर एसा ही करनेकी 
चेष्टा होगी । 

अव हमारे सामने एक गहरा प्रन है जिसके बारेमे मैने तौ काफी 
कह दिया ह । खुराककी तंग ह ओौर इसलिए परेशानी होती है । आजादी 
तो मिटी लेकिन आजादी मिर्ते हौ हमारी परेदानियां वट्‌ गई हं, एसा 
हम महसुस करते हं । मज्ञे गता है कि अगर हम सच्ची आजादीको हनम 
कर ठेते हँ तौ एसी परेशानी नहीं होनी चाहिए । सच्चे आजाद रोग 
किस तरहसे चे ? हमारी भाजादी भी कसी कीमती आजादी है कि 
जिसमे हमको किसीके साथ सोल्जर जैसे ल्डते हं एसी लडाई नहीं करनी 
पड़ । लड़ाई तो एक किस्मकी थी, लेकिन उस लडाईकी सारी दुनिया 
तारीफ करती है। उस लडाईके अंतमे हमको आजादी मिली तो उस 
आजादीकी कीमत हमारे पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए । छऊेकिन है 
नहीं । यह हमारी कमजोरी है । तो मै क्या पाता हं कि जो मेने बात 
कही है वह तो वडी सीधी है ओर विल्कुख व्यवहारकी बात है। यानी 
बाह्रसे खुराक नहीं मंगवाना । एसी व्यवहारकी वात सुनते ही छोग 
काप क्यो उठते हें ? कते हँ आदत पड़ गई है! आदत तो पड़ी है पर 
वह तो कोई वरसोकी नहीं । वह्‌ हमारी आदत कही भी नहीं जा सकती 
है कि हमको कोई रोटी खिावे तो हम खायं । हमारे किए एसा इंतजाम 
बने कि हमें छः आउंस, आठ आस, बारह आंस अनाज्‌, जो कुक भी 
हौ उतना अनाज, हमे मिले तव हम खा सकते हँ, ओौर उसके लिए नई 
नई चिदिग्यां लिखें । वह॒ तो व्यवहारक बाहरकी बात हो गई। जो 
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मे कहता हं वह्‌ बिल्कुल व्यवहारकी वात है। ओर उसमें परेशान क्या 
होना था । हिदुस्तान जैसा वड़ा मुल्क जिसमे करोडोंकी तादादमें हम 
पड़ हे, जमीन भी हमारे पास काफी पड़ी है, ईरवरकी कृपासे पानी भीं 
बहुत है । एसे स्थान हँ हिदुस्तानमें कि जिस जगह पानी नहीं मिक्ता। 
एसे रेगिस्तान पड़ हं यह मँ जानता हूं, टेकिन एसा नहीं कहा जा सकता 
कि हिदुस्तानमें किसी जगह पानी मिलता ही नहीं है। तो हमारे पास 
पानी पड़ा है, जमीन पड़ी है, करोड़ोकी तादादमे रोग पड़ हें, हम क्यो परे 
शान बनें । 

मेरा तो कहना इतना ही है कि छोग॒ इसके किए तैयार हो जायं 
कि हम अपने परिश्रमसे अपनी रोटी पदा कर केगे। रोटी खानेके कल्ए 
अनाज पैदा कर लगे । इससे रोगोमें एक किमक; तेज षदा हौ जाता 
है ओर उस तेजसे ही आधा काम टो जाता है। कहा जाता है ओौर वह्‌ 
सच्ची वात है कि मौतके डरसे जितने आदमी मरते हैँ उससे वहुत कम 
सच्ची मौतसे मरते हँ । एक आदमीको एसा हो गया कि मै तो आज चा 
कल चला । किसी आदमीको वयो! मुज्ञको ही ले लो । मृन्ञे खांसी हो गई 
तो खासीकै कारण मे समन्ञ टंकिमेतो मर जाऊंगा, तो मरना तो 
जव हे तब मरूगा, वह्‌ तो भगवानके हाथमे पड़ा है, केकिन में अगर आजसे 
परेशान हो जाऊं ओौर एसा मान लूकिमेंतो अव मरातो वह वेमौत 
मरना है। ओर रोज मरना अव चला हाय ! अव क्या होगा, तो इस 
तरह जो मेरे समीपम रोग पड़ ह उनको भी परेशान करूगा ओर मेँ भी 
परेशान हंगा ओर हमेशा सूखता जागा । हमेशा रोता ही रंगा किं 
अब मे चला । उससे अच्छा तो यह्‌ है कि जबतक हमको मौत नहीं आती 
तबतकं हम जआरामसे पड़ रहं ओौर समे कि कोई हमको मारनेवाखा 
नहीं है, कोई मारनेवाला है तो ईङवर है । जव उसका जी चाहेगा उठ 
रेगा। एक तो यह्‌ चीज किं हम मौतका डर छोड़ देते हैं तो हमको 
हमारी परेशानी भौ छोड देती है। इस तरहसे मेँ कहता हूं कि जव हम 
अह्‌ क, तव हम परेशान न होगे । किसीको यह नहीं सोचना चाहिए कि 
हम किसीक भेहरवानीसे जपनी सुराक पावे । वस्वि हम अपनी मेहनतसे 
उस पदा करं । तभी मे कह रहा हं कि ठम वैर मौतकं न मरे भाज 
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जो चिटे मिकती हे, राशनिग होती है ओर इसी तर्के के जो तरीके हमें 
वेमौत मारनेके ह, उनको हम छोड दे । यह तो खुराककी बात । 
एसी ही वात कपडकी है । मैने तो कट्‌ दिया है करि अव जितना कपड़ा 
मिलता है, उससे चौगुना मिल सकता है । हमारे म॒ल्कमें कपड़ोकौ तंमी 
कंसी? मेरातो एसा विवास है कि खुराककी तंगी तो थोडी-सी हो 
भी सकती है, लेकिन कपड़ोकी तंगी इस हिद्स्तानमें नहीं होनी चाहिए 
क्यों नहीं होनी चाहिए ? क्योकि हिदस्तानमें जितनी रई पैदा होती 
है वह हमको जितनी कपड़के किए र्द चाटिएु उससे बहत अयिक हे । 
हिदुस्तानमे कातनेवाटे, बुननेवाले, इतने काफी पड़ है कि अपने-आप कात 
सकत हं अ।र सूतकं वन सकते हं ओर आरामसे पहन सकते है, तव तो 
पीछे हम विल्कुल आजाद वन जातेहे . . . खानक लिए, कपड़े लिए, ओर 
मिल्से भी हम आजादी पाच्ते ह । आज तो नहीं पाई ओर अभीपा 
नहीं सकते तो उसमें हमारा अनजानपना है । मेरा खयाल था कि हम 
एसा करेगे । लेकिन आज तो वह नहीं जमाना तो चला गया कि 
जव मं सारे हिदुस्तानमे घूम-वूमकर खटूरका प्रचार करता था । बहनोको 
कहता था कि कातो, जितना कात सकती हो उतना कातो। उन्होने 
कताईं की भी, लेकिन काता विना समञ्चकेः । उन्हं मजद्रीकी परवाह 
नहा था, वह्‌ कातती थीं ओर कपड़े वनवा लेती थीं। यह होता था 
लेकिन आज तौ शक्ल दूसरी है । आज तो तुम्हारे पास कपड़ा ही नहीं 
है। तो मतो कहता हूं कि अव हम अपने कपड़े कै लिए सूत पैदा करे, 
कातं ओर उसको वनवा र मौर वुनें । अपने-आप वननेमे कोई तकलीफ 
तो दहै नहीं। लेकिन वह मीन करंतोक्या करे? हां, तोजो मै वात 
कर रहा था उसमेसे नतीजा यह्‌ आता है कि खोग तो जो कपडकी दकानें 
री हं वहां चले जायं, कपड़ा ठे छे । हकमत है वह भी मिलोकं पाससे 
केपड़ा ठे जओौर पीछे रोगोमे वांटना शुरू कर दे । इसके अलावा जो 
काग कर सकते हों वह एक, दो महीनेकं छिए, चार महीनेकं लिए, यहं ब्रत 
खल कि हम कुछ कपड़े लेनेवाटे नहीं हं । कपडेके लिए खद्र चाटिए 
छट व्ग॑रह्‌ जो महीन कपड़े हं वह न ले । हम इतने महीनेतक वह न 
ख्ग, इसका मतल्व तो यह होता ही नहीं कि हम नंगे रहनेवाठे ह । 
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इतनेमे खादी तैयार कर कगे तो जाड़ेकं दिनोमं संलटसे छट जयजं 
यहां कबलको वात तो नहीं है । यहां तो इतनी ही वातहैकि हमे 1 
र जो खटहूर चाहिए वह खुद बना रगे, वाजारसे नहीं सरीदना 
हे। इतना हम करे तो कपड़का दाम एकदम गिर जाता है। द 
ता कपड्का वाजार भी गरम होता जाता है। सभी वाजार गर्म होता 
जाता है । थोड़ा कपड़ा तो हमें चाहिए, कमीज बनवाना है, कुर्ता वनौ 
हे, उसके लिए थोड़ा गज कपड़ा तो चाहिए । तो खर लो। ओर ^ 
कहा दहै कि चादिए तो यह्‌ कि वह खर हम अपने हाथसे वना ले। तय 
करे कि कपड़े की टूकानपर न जायंगे । एेसा हम त्रत केकर वैठ जायं 
कि इतने महीनेतक नहीं खरीदेगे, तो मे कहता हं कि सव ्ज्ञट निकल 
जाता ह ओर कपडके लिए जौर खुराकके लिए हम आजाद हो जाते 
ह। दूसरा क्या होता है कि लोगोमे मेरी समञ्मे आत्मविश्वासं आं 
जाता हैर लोग स्वावरवी वन जाते हँ ओर वह्‌ समञ्ञते हु कि कपडेकी 
तंगी हमे क्या होनेवाी है । हम तो कपड़ा अपने लिए खुद पैदा कर करेगे 
करवा लगे । हमारी अपनी खुराक है वह्‌ पैदा कर ल्गेयातो करा 
लग । यह सब करं तो उसमेसे एक वडा भारी वुटंद नतीजा आ जाता 
है। हम आजाद तो वने मगर राजनीतिक अर्थोमिं आजाद वने। हमारी 
करोडोकौ आर्थिक स्थिति अज सही नहीं हो गई । वह्‌ हम महसूस नहीं 
करते । पीछे महसूस करेगे जव यह समन्ञ कि अव हमारे यहां हम खुराक 
र ठेते है, उसका दाम हम जितना चाहं उतनालेलेते हेः कपड़ा 
ह्म अन-अाप वना लेते हे । रू तो पडी है। या तो कहीं मिलोसे छे छेते 
ह । कपड़ा मिमे मिलनेकी कोई गुजाइदा नही है एेसा समञ्च ठेना चाहिए 
कु भी हो, लेकिन कम-से-कम इतना तो समञ्च कि हम परेशानी उठानेवाठे 
1) 8 आधिक अजादी पा जाते हं। ओौर जो 
स ५ 1 चलता है कि हमको आजादी मिरु गई है। 

फूसंत तो होनी चाहिए क्ल 1 
सव मजदरुरजसे बन र ता 
एक मिनट भी हमको न ज्ञगड़ा करनेको 
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रहेगा न किसीसे मारपीट करनेको । खाना तो हमारे पास है । पहिनना, 
उसका भी हमारे पास इंतजाम है । हम शरावखोरी छोड दे, जओ खेलना 
। इस तरहसे सिरसिकवार हम सीधे चलते जाते है तो मं कहता 
हं पीक कोई दोप ही हममे नहीं रहता । एसा अपने-आप हम महसूस कर ठेते 
हे कि अब हम अआपस-अआपसमें लङ़गे ही नहीं । न कोई मुसलमान रहा न 
हिन्दु रहा । कोई वदमादी करेगा तो उसका जवाव हम दे देगे । उसके साथ 
लड़ना है तो लंडगे । लेकिन आज हस वयो वैर मौतसे सरना शुरू कर दे ? 
इसक्एि मं तो कहुंगा कि जो चीज मने ओपको सिखा दी है ओर 
सुनानेकी चेष्टा की ह वह्‌ अगर अच्छी तरहुसे आपके दिोमे जम जाय 
शौर उसपर चलनेका फसका हम करे तो मे कट्ता हूं कि हम बहुत ऊचे 
चट्नेवाले हे । ओर हमे किसीकी ओर देखना नहीं पडेगा कि कौन हमें 
मदद देता है। हमे मदद किसकी चाहिए ? मदद तो हमको ईश्वर 
देनेवाका है ओर वह किसको मदद देता है ? जो आदमी अपने-भापको 
मदद देनेके लिए खुद तैयार रहता है उसीको ईदवर मदद देता है । 


(६ 


: -११५ 
११ अक्तुवर, १९४७ 

भादयो ओर वह्नो, 

आज मा्रपदकी कृष्णपक्षकी द्रादडी है । यह दिन गुजरातमें यानी 
काठियावाडमें कच्छमें रंटिया वारसकै नामसे समज्ञा जाता है ओर उस 
ववत रोगोंका ध्यान रेटियाकी ओर यानी चखंकी ओर ओर चखेके' इदं- 
गिदमं जो चीजें समन्ली जाती हुं उनकी ओर खिच जाता है । एक सिट- 
सिका चरता है तो पीछे उसको कोई छोडता नहीं, ठेकिन मे आज एसा 
नहीं पाता हूं कि रेटिया द्रादशीका हम कोई उत्साहसे पालन करें । रेटिया 
को विस्तृत अर्थं भी सेने दिया है ओौर हिदुस्तानने मान लिया है कि चर्खा 
अहिसाका प्रतीक है । उसकी निशानी है। आज वह निशानी तो गुम 
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हो गई है। अगर वह्‌ निडानी रहती तो आज हमारे सामने जो चीज 
वन रही ह वह बननेवारी नहीं थीं । ठेकिन बनती है तोभीउ्स निशानी, 
का स्मरण तो मे आपको करा ट्‌ 1 मेरा जन्म-दिन दो अक्तूबरको 
थासो काफी था। लेकिन करई वर्पसि अग्रेजी तारीख भी मानी 
दै ओर जो हिदी तिथि है उसको भौ माना जाता है। इस तरहसे 
दो दिन हं ओर उनके वीचमे जितना फक रहं जाता है वह सवका सुव 
समय उत्साहसे चर्खा-उत्सव मनानेमें दिया जाता हं । लेकिन आज जैसा 
मेने कहा एसा कोई मौका मै पाता नही हुं । तो भी अगर दैवयोगसे कोई 
भी चखंको ओर जिसपर वह निशानी है उस अहिसाको मानले तो अच्छा 
ही है। पांच आदमी भी इसे मान ऊं तो अच्छा दी है। ओर करोड 
करे तो ओर भी अच्छा है। लेकिन एक ही करे तो भी वह्‌ अच्छा है। 
इसलिए मेने आप ठोगोका ध्यान इस ओर खीचा है। 
कराचीमे हमारे मंडल साहव हे ओर वे पाकिस्तानका जो प्रधा 
मंडल है उसमे कोई प्रधान ह । एेसा कटाजाताहै कि वे हरिजन हैः भौर 
वंगारके हे । तो भी कायदे-जाजमनं उन्हे पाकिस्तानके प्रधान मंडकमें 
स्थान दे दिया है । उन्हीकी सूचनासे एक वात वन गई है । उसमें दुसरे 
दो-तीनका नाम मे मूर गया हं, वे भी शरीक हो गए ह । सवकं सव शरीकं 
हे, एसा तो नहीं हो सकता । लेकिन दो हृए तो भी क्या, एक हआ तो भी 
क्या । लेकिन एक सरवयुखर निकर गया है कि जितने हरिजन भी सिधमे 
रहते ह उनको हाथपर एक पटौ रखनी चाहिए । उस पद्रीपर एेसा लिखा 
जायगा क्रि यह हरिजन है, याने अष्ूत दै अस्पर्य है । जिससे उन्हे कोई हलाकं 
न करे, कोई निका न दे। उसका काजमी नतीजा मेरी समञ्चमें यह्‌ 
आता है-- (वह्‌ अगर मेरे श॒ककी ही बात हतो अच्छी ही वात है लेकिन 
वैसा एक आ ही जाता दै) कि वह हरिजनोको आज तो नौकरी मिल 
र पीछे मानकर वे हरिजन वहां ही रहं तो (सवके सव 
रहनवा तो नहीं हं बाज तो वहांसे निकल भी गए ह ओर निकलनेवाठे 
2 एता मन सुना है । मेरे पास बहुत खत आः गए हे, लेकिन जितने वहां 
रह्‌ जायं ) उनको पीठे आखिरमे इस्टछाम कबूर करना है । एेसां नतीजा 
आ ध है, मेरे सामने तो यह भयंकर नतीजा है । एक आदमी एसा 


मी- 
मनाया 
जाती 
हसे वह्‌ 
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मानकर कि वह सच्ची चीज हँ अपना मजहव छोड देता है ओौर कोड भी 
धमं कवूक कर केता है तो उस चीजका में कटूंगा करि सवको हक है । आज 
मे जपने को सनातनी हू मानता हू, कल मृञ्चको एेसा लगे कि सनातन 
हिद क्या है इस धर्मको मं पसंद नदीं करता, तो उसे छोड सकता हं । 
लेकिन वह बहुत भारी वात है । म अपने धर्मको कबूल नहीं करूं तो 
मुज्ञे कौन रोक सकता है ? भरे दिलमे कोई लालच नहीं है कि मेँ करिस्टी 
हो जागा तो मेरी आर्थिक स्थितिको दुरुस्त कलूगा या ओर कोई भी 
फायदा उठाऊ्गा । सने तो अपने ईङवरके साथ हिसाव कर छया फिर 
दुनिया इतकी मुखालिफत करे तो भी मे वही करूगा । मे मानता 
कि यह हालत आज एक भी ह्रिजनकी नहीं होगी । यह्‌ बात मै दावेसे 
कहना चाहता हं क्योकि मे हरिजन वन गया हूं, अद्ूत वन गया हूं, उनका 
धमं मेने कवृूल कर लिया है । मँ यह उम्मीद करता हूं कि आज पाकिस्तानमें 
जितने हरिजन पड़ हं या कोई दूसरे पड़ हँ उनके किए इतना एकान कर 
देना चाहिए कि वे सुरक्षित हँ । पीछेसे वह विल्छा लगानेकी जरूरत 
नहीं रहती 1 सवके लिए एसा एेकान होना चादिए किं कोई भी शरस 
आज एसा कहेगा कि मेने धर्मका परिवत्तंन राजीसे कर छया है तो वह्‌ 
माना नहीं जायगा । धर्म अपने दिक की वात है। इन्सान जाने ओर 
उसका ईर्वर जाने । लेकिन पाकिस्तानकी हकूमतमें कोई भी आदमी 
एेसा दावा आज नहीं कर सकता कि उसने अपने धर्मका परिवर्तेन जान- 
वूञ्चकर किया है । एसा ही माना जायगा कि उसने किसी उरकी वजहसे 
या मजूर होकर एसा किया है, इसलिए आज एेसा उनको कहना है किसीके 
धर्मका परिवत्तंन हो ही नहीं सकता । 
दूसरी एक वात रह जाती है । हमारे सामने इसी सहीनेमे दो त्योहार 
आरहैहं। एक तो दशहरा है। वह बड़ा वुरृद त्यौहार है। उसको 
बहुत खोग मानते हं, सारे हिदूस्तानमें हिद्‌ खोग मानते हं । ठेकिन उसकी 
महिमा वंगालमें बहुत अधिक है । मँ वंगालमें रहा हूं, इसलिए मे जानता 
हं कि ददाह्रेकी क्या महिमा वहां मानी जाती है । वह्‌ त्योहार आता है 
उससे ठीक दो दिनके वाद वकरीद आती है। पहले जब बकरीदं होती 
थी तो हिदु-मुसकमानमें कोई वड़ा वैमनस्य नहीं था । आजकी तरह 
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लडाई नहीं करते धे तो मी दिलमे खटका रहता था । ओौर जो अंगेनी 
सल्तनत थी उसको भी कु तैयारी रखनी पडती थी किं वकरीदके दिन 
कृ हो न जाय, हिद्रु-मूसलमानोके वीचमें लडाई न चल जाय । कोई 
भी मौका मिल सकता था गायको काटे, गायको सजावटके साथ छे स 
ओर हिदुमोको उकसानेके लिए एसा करे । दशह्रेमे तो सव जगह्‌ सलः 
वट करत ह्‌, वाजा तो बजाना है, ओौरतो-मर्दोकी सजावट होनेवारी ह, 
नए कपडे पहनकर कोई गाड़ीपर सवार होगे, कोई घोडेपर सवार होगे, 
वह सब करेगे तो क्या, वह्‌ मी एक ठडाईका मौका हो जायगा ओर बकरीद 
भी ठडारईका मौका हौ जायगा । मै तो कहंगा कि जो हिद गौर मुसलमान 
दोस्ताना तौरसे साथ-साथ रहना चाहते हे उनका यह्‌ धम्मं हो जाता है 
किं वे मर्यादासे इन त्योहारोका पालन करे । एेसी चीज कोई न कुरे 
जिससे सामने का आदमी गस्सेमे आ जाय । वैर इस सवकं आज ह्म 
गुस्सेसे भरे हं ओर गुस्सेमे जव आ जाते हे तो एककी दस वना देते हे। 
एसी हारुतमें एसी कोई बात हम न करं जिससे गुस्सा वदृ । 

अंग्रेजी हकूमतने जाते हुए जो काम किया उसमें एक दोप रह्‌ गया । 
हिदुस्तानके दो टुकड़े कर डाले ओर दो हकूमत वन गर्द । आज तो दोनों 
दुरमन-जैसे वन गए हे । संभव है कि आपस-अापसमें कभी भी लडाई 
न करे । केकिन एसा सामान वन रहा है कि जिससे यह्‌ कोई समन्न नहीं 
सकता है कि अगे क्या होगा । ठेकिन आशा रखें कि हम दोनों समन्ञ 
जायं ओर अगर नहीं समन्ञेगे तो अपनी आजादी हार वैठेगे । मुत्कको, 
हार बैठना धर्मकी वाजी है, उसको गंवाकर वैठ जाना वह्‌ बड़ी भारी 
गलती होगी । मेरी तो यह प्रार्थना है ई्वर सवको ज्ञान दे ओर हम सव 
शुद्ध हौ जायं । वह्‌ वड़ी अच्छी वात होगी । 

एक ओर चीज मेने कह दी है, दक्षिण अक्रीकामे हमारे जो लोग 


, पड़ हं उन्हे सावधान होकर काम करना है गौर यहां जो दो हकूमते दै 


उन दोनोको हमारे जो भाई वहां पड़े हं उने पूरी सहायता देना चाहिए 
ओौर उनका उत्साह वढाना चाहिए 1 
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3५५ 
१२ अक्तुवर्‌, १९४७ 

भाङयो ओर वहतो, 

आज भी काफी कवल्ां आ गर्ई। रजाई्‌ भी। ओर रजार्ईके 
बारेमे तो मे यहांतक कह सकता हूं कि मिलोकी तरफसे भी रजादयां 
तंयार हो रही हं । वह रजादयां भी आ जायंगी । मेरे दिके इतनी 
आला जरूर हो गई है कि जिस रफ्तारसे ये रजाई ओौर कंबल्ियां वगैरह 
आ रही हं उनसे इस जाडके दिनोमें जो खोग यहां इकट्ठे हो गए है यहां 
माने दिल्टीमे ओर उसके इर्द-गिदं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए । 
यह्‌ तजवीज भी हौ रही है कि वह्‌ सवकी सव रजादइयां जिनको मिनी 
चाहिए या कवलियां या जौ दूसरी चीजे पहिननेको आ जाती हैँ वह॒ सव 
जरूरतमंदोको मि । एक वात उसमे समञ्चनेके कायक है कि जो कंबखियां 
जाती हं वहं आखिरमें फट जायगी, मगर आज वह्‌ पानीसे ओर ओससे 
वचा सकती हे । लेकिन रजाई आ गड तो खतरा रहता है कि वह पानीसे 
नहीं वचेगी । वाकी तो ईङवरकी कृपा रहेगी तो जाड़ोके दिनोमे पानी 
नहीं आना चाहिए केकिन ओस काफी पड़ती है ओर सवको कव्या 
शायद न मिट सके, सवको तंबू भी मिक सकंगे या नहीं सो मेरे दिलमें 
दाक है। एक चीज है, मे आज वात कर रहा था तव बता दिया था। 

मं यहां भी बता देना चाहता हूं कि जिन रोगोके हाथोमें रजाइयां 
चटी जाती हू वह्‌ समञ्ञे कि न्यूज पेपर काफी पड़ हे, वह मिट जाय तो 
रजाईपर अगर न्यूज पेपर रखे तो पीछे ओस रजार्ईमें से होकर नहीं 
आ सकती । दूसरी खूवी रजार्ईकी यह्‌ है कि उसमें काफी रई आ जातीं 
दै ओर उसमे काफी गरमी रहती है । जव रई टट जाती है तव रजार्ईदको 
खोट सकते हँ । रजारईका कपड़ा धोकर रूईको धुनकर फिरसे भर सकते 
है । तो वह्‌ नई चीज वन सकती है । जो देखभाल करके उस्र चीजको 
इस्तेमाक करनेवाठे ह उनके लिए वह्‌ बड़ी कामकी चीज है । हमारेषर 
यह्‌ एकं बड़ी भारी आपत्ति आ पडी है, टेकिन जो ईदवरका स्मरण करते 
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ह ओौर ईङ्वरका काम कर छेते ह उनको एेसी आपत्तिसे भी सीख मि 
जाती है। दो किस्मकी वाते हौ सकती हँ । एक तो जव आपत्ति जा 
गई तो आदमी घवराहटमे पड़ जाता टे यातो गुस्सेमे आजाता है, तव 
री वह्‌ ज्यादा दख पाता ह । लेकिन आपत्तिमं यह्‌ 


सोचे कि ह्म वेगुनाह 
तो भी आपत्ति आती है, टेकिन तो भी हस इस ववत ईरवरको भूरने- 
वाले नहीं हे, उनकी मदद मांगनेवाले हँ । एसे लोग उस आपत्तिमेसे 
भी सुखको पैदा कर सकते हँ । काफी रोग जो इधर आ गए हें ओर 
आश्रित वन गए हे वह ताजिर रोग भे, उनके पास काफी वैसा था, दूसरे 
ध्रकारका धन था। वड़ी-वड़ी हवेखियां थीं वे सव चली गई, खो गई । 
मेने तो कह दिया है जो जहांसे आ गया है जवतक वहां वापिस पहुंच नहीं 
सकता है, ओर वहां सही-सलामत नहीं रह सकता है तवतक हमारी दोनों 
हकूमतोके लिए कष्टकी वात है। अगर हम रोग जिदा रहना चाहते 
है, आजाद रहना चाहते हँ तो कभी न कभी हमें इस तवादलेके पापका 
परचात्ताप करना है । पडचात्ताप उसका नाम है कि हमने जो भूक की 
उसको दुरुस्त करे । तव वह्‌ सच्चा प्रायरिचत्त है । दूसरा नहीं हो सकता । 
जो सचमुच गकरतीको दुरुस्त कर छेता है उसका पड्चात्ताप काफी हो 
गया । गलतियां दुरुस्त करना है तव तो जो लोग आज आये हं जान लेकर, 
जान वचाकर्‌ भाग आधर ह, उनको वापस जाना है । वह जव होनेवाला 
है तव होगा, लेकिन दरमियानमे क्या करोगे ? मे यह कट्ना चाहता हं 
कि दरमियानमे रोगोको अगर अच्छे डाक्टर लोग मिल जायं--जो 
निराधार बन गए ह उनमें डाक्टर भी रहते हें, वकील भी रहते हे सव 
करिस्मके लोग रहते दै--वे डाक्टर सेवाका दी काम करें ओर दूसरे भी 
जो उनकं मातहत पड़ हँ वे भी एेसा करे, तव वहत वुरंद काम कर सकते 
हं ओौर हम उस आपत्तिमेसे एकं नया पाठ सीख छेते हे । 

मं शरणाथियोके वीच गया तो मन्न 


ञे बताया गया है कि उनमे करीव 
७५ फी सदी आदमी ताजिर थे। तो सै चौक उठा कि इतने ताजिर रोग 
यहां तिजारत कंसे कर सके । लाखोका 


य ोकी ताद्रादमे ताजिर आ गए हैः 
त सव एकाएक तिजारत करने छगेगे तो सव जगह गोरमार हो जायगा । 
भगर एसे मनमें रक्खे कि हम तो कुछ-न-कुछ मेहनत करेगे, ठम गई चीज 


-9 
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खगे ओर वह सीखले तो काम चर सकता है। वर्षसि जो ताजिर 
हे वे अपनी तिजारत भूर जायं । जगतमें एसा होता है अगर एक चीज 
मिरु सकती ह तो पीछ् दूसरी चीज दृढो । हम बेकार नहीं वैभ्गे 
जुज नहीं खेकगे, शरावे अपना समय गवाना नहीं चाहते हें कुछ काम 
तो करग हा। महनत करगे। जो ताजिर ह ठेकिन जिसका शरीर 
अच्छा दै, हाथ-पैर अच्छे चर सकते हँ वे थोड़ी मेहनतका काम करे । 
एसी मजवृूरी काफी रहती है जिसमे वहत सीखनेकी जरूरत नहीं रहती । 
एसी चीजें वह करे ओर सव मिलजुलकर काम करे । साथमे कंसे काम 
होता है वह सीख क़ं। तव हमारे लिए जो यह्‌ एक नरक-जैसी चीज 
तैयार हो गई उसमेसे हम स्वर्गं वना सकते हं । 
मे समन्चा रहा था ओर मेने सोचा कि आज तो यह्‌ चीज अच्छी 
तरहसे आप लोगोकं सामने खखंगा ओौर आपकी माफंत सवको सुना 
द्गा। जो निराधार खोग पड़ हं वे यह्‌ सूनेगे ओर करेगे तो उनको वड़ा 
फायदा होगा ओर मुल्कको भी बड़ा फायदा होगा । ओर जो हमारे ऊपर 
दुःख आ गया हँ उस दुःखमेसे हम सुख पैदा कर ठेगे । 
इस सिलसिलमें मं यह कहना चाहता था कि जो रजादयां हमारे 
पास अभी नहीं आई हूं टेकिन हर जगहसे आनेवाटी हँ उसका हम क्या 
करे ? उसमे जो कपड़ा रहता है वह्‌ मैला बन गया हो तो उसको निकाल- 
कर धो सकते हं । उसकी जो रई पड़ी है उसको हम रख ठेते हँ । रई 
तो बिगड़ती ही नहीं । उसको सुखा लेते हँ ओर उसको हाथसे साफ 
कर लेते हे, धुनकीकी भी जरूरत नहीं । हां, उसे कातना हो, तब दूसरी 
वात है । उस र्दको दुबारा गदेले बनाना दहै या रजाई बनाना है तो वह 
आरामसे हो सकता है । मेरी समञ्में हाथोसे वह सस्ते दाममं बन सकती 
है, जौर जल्दी बन सकती है । मिक पास काफी कपड़ा पड़ा है । यहां 
मे खानेकी चीजकी वात नहीं करना चाहता । काफी कपास पडी है। 
उसमेसे रजाई बहुत शीध्रतासे बन जाती है ओर लोगोको वह दे दीतो 
जाड़से वे बच जायंगे । इसकिए यह्‌ चीज किंस तरहसे हो सकती है वह 
खोगोको बताना है ओौर पीछे जो एक निराशा फक गई है उसमेसे हमें 
आशा खडी करना है । एक भजन है कि आशा तो काखों निराशामेसे 
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वदा हती द्ै। यह ब्रात यच्चीद्ध। कट कदिता 
निरायारमे छिपी दृट्‌ ्रायाको हम देव वना चाहतं 






ष्टु हमको क्या करना दै? जितने निराधार्‌ 
नही, सरहदी सूक नहीं या सिके ही नही । चितन 
पट्टसी वद्रकिं लोग द्िदस्तानके हं । एकं यर्ते 


सकते शौर रह सकते हँ, हम किसीपर बोद्च न पड़ं। जसे 


करो तं श्रको मीटा ध & इ दाङिले 
ए 1 ता वह्‌ वको मीठा वनाती हे भौर दूधमे मिल जाती है गौर दुवे 

नकराी नहीं जा सकती हि, दूध वैसाका वैसा र न न 
मकाद नही जा सकती द, दव वंसाका व॑सा रट्‌ जाता है, इसी तरह ह 


मिश्रीकी तर्‌ वे छोग जिधर चटे जायं वहां एक-दुसरेके साथ ल्डते 
स्ट्प नहीं कर्‌, मिलजुलकर रहे, जापस-अपसमें सहयोग वना छ ओर 
सवर सव मद्नती आदमी वन जाते हुं । तव होता यह्‌ है कि जिस सूवेमे 
¶ च्जात हं उस दुरुस्त कर ठेते हँ । तव सूवेके छोग एसा कट्गे कि 
दमार्‌ यहां एसे चाह जितने आदमी आ जायं उनको टम समा सकते हें । 
. मरा उम्मीद तो एसी है कि जिन्हे मेरी आवाज पहुंच सक्ती है एेसे 
जो निराघार दोग पड़ हं उनमें जो काम करनेवाले हं वे उन लोगोको 
यहं चीज वता दकि आप भले जादमी वने । किसी जगह भी जाकर 
वाक्त वने मौर हर जगहपर रहं तो जैसे मने वता दिया है इस तरह 
मृदव्वततन रहे, साथ-साथ मिलजुलकर रह । किसीको धोखा न ६ै। 
अपना वक्त ग॑वाना नहीं चाहिए । एक-एक मिनट ईइवरके 
"1 
व . ध जायंगे कति ह्म दुःखमे गिरपतार हकर पड 
करे । हम प हए ह सेवा ५ ध व च 
मं समञ्जताहुं कि हमारी धन्य चड़ तौ 1 
गती तो होती है, इन्सान 0 श २1 
तियां दुरुस्त करना भी इन्सानका काम ह क. च प 
कर रेते ह तो हम इन्सान बन जाते हे । । 


| 
^ 3, 
211 
(८ 
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< 2 
१३ अक्त्‌वर, १९४७ 


मादयो ओर वह्नो, 
कल मने शरणार्थी कंपोकं वारेमे कुछ वाते कहीं थीं । अंग्रेजी तर्जुममे 
कछ दूट गया था, आज उसे विस्तारसे कटता हू, क्योकि मे उस चीजको 
बहुत महत्व देता हुं । अगरचे हमारे यहां धा्िक ओौर दूसरे मेटे होते 
हे, काग्रेस मिलती है, कान्फसे होती हं मगर आम तौरपर हमे कप जीवनकी 
आदत नहीं । मे १९१५ मे हर्द्रार कुंभ मेकेपर गया था । मुज्ञ ओर मेरे 
साधियोको भारत सेवक संघ (सवन्ट्ूस आफ इंडिया सोसाइटी) कै कषमं 
काम करनेका मौका मिला था। अगरचे मेरी ओर मेरे साथियोकी अच्छी 
तरह देखभाल की गई, मगर मेरे मनपर यह असर पड़ा कि हमारे रोगोको 
केपमे रहना नहीं आता । हमे सार्वजनिक सफार्दकी तरफ ध्यान देनेकी 
आदत नहीं । परिणाममं भयानक गंदगी पैदा होती है ओर छूतकी वीमा- 
रियां फूट निकल्नेका खतरा रहता है । हमारे पाखाने इस कदर गंदे 
होते हं कि क्या बात करना। शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
पाखाने बनापरे ही नहीं जाते। लोग समञ्नते हं कि पाखाने तो कहीं भी 
वेठा जा सकता है । ओौर गंगाजी या जमनाजीका किनारा इस कामके 
किए खास पसंद किया जाता है । पड़ोसियोका ध्यान किये बिना, जहाँ 
तहां धूकना तो अपना हक समज्ञा जाता है । खाना पकानेका इंतजाम 
भी अच्छा नहीं होता। मक्खियां तो हर जगह हमारी साथिन होती 
हं । हम भू जाते हे कि मक्खी एक क्षण पहले गंदगीपर वैठी होगी ओर 
किसी छूतकी वीमारीकं कीड़े उससे चिपक हुए होगे । रहनेकी जगह, 
तंव वगैरह भी ठीक तरीकेसे नहीं लगाये जाते। मं कोई चीज बढ़ा 
चढाकर नहीं कह रहा । कंपोमे जो शोर होता है उसकी तो बात ही क्या 
करना । 
तरीकेसे केप बनाने ओर पूरी तरहसे सफाई रखनेकं किए किसी 
मिलिटरी केपको देखिए । मँ भिल्टिरीकी जरूरत नहीं समञ्लता । 
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मगर उसका यह मतलब नहीं कि मिक्िटरीमे सूवियां नहीं । वै 
| नियमनमे, साथ रहने, सार्वजनिक सफाई, समयपर काम करना, हर 
| जरूरी कामकं लिए वक्त रखना, इन सव चीजों पाठ सिखा सकते है। 
|: उनकं कपोमे पणं शांति रहती है । वे घंटे कंनवस का ह्र खड़ा कर 
। लेते हं । मे चाहता हं हमारे शरणार्थी कंप उस आदर्शको पहुचे । तव 
वर्षा आवे या ना आवे उन्हे तकलीफ नहीं होगी । 
अगर सव काम करं तो एसे केप खड़े करनेमे वहत खच नहीं होता । 
शरणाथियोको खुद सेमे लगाने चाहिए । खुद सफाई करना, ज्ञाड़ 
| लगाना, सके बनाना, खंदके खोदना, खाना पकाना, कृपड़ धोना वगैरह 
कोई काम एसा नही, जो उनकी शानकं खिकाफ सञ्ञा जाय । केपका 
हरएक काम हरएकके करने लायक है । ध्यानपूर्वक ओर समञ्षपूवेक 
काम किया जाय तो जनता के मनोभावमें यह्‌ तवदीटी जरूर लाई जा 
सकती है । तव अआजकी विपत्तिको भी ईङ्वरकी छिपी प्रसादी समन्चा 
जा सकता है । तव कोई शरणार्थी कहीं भी वोज्ञरूप नहीं होगा । वह्‌ 
कमी अकेले भपने-आपका खयाल नहीं करेगा । बल्कि अपतं सव मुसीवत- 
जदा भाद्योका स्यार रखेगा ओर जो दूसरोको नहीं मिक सकता वह्‌ 
अपने लिए नहीं मांगेगा । यह वात सिफं विचार करते रहनेसे नहीं बल्कि 
जानकार आदमियोकी देखरेख ओर रहनुमारईमे काम करनेसे हो सकती है । 
सनाहइयां भौर कंवल आ रहे है । आशा है जल्दी ही सर्दसि वचनेका 
काफी सामान इकट्ठा हो जायगा । 


= 








|. : ११७ : 
\॥ १४ अक्तुवर, १९४७ 
५ भाइयो ओर वहनो, ॥ 


, आज भी काफी कवि 


च्यां जा गई । यहां एक भार्य-कन्या-विद्याल्य 
दै, उसकी दो शिक्षिकाएं 


ओर विद्याथिनियां आ गई थीं । उन्होने पसा 


† | 
| 
। | | | 
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इकट्ठा किया टै, वह भौ कवलियां लेनेकै लिए । वह्‌ विचारी कितनी 
का सकती थौँ। थोड़ी कंबलियां लाई । लेकिन एक बड़ी वात मुञ्ञको 
सुनाई, मुञ्ञे वह॒ अच्छी लगी । उन्होने सुनाया कि जब वह्‌ त्रत रखनेकी 
वात निकाटी मेने कहा कि महीनेमे कृष्ण पश्च ओर शुक्ल पक्ष होते ही हे 
तो एक पक्ष मे एक दिन सव निकाल दे ओर उस रोज खाना छोड देतो 
जितना वाहरसे खाना आता है वह्‌ सवका सव हमे मिरु जाता है, क्योंकि 
इतना वच जाता है। पैसा देकर वाह्रसे अन्न लेना मै एक वड़ा दोष 
समन्नता हूं । उस दोसे हम वच जाते है, यह सुनकर विद्यालयकी रिक्लिका- 
ने विद्याधियोक साथ मदाविरा किया । उन्होने किसीको मजवूर नहीं 
किया । मगर सवने तय किया कि हम हर गुख्वारको व्रत रक्खेगे ओर 
उससे जो वच जाता है वह्‌ दान दे देगे । उनकं पास जो वचा करता है 
वह देनेकी कोशिश करती हँ । उन्होने यह्‌ भी कहा कि थोड़ी जमीन 
है उससे हम अनाज भी पैदा करेगी। दोनों काम खुराक वचाना ओौर 
अधिक पैदा करना हमने अपने सरपर ले लिया है । यह सव मुञ्चको 
उनको जौ कवलियां ओौर पैसे जा गए हः उससे ज्यादा प्रिय था । पी 
एक ईरानकं एकची साहब ओौर उनकी धर्मपत्नी आपे । थोड़ा वेठे लेकिन 
एक वड़ा ढेर कंबलियां दे गए । कहा, यह कंवलियां किसीको दे सकते 
हो तो दो। मेने कहा, मे तो एक भिक्षुक हं, जितना मुञ्ञको मि जायगा 
रगा ओर उसकी जिसे दरकार है उपे दे दुगा । 

मेरे पास काफी सिख भाई आ गए धे। दो-तीन हिस्सेमे आये 
थे। उनसे काफी वाते हुई । वाते क्या हइ वह तो मे आपको बताकर 
क्या करूगा उसमे कोई एसी खुफिया बात नहीं थी लेक्रिन वातोका 
निचोड मेने निकाल ल्या है ओर वह॒ यह है कि वह भी पुरा-पुरा 
। समन् जापं जौर इसी तरहसे दूसरे भी समन्ञ जायं कि हम इस तरहसे 
आपस-आपसमे ल्डकर कुछ हासिल नहीं करनेवाटे । न्याय देना, सजा 
देना, बदला लेना इत्यादि काम करना है तो हकूमत करे। हकू- 
मतके माफतसे जितना हो सकता है उतना हम करं। मेरा एसा 
खयाल है कि वह सव इस वात पर राजी ह । वाकी हिस्सेको भँ छोड़ 
देता हूं । 
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, पीं एक तीसरी वात मेने सुन री । ॐख अआदमीको गिरपतार 
किया गया है । हमारी हकूमत है, गिरप्तार करे तो वहं हकूमतके हाथ 
है । बाज दफा उनसे निर्दोष आदमी भी गिरफ्तार हो सकते हे । जान. 
बूञ्लकर वेगुनाहोको गिरप्तार करे, एसी गलती तो हमारी हकूमतसे 
होनी नहीं चाहिए । ओर स्वच्छंदतासे किसीको गिरफ्तार करे एेसा 
भी नहीं होना चाहिए । लेकिन कृ भी करे आखिर इन्सान तो इन्सान 
है, गतियो से भरा हु पतला है, वह कोई फरिदता नहीं है, वह्‌ ईर्वर 
तो है ही नहीं। तो गतिया करेगा । गलतीसे कुछ वेगुनाह आदमियोको 
पकड़ छिया तो उसमे क्या आंदोलन करना था? लेकिन मँ सुनता हं 
कि कुछ आंदोलन हो रहा है कि एसे आदमियोको क्यों पकड़ा, वह तो 
बेगुनाह आदमी हँ । वेगुनाह आदमी है या नहीं वह तो हकूमतको देखना 
है । ठकूमतके पास अगर कोई सामान पैदा करके रव्खे कि फलां आदमी 
बेगुनाह है वह तो मे समन्ञ सकूंगा । ठेकिन हवूमतको इस तरह हाक 
करे, आंदोलनके बरसे किसीको द्डवा ठे, तो वह्‌ ठीक नहीं है । जव 
अग्रेजी सल्तनतसे रडते थे ओर वाज दफा जो जेल वे रहे भेजे जाते 
थे उनके लिए कहते थे कि उनको क्यों नहीं छोड़ते, वे वेगुनाह हैँ । वह तो 
था, लेक्रिन राज्यकी नजरमें वह्‌ गुनहगार थे, हमारी नजरमें नहीं थे। 
उस वक्त तो हमने अग्रेजी हकूमत सामने आंदोलन किया कि उन्होने 
हमारे नेताओंको क्यों पकड़ लिया । लेकिन आज किसके सामने आंदोलन 
करे । अपनी सारी सरकार पंचायती राज दै । पंचायतके वह्‌ प्रतिनिधि 
ह उन्हे नेता भौ तो हमने वनाया है । इसकिए मेँ कटंगा कि आज वह्‌ 
मौका नहीं कि आंदोलनके दवावसे हम हमारी हकूमतको दवा के । एक तो 
यह हमारी हकूमत है, उसकं पास वह मिक्िटिरी ताकत नहीं है जो अंग्रेजोके 
पास पड़ी थी। अगरेजोके पास सारी नौका-सेना पड़ी थी। जिस नौका- 
सेनाके किए एक वक्त कहा गया था कि वह अजित है, वेजोड़ है । आज तौ 
वहं दावा नहीं चर सकता, वह दूसरी वात है। लेकिन कंसा मी हो उसके 
पास सव ष्ड़ा था। उसके वल हमारे ऊपर राज्य चलता था । आजं 
हमार उपर राज्य चलाते ह । अगर हमको माम है कि कोई दूसरी 
ताकत हेमारे ऊपर राज्य नहीं चलाती है ओर जो राज्य करते हँ उनको 
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हमने बनाया है तो जिनको हम वनाते हँ उनको हम उठा भी सकते हं । 
इसलिए मे कहुंगा कि एसा आंदोलन हमे नहीं करना चाहिए । 
चौथी वात मे आपको सुनाना चाहता हं वह यह्‌ है, मेने इस वारेसें 
काफी तो कहा है कि किस तरहसे हिदृस्तानमे पुरी-पुरी शांति पैदा हो 
सकती है । यह पेचीदा प्रश्न है । मँ कोई खडा नहीं हता हुं कि आज तो 
दिल्लीमे कुछ गड़-वड चरती ही नहीं । कहीं एकाथ आदमी मार दिया 
इस तरह कछ चट भी लेकिन जंसा सिरसिटेवार पटहे चरुता था वैसा 
नहीं हे । यह अच्छा ठै। इससे हकूमत तो खा रह सकती है, लेकिन मे 
नहीं रह्‌ सकता । वयोर मं हकूमत करनेके किए नहीं आया हु । इत्तफाकसे 
यहा रहं गया । म ता इस उम्मीदमं रहा कि दोनोके दिर फूट गए है, उनको 
इर्स्त करना ह, जर एसा करनेमे मदद करना है । इससे पहले भी आपस- 
पसम लडते ध, मगर छ्ड लिया तो पीछे एक हो गए । आज तो हमारे 
दिर जहरीले हौ गए है कि मानो एक-दूसरेके सदियोसे दृशमन इस तरहसे 
मानना शुरू कर दिया है । हमारे लिए बड़ी नामृनासिव वात है । होना तो 
यह्‌ चाहिए कि हम वृजदिक न रहें, न मुस्किम, न सिख ओर न हि । 
तो पछ हमको किसीका र न रहे। मुसलमानोको सिखोका डर 
छोडना चाहिए, ओौर उरक मारे भाग जाते हूं उसे वंद करे । हिटुमोको 
ओर सिखोको मुसलमानोंका उर छोड देना चाहिए । तव, जव हम 
आपस-आपसका उर छोड़ देगे ओर सिख, हिद, मुसकमान, जव एक-दसरोपे 
नहा उरग तब पीछे हम चाहं तो एक बड़ी भारी मिलिटरी ताकत बन सकते 
दं । ओर हम चाहं तो हिदुस्तान एक वडी अहिंसक ओौर अजीत सैन्य 
वन सकता ह । दो रास्ते हमारे पास पड़ हँ, तीसरा नहीं है । आज जो 
चलत हं वह्‌ कोई रास्ता नहीं है । वह तो हैवानियतका रास्ता है । उसमें 
आग वहनं का रास्ता नहीं है । तो मे बतलाना चाहता हूं कि किस तरहसे 
दम एक--दूसरेके नजदीक आ सकते हँ । सवसे वड़ी चीज तो यह है.कि 
मुसलमान, हिद, सिख एक-दूसरोकी गकतियां निकारते रहं जैसे आज 
निकालते हे, वह छोड़ दे । सव अपनी गरतियां देखे ओर अपनी गतियो 
को पहाड़-सा वनाकर देखे । एसा नहीं कि मुसलमान कहँ कि हमने भी 
एक जमानेमे गरूतियां कीं लेकिन उससे क्या हज, देखो तो सही हिद भौर 
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सिखको जो पहाड-सी गलतियां ह उनके सामनं हमारी गलतियां 
भी नहीं हं । ओर एसां ही हम कहना शुरू कर द कि अच्छा चलो हिद 
सिख हं उन्होने गकतियां कौ हँ टेकिन मुसलमानोने किया उसके साम 
वह कुछ नहीं । यह्‌ जवाब नहीं । गलतियोका जवाव गल्तियोसे दे 
दिया इसमे कौनसी वड़ी वहादुरी है ? यह तो जगतमें होता आया है। 
एसा कहकर हम हिदू ओर सिख अपने दिरको फुसला ले, मै कहूंगा कि 
यह्‌ कोई तरीका ही नहीं है। इस तरट्‌ हम कभी आपस-आपसमे दिल 
साफ करके वैठ नहीं सकते । आज तो नौवत यहांतक आ गई ह 
किं पाकिस्तान सरकार कहती है करि इतने मुसलमानोंको हम नहीं ठेगे 
तो हमारे दिलमे शक पैदा हो जाता है कि उसमे भी कुछ दगेकी वात है। 
उसमे दगेकी वात क्या होनी थी । ओर अगर है तौ दगा उसकं दिम पड़ा 
है उससे हमे क्या ? हम इतने वहादुर नहीं रहेगे फि कसे कुछ न कर, 
तो पछ मरनेवाले हे । इस बातको मे छोड द्‌ । मतो इतनी वात कहता 
हं मुसलमानोको, दिदृओको ओर सिखोंको कि दुसरेकी गुनाहकी तरफ 
इशारा भी न करे । अपने ही गनाहको कवूल करे । अगर मानते हं कि 
यह गुनाह्‌ हा है तो उसको कवूर कर लेना चाहिए । मेने कट कहा 
कि एक जहरी बात है कि वस हिद हे वह तो हमारे दुश्मन हे । एसे हम 
दुरेमन बने तो उसका नतीजा बुराही आनेवाका है। पाकिस्तान तो हो 
गया उससे वया ? लेकिन हम पाग नहीं बनेगे । कलतक दुर्मन थे, 
आज दोस्त वने । लेकिन जव दोस्त वने तव हमे एेसा कहना है कि हम 
किसी जमानेमे दुर्मन थे जव हमने दुरमनी की लेकिन अव तो दोस्त हो 
गए है । दुर्मन भूल गए ह । हकूमतको द्‌, सिख भौर हिदुस्तानमे 
जो कोई भी रहता है उनको साफ-साफ दिलसे कहना है कि इतनी गलती 
तो हमसे हो गई, आपकी गलती हई है सो आप जानें । मगर हम क्यों 
गलती करें ? नहीं करेगे । एसा 
करे, एक मुकावला तो यह 
मारे, ठेकिन उसके बदलेमेः 
ही रहेंगे ओर भरे वनेगे । 
मे कहता हुं कि हमारे लिए 


अगर दोनों आपसमें सच्चा मुकाबला 
है कोई आकर एक मुक्का दे तो हम उसके दो 
यह मुकरावला करे कि हुम तो वदलेमें वेगुनाहं 
मुकाबला करेगे भलेपनमे, अच्छा होनेमे, तब 
खैर है। तव मे आरामसे दिल्टी छोड सकता 
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हूं । मेरे नसीवमे अगर दिल्टीमे, यहीं पड़ा रहना है ओर दिल्टीमें ही 
मरनादैतो मर जाङंगा। एसा करना मे जानता हू, दूसरा मेने सीखा 
नहीं है । मरना तो एक दिन है ही, कर नहीं सकते हो तो मरो तो सही । 
लेकिन मारना नहीं है । मं तो सवको यही कहता हूं क्रि अरे इतता तो 
सीख लो। करग या मरगे। तीसरी चीज नहीं है। अव हमे भागना 
नहीं । हमार नसीवमं जो होगा वह दूसरा तो वन नहीं सकता । हमें 
किसीसे दुदमनी नहीं करनी, वह॒ हिदुस्तानकी गांतिका मागं नहीं हे । 
दिटुस्तानकी शां तिका मागं तव हो सकता है जव हम किसीसे लड ही नहीं । 
सव उर छाड़ देत हं । मुसलमान यहां रहते हे तो रहं । क्या वे हुम मार 
डाकगे, कंसे मारग, क्यो मारेगे ? क्या सव यहां से हट जायं ? क्यों हट 
जायं ओर कहां हट जायं ? जज पाकिस्तानवाले कहते है किं हम तो 
इतन मुसलमानोको हजम कर सक्ते हं । मुसलमान तो सारे हिदस्तानमें 
पड़ हं । एक छोटा पाकिस्तान पड़ा है, उसमें कंसे सव भरे ? वह कहें 
हम ओर नहीं ठे सकते तो सुनना होगा । उसमें क्या फरेव पड़ा है ? 
पड़ा या नहीं पड़ा है, उससे हमे क्या ? लेकिन हम इस चीजको तो सम्म 
ले कि हमारे पास हमारे भाई भी पड़ है । मुसलमान अगर बदमाश हैँ 
तो उसको मारो, कानून करो जो आदमी दगावाज साबित होगा, दिदुः 
स्तानका वेवफा सावित होगा, उसको शट करना है तो करो । पांचको 
करो, पचासको करो, चार करोड़को करो, मुञ्ञे कोई परवाह नहीं है, 
वह्‌ तो म समज्ञ सकता हू, ठेकिन एक आदमी यों ही आकर उसको मार 
डाले वह कंसे वरदाइत हो सकता है ? नहीं करना चादिए । ओर हमं 
खुद भी एसे पागल क्यों वने ? एसे वृजदिक व्यो वने ? इसक्ए मेने 
आपको वतला दिया है कि अगर दोनों हक्मतोको अच्छी तरहसे रहना 
है तो एक-दूसरेके साथ भलार्ईका मुकाबला करे । तुम्हारी गख्ती ज्यादा 
है यह वताते रहनेसे हमारी जय नहीं होनेवाटी है । ठेकिन हम समन्न 
जायं कि हां, यह्‌ सब गलतियां हुई हे इनको हम दुरुस्त करेगे । ओर सव 
साफ कर दंग तो खैर है। कहं तो काफी सकता हूं लेकिन आजकै लिए 
मन जापको काफी कह दिया इतना हजम कर छे तो वस है। 
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१५ अक्तुवर, १९४७ 


भाडयो जौर बहनो, 


प १ पास काफी लोग हमेशा आते हं । उनसे कई लोग शरणां 
धयं किए कवल्ियां ओर कुछ पैसा मी दे जते हैँ । एक वहनने आः 1 
दा हजार सपएका चेक मेज दियादहै। दो भार्ई नि र 
ल ज [दया हं। दो भाई मुसलमानोकी तरफसे 
भी अये हे। उन्होने करे कुछ कवलियां। ओं ४ 
९ चन इकट्ठा करके कुछ कवलियां। अर कुछ पैसे 
| | ५। ।दव ह । वे कारीगर लोग हे । उन्होने अपने नामतक भी नहीं वताये। 
| मने उनसे इन चीजोको अपने-आप अपने पीडित भाइयोमे वांट देनेको 
कहा था। मगर उन्होने कहा कि हम ये चीजे गांधीके हाथमे ही सुपुदं 
धाः ह; न परिचिमी पंजावमे जो हिद ओर सिख ववदि हुए 
५६ ये जे वटनी चाहिए । मुञ्चको यह बहुत अच्छा ऊगा। से 
८ भर अगर चंद मुसलमान भी एेसा करते हः या चंद हिदू ओर सिख 
5 ह त) त >। 
एसा करते हं तो वह स्वणं अक्षरोमे छिख टेना चाहिए । उन्होने कहा कि 
श व सा 
| 1 अ।पको मुसः रात मानते थे, मगर अव हमे 
ह। गया कि जाप सवके दोस्तह । मतो हुं ओरमे 
मतो 
है। इसके लिए मुद्चे किसीके क न ५ 
सात वषंसे नही, बल्कि ६० वं मि 
° वाल्क ६० वषं से इसी धाराके मताविक मेरा जीवनं 
चरा है। ध 
आम तौ हि 
४ यह्‌ कहा जाता है कि हूर एक सिख मुसलमानोको अपना 
( ह्र मुसक्मान सिखको । यह बात विलकुल गलत 
- = < 9 
1 काफी तादादमं सिख रोग दीवाने बने, जैसे कि काफी 
8 ९ गुसखमान भौ वने। मगर यह कहना कि 
8 ८ ह कहना कि सारी सिख-जाति 
तो एसे अनेक उदाहरण 5 ध (0 तीन ६ 
बचाया या मुसरमानोने सिखों ५ 0, 
न = क ओर दिदुोको अपने घरोमे रखकर वचाया। 
< सवम ही नही, हर जगहसे एेसे उदाहरण मिक हं । 
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अखवारोको ये चीज अच्छं ठंगसे छापनी चाहिए । वे हिदुबोद्वारा मुसल- 
सानोको काटने या मुसल्मानोारा हिदुगोको काटनेकी खवर छापना 
छोड देँ । उससे नुक्सान हौ होता है । अखवार आजकठकी दुनियामें एक 
बड़ी सत्ता हो गए हं, ओौर यदि चाहं तो वे बड़ा कामं कर सकते हें । 
(सुक्तप्रांतौय सरकारकी उस घोपणाकी कि जिसमें किं देवनागरी 
छ्िपिमें लिखी हई दहिदीको राजभाषा घोषित किया गया है, चर्चां करते 
हए गांधीजीने कहा--) सारे दिदस्तानॐ एक चौथाई मुसलमान यू० पी० में 
भरे हं। वे उर्द्‌ बोलते हं । अगर उनको वहां रहने देना है तो देवनागरी 
ख्पि नहीं हनी चाहिए । माल्वीयजी महाराजने भी हिदीके लिए बहुत 
काम किया था । मगर उद्‌ जवानको काट डालो, एसा कहते मेने. उनको 
कभी नहीं सुना । यू° प° मे आज जिन लोगोकै हाथमे सत्ता है वे बहुत 
वड़े हं ओर अच्छे काम करनेवाले हं । वे मुसलमानोको अपने साथ रखते 
हे । मगर एक तरफ तो मं यह्‌ कहूं कि मुसलमान यहांसे न जायं ओर दूसरी 
तरफ उनकी तौटीनं करता रहं ओौर उनको गुलाम वनाकर रखनेकी कोशिश 
करू तो फिर वे खुद ही मजवृूर होकर चले जायंगे । मगर मेरी तादाद वहां 
बहुत ज्यादा है तो क्या मं इतना घमंडी वन जाऊं कि दूसरे छोगोको वर्ददिति 
हीन करं । एसा तो हमसे होना ही नहीं चादिए । सवको हिदी ओर उद 
दोनों लिपियोमे लिखना सीखना चाहिए । अगर मुसलमान अपनी खुरीसे 
जायं तो जाने दिया जाय, मगर हमें तो अपना फजं पालन करना चाहिए । 
आखिर यू° पी° सं ह्र जगह मुसलमानोकौ निगानियां पड़ी हे । आगरा, 
लखनऊ, देववंद, आजमगढ आदि शहरोमं उनकी आरीशान जगह हं । 
वहां काफी राष्टरीय मुसलमान हँ । इसके अलावा हिद भी एसे कितने ही 
है जो केवर उर्दू जानते ह । सर तेजबहादुर सप्रू तो एक बड़ उरदृदां हं । 
क्या उनको देवनागरी छिपिमे छिखनेके किए मजबूर किया जायगा ? क्या 
उनसे यह्‌ कहा जायगा कि तुम उर्दूको मूर जाओ ? क्या हम अपने हाथसे 
ही अपने हाथोको काटनेवाये ह ? अगर हसने एसा किया तो हमारी ज्यादती- 
की इन्तहां होनेवाी है । हम इस तरसे हिदू-घर्मकी रक्षा नहीं कर 
सकते, इसमे मुञ्ञे कोई शक नहीं है । हमे पाकिस्तानकी नकर नहीं करनी 
है। अतः वहांकी हकूमतको, यद्यपि वह मेरे हाथमे नहीं है! मगर 
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हतस म उससे कह सक्ता हं कि जो सूर उन्होने जारी किया ह 
उसेवेवापिसिलेले। 


९९. ४ 
१६ अक्तुवर, १९४७ 


भाईइयो ओर बहनो, 


अवतक मसूरको तो मँ भूर ही जाता था । वहां क्या हु यह्‌ तो 
आप लोगोने देखा होगा । श्रीरामस्वामी मुदाल्ियर्‌ मैसुरके दीवान साहव 
हे। मैसूर भारतीय यूनियनमे मी आ गया है। वहांके कोग काफी छि. 
पडे हं । उन्होने काफी दफा सत्याग्रह किया है ओौर इस वक्त भी उन रोगोकी 
तरफमे कुछ सत्याग्रह हज । वे चाहते थे कि राजतंत्रमे काफी हिस्सा लोगोका 
रहे । राजा रोग तो रहे मौर जनता उनके प्रति वफादार भी रहे, परतु 
वे राजतंत्रसे हट जाथ । होना भी यही चाहिए था, मगर हअ नही, इसलिए 
लोगोने सत्याग्रह किया । सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले उन्होने एक तार भी 
मुञ्े दिया था, जिसमे उन्होने कहा था कि आपको उरनेकी जरूरत नही, 
हम बहुत समन्ञ-वूञ्ञकर सत्याग्रह कर रहे हँ ओर सत्याग्रहे कानूनसे 
वाह्र नहीं जाना चाहते । उसमे जो तकलीफ आयंगी उनको हुम बदति 
करेगे । मगर वहाके दीवान श्रीरामस्वामी मुदालियर तो वहुत बड़े 
आदमी हे । उन्होने सारी दुनियामे भ्रमण किया है । उन्होने समल्ला किं 
आखिर कवतक छोगोको काकं करते रहेगे ? एसा कवतक चल सकता 
है ¢ नतीजा यह्‌ हमा किं जो लोग कंदमे बले गए थे वे दूट गए ओर मैसूर 
राज्य ओर उसवेः रोगों वीच एक सुक्हनामा हो गया । छोगोकी जो 
तरफसे स्वीकृत हो गई । मैसुरमे यह जो कुछ 
हंग उसके लिए वहाके राजा, दीवान साहव ओर रोगोको धन्यवाद देना 
चादिषु । राज्यने वहां लोगोको राजी रखकर ही काम चलाना कवृर 
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ही करे ओर लोगोको राजी रखते हुए इग्टेडके राजाकी तरह राज करे । 
जो प्रजा कहे वही वे करं ओर उसके वाहर न जायं तो कितना अच्छा 
हो । 

दूसरी वात मे यह कहना चाहता हूं कि जहां मै ठहरा हा हूं वह्‌ एक 
गृहस्थका मकान है--विरला भाइयोका । वे सवको आने देते है । हमें 
उनके इस शिष्टाचारकी कद्र करनी चाहिए । वैसे तो प्राथना-सभामें 
लाखों रोग आये हूं, मगर यहां तो छोटी प्रार्थना-सभा होती है ओर मै तो 
इतनी भी आशा नहीं करता था। जो लोग आते हं उनमें पंजावसे आये 
हृए्‌ छाग भा रहत ह्‌ । मुज्ञ यह जानकर बहुत दुःख हुभा कि कुछ लोग 
वृक्षो के फल तोड़ लेते ह । किसीको पेडका एक भी फट छना नहीं चाहिए 
फल तो क्या, एक पत्ती तक नहीं तोडनी चाहिए । यदि रोग इस तरहसे 
ताडन छग तो वागके माटीको अच्छा नहीं लगेगा । फट काटनेका भी एक 
समय हाता टं । अतः उनके साथ किसीको जवदंस्ती नहीं करनी चाहिए 
यहां जा लोग आते हं वे ईइवरका नाम लेनेको आते हं । कम-से-कम प्रा्थना- 
सभामे तो हम खोग पवित्र ओौर पाकं वनकर रहं । सिवाय भगवानके ओर 
कोई चीज दिलमे होनी ही नहीं चाहिए । तो फिर चोरी हम कैसे कर । 
हम सव लोग दुःखमे पड़ हं, यह एक दूसरी वात है । परंतु हम अपनी सज्ज- 
नताको कभी न छोड़ । 

एक शिकायत ओौर मेरे पास हे। सारे दिनभर खछोग मेरे पास 
जतं रहते हं । उनमेसे कोई कहते है कि प्ार्थना-सभामे तुमने सरकारी 
अफसरों, पुलिस ओर मिकिटरीकी प्रशंसा करके उनको योग्यताका प्रमाण 
पत्र दे दियाहै। एसा मेने कहा तो है नहीं । यदि कह भी दिया तो वेवकफी 
की या असावधानीमें कह दिया । मगर मने कटा ही नहीं । मेने यह कहा 
था कि उन्हं एेसा होना चाहिए । यह्‌ नहीं कि वे एसे हे । वह आदमी 
एसा था, एकं वात है ओर वह एसा होना चाहिए बिलकुल दूसरी बात है । 
प्रमाणपत्र तो मंदे ही कंसे सकता था, क्योकि मे तो किसीको पहचानता 
ही नहीं! मुज्ञ क्या पता कि वे सव वाकायदा काम करते हैँ । हमारा 
धमंतो है कि जो पुकिस ओौर मिकिटिरी कटे, क्योकि वे अधिकारके साथ 
कहते ठे, उसका पालन करें । 
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यदि हम पंचायत राज्य चाहते हँ तो उसका पहला नियम यह्‌ हैक 
वह्‌ जो हुक्म करे उसको हम पालन करे । हमने अभी पंचायत राज्यका 
पूरा नतीजा नहीं पाया है । यदि हम दिर्से अदिसक होते तो आजका यह 
नजारा हमे देखनेको नहीं मिक्ता । फिर भी अंग्रेजी ठकूमत तो यहे हट 
गई, यहां जो गवन॑र-जनरल है, वे नौ सेनाके एक बडे अफसर ओौर बादशाह 
कुट्बके होनेपर भी भाज हमारे नौकर वनकर रह्‌ रहे है । हमारा जो प्रधानं 
मंडल कटे उसपर उनको चलना पडता हे । वे हमारे हाकिम नहीं, वत्कि 
हम उनके हाकिम हें । इस प्रकार जो हमारी हक्‌मत हो गई है वह्‌ पंचायतं 
राज्य है गौर उसके हुक्मपर सवको चलना चाहिए । अगर किंसीको इन 
सरकारी अफसरोके खिकाफ कोई रिकायत है तो उसका इलाज यह हैकि 
वे हनूमतके पास चले जायं या अखवारोमें छपवा दे । यदि किसी अफसरने 
रिद्ितखा री है या वह्‌ निकम्मा है तो उसके चिकाफ कारवाई कौ जाय। 
जौ रोग रिश्वत ठेते हे वे अपने ओर जपने मुल्कके साथ गुनाह करते हे। 
जभी कुछ भिक्टिरीके रोगों ने स्टेशनपर कोड़ा मारना शुरू केर दिया । 
किसी अफसरको कोड़ा मारनेका अधिकार ही नहींहै। मगर हम भी यदि 
उसके जवावमें कोड़ा मारे तो हम भी वही चीज सीख जाते हें । स्वराज्यसे 
पहले तो सरकारी अफसर हमारे नौकर नहीं, वल्कि हाकिम वनकर वैठ 
गए थे। वे अग्रेजी हकूमतके प्रति वफादार भे ओर यदि उस वक्त 
रिश्वत खाते थे तो अंग्रेजी हकूमतका गुनाह करते थे। मगर आज भी 
यदि वे एसा करे तो हिदुस्तानके साथ गुनाह करते हं । इतना वडा फकं हो 
गया है 1 
नवाखाटीके छोग मेरे पास आ गए हूं । पूरवका पाकिस्तान कोई 
छोटा मुल्क थोड़ा ही है । उसमे ढाका ओर त्रिपुरा-जैसे पड़ हे । उनका 
कहना है कि ढाकासे हद्‌ लोग भाग रहे ह । उनको एेसा कगता है कि यहां 
कख ज्यादती होनेवारी है । इन वंगारी भादयोने मुञ्लसे कुछ कटनेके टि 
का है । मे तो वही कह सकता ह जो कहता जाया हं । किंसीको इस तरहसे 
अगा अतन या अपना स्यान नहीं छोडना चाहिए । जो बहादुर लोग होते 
हं वे किससे उरते नहीं । यदि उरते हे तो केवल ईर्वरसे । उन्हं वुजदिठ 
उनकर भागना नहीं चाहिए । मरलेकी ताकत उनमें होनी चाहिए । पाकि- 
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स्तान हकूमतको वे कहं दे कि अप मारना चाहं तो मारो, हम आपको तकलीफ 
देना नहीं चाहते । पाकिस्तानके वफादार बनकर हम यहां रहना चाहते ह । 
हम यहां पाकिस्तानकी जड़ काटनेकी बेवफाई नहीं करेगे । मगर हकूमत 
यदि चाहे तो हमको काट सकती है, हमारी ल्डकीको उठा या छीन नहीं 
सकती । यदि हकूमत यह्‌ कह कि रामनाम मत छो, तो उसे तो ह्म च्रे । 
यदि वह्‌ कहे कि दशह्रेके दिन नक्कारा न वजाओ, तो नव्कारा हसारा 
जरूर वजेगा क्योकि वह्‌ हमारे धर्मका अंग बन गया है। मगर यह्‌ वात 
बुरी है कि वड़-बड़ आदमी तो अपनी जान वचानेके लिए भाग जायं ओरं 
वेचारे भिस्कीन आदमी वहां पड़ रहं । वहा शूद्र लोग काफी तादादसें पड़े 
हं । वे इतनी वहादुरी कंसे दिखायंगे । अगर मै तिजारत करता हं भौर 
मरे पास काफी पैसे पड़ह तो क्या मै भाग जाऊं ? वह मेरा धर्मं नहीं है । 
जौ उाक्टर, वकोक ओौर व्यापारी वहां हे वे इस वातको देखे कि यदि वहासि 
छोड़कर जाना ही है तो गरीब रोग उनसे पहर जायं । गरीव रोगोको 
वहीं छोडकर खुद भाग नेमे कोई इन्सानियत नहीं है । इस तरसे वे 
दिदू, सिख या दस्लाम-घर्मको बढ़ा नहीं सकते । आप जहां भी जायं गरीवोको 
अपने साथ रखे । वदकरिस्मतीसे मे आज पूर्वी पाकिस्तानमें नहीं हूं । ईर्वरने 
मज्ञको कहां एसा बनाया कि मँ हर जगह हो सक्‌ । मै तो इन्सान पड़ा हूं 
ओर वह भी बहुत सिस्कीन हूं । मगर आवाज तो वहांतक पहुचा ही सकता 
हूं ओर वह प्ुचा देता हूं । 
इन बंगाली माइयोने कहा है कि म हमारे सचिव डा० अम्बेदकर 
साहसे भी कहूं कि वे इस वारेमे कुछ करं । उन्होने दितं जातियोमें 
काफी काम किया है। उनको भी इस मौकेपर वहाके रोगोको कुछ 
कहना चाहिए । वे उनको यह्‌ सुना दं कि अपना धर्मं छोड़कर जिदा 
रहना पाप समञ्लना चाहिए । एेसा कहनसे उनमें एक ताकत आ 
जायगी । 
मुञ्षसे सुहरावर्दी साहवको भी वहां भेजनेकै लिए कहा गया है। 
उनका जाना मी ठीक ही होगा 1 मगर सुहरावर्दी साहब यहां हं नहीं । 
एक-दो दिनमें यहां आ जायंगे । मगर ख्वाजा नाजिमुहीन तो वहां हं । 
वे भी तो ेसा कहते हँ कि पूर्वी पाकिस्तानमे किसी हिद या सिखको इलाक 
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नहीं किया जायगा । सुहरावदीं साहव भी उनकी मदद करनेकरे किए वहा 
चले जायंगे । नहीं जायं गे तो करेगे क्या ? आज सवका स्वाथ इसीमे 
कि हिदू-मुसलमान ओर सिख सव मिलकर रहे । अगर एेसा ननन = _ > 

ड ॥ ॥ हं सा नहीं होता तो 


दिदुस्तान ओर पाकिस्तान दोनों मर जातं ह्‌ । 


: १२० : 
१७ अक्तूबर १९४७ 

भाङ्यो ओर वहनो, 

मेरे पास कुछ खत भी आये हं जौरयों भी जो कोग सुनते हे वे वताते 
हे कि मेरी खांसी अबतक मिटी नहीं है । मं प्रार्थनाके वाद जव कु कहता 
हुं तो भी खांसी आ जाती है। मे डाक्टर या वै्यकी दवाई नहीं करता ह्‌ । 
डाक्टर कहते ह कि जो तीन दिनम खत्म होनेवाटी चीज है उसको तीन 
सप्ताह लग गए । पेनिसिलीन लेनेसे तीन दिनमे ठीक हो सकती है । लेकिन 
मं समञ्ञता हूं कि रामनाम सवसे ऊंची दवा है । वह रामबाण दवा है। 
जैसे रामका वाण काम करता था ओर जाकर कभी निष्फल नहीं होता 
था, वैसे ही यह दवा कभी निष्फलं नहीं जाती । लेकिन धीरज तो चाहिए । 
इस अवस्थामे ओौर आजकल दिल्ीमे क्या सारे मुल्कमे जो चल रहा है 
उसमे मे अपने लिए दूसरा कोई चारा नहीं पाता १ सिवा ई्वरकी मददकें 
ओर कोई चारा ही नहीं है । मे मनुष्यकी हैसियतसे कितनी ही कोरि 
करू वह सव निष्फल होती है । मेरे शब्द एक जमानेमे वड़ा असर रखते 
थे, आज वे नहीं रखते । तो क्या कोईगुनहगार हो गया हूं या पहटे दिले 
वात करता था जान दिलसे नहीं करता ? मं तो दिल्सेही करता हूं ओौर 
भाप भी सुनते हं । लेकिन युग वद गया दै। युगकी तासीर होती है 
होनी चाहिए ओरहोभी रही है। ठेकिन मञ्चपर नहीं होनेवाटी है। 
म नहीं होने देता । मे तो जैसा था वैसा ही हं । मे जानता हं कि मै जैसी 
वात कहता था वही वात आज भी कहता हूं । मेरी सत्य ओर अदहिसरापर 
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पहठे जो श्रद्धा थी, वहं अव भी है गौर हो सकता है कि आज ज्यादा हे। 
युग बदल गया हे मगर मं तो नहीं बदला हं । श्रद्धासे जौ प्रार्थना सुनते हे' 
उनपर असर होता हे । आदमी स्वभावसे जैसा बना है वैसा ही कर सकता 
है । इसमें छृत्रिमताको कोई स्थान नहीं है 

आज जो काम कर रहा हूं वह्‌ रामका नाम टेकर कर रहा हं । उसपर 
मेरी श्रद्धादै। तो क्या वजह है इस मामूटी व्याधिके किए छोड़ द्‌ । 
यातो यह व्याधि दुरटहो जाती है या मृल्लको दूर कर देती है। आदमी 
मर जाता है तो कौन-सी वड़ी बात है ? सवकं जन्मको साथ मरण भी छा 
है । अगर रामको मूज्ञसे काम लेना है तो जिदा रखेगा ओर अगर नहीं केना 

तो मुज्ञ इसी खासी मार डाटेगा। अभी ठल्डकीने जो रामनामका 

भजन गाया है उसमे कहादै कि तू रामनाम, तू कामको भूल जा, क्रोधको 
भूक जा, रागको भूर जा, मोहको भूल जा, ठेकिन रामनामको मत भूल, 
वही तेरा सहारा है । भजनको गाना ओर चितन करना तेरा काम 
लेक्रिन एसे मौकेपर जव खासी आती है तो डाक्टर या वैद वताते हे कि तू 
पेनिसिटीन ले ।. वहां रामनाम कहां आया 1 जव इसी छोटे काममे राम- 
नामपर श्रद्धा नहीं होगी तो बड़ कामम उससे मे कंसे सफल होऊंगा । इसमें 
मे अपने पुरुपार्थसे काम न करूं तो हीन वन जाऊंगा, निकम्मा बन जाऊंगा । ` 
दूसरे चाहे न समन्ञे मे अपनी दृष्टिसे बहुत हीन वन जागा । इस मामूरी-सी 
खांसीको हटानेमे रामनामको क्यों भूर जाऊं । 

हमेशा जसे आते हु आज भी कलियां आ गई । कुछ चेक भी आ गए 
बड़ शौकसे एक मुसलमान भी लिहाफ दे गए । उसमे टाई रत रूई है । 
जिनकं पास नहीं है उनकं पास ये पटंचनी चाहिए ओौर उनके पास पहंचानेकी 
चेष्टा की जा रही है । कहते ह कि लोगोको जितने उत्साहसे भेजनी चाहिए 
उतने उत्साहसे नहीं मे । मे तो रोगोको धन्यवाद ही देना चाहता 
हं कि वे इतनी तेजसे कंबलियां मेज रहे हे ओौर पैसे भी मेज रहं हे । कुछ 
लोग पैसा इसलिए भेजते हु कि वे कंवजियां सस्ते नहीं खरीद सकते ओर 
कह्तं हं कि तुम सस्ते खरीद छो । 

राजंद्रवावृूने खुराकके वारे मे एक कमेटी बुलाई थी । कपड़के बारेमे 
उसमे कुछ नहीं हुमा । कपड़े ओौर खुराकके वारेमे महीनोसे जिस चीजको 


©©-0. 1 ९1. 81110118 5185111 00166011 4810110. 01011780 0 60680901 








४३० प्राथंना-प्रवचन 


मं मानता आया हूं उसीपर मे जज भी कायम हुं । मे मानता हं कि गरीव 
लोग उससे परेशान होते हं ओर वह परेदानी ओर सी वठ्‌ जायगी । सु्ञको 
कोई खत लिखता है ओर जो किसानोमे काम करतं हे वे कहगएहेकिजो 
तुमने कठा है उससे किसान छोग बहुत खुश हो गए हूं । उनपर जो अंकुश 
खादा गया ह उससे तो वे ट जायगे । उनको कु तो मौका मिल जायगा । 
उनके यहां अनाज तो भरा पड़ा है। वे सारा अनाज क्या खाये ? पैसा 
भी उनको पैदा करना है तो क्या वे अनाजपर व्लैकं मारकेट करेगे ? किसान 
वेचारे स्वभावसे सीषे होते ह, उन्हे व्टैक मारकेट क्या करना है। थोडा 
दस-वीस रुपया उनको मिल जाय; इसीरिए वे खुश हो रहे हे । उनको 
व्टेक मारकेट या प्रपंच क्या करना है। इसीक्एि मे फिर कटुगा ओर आपके 
मारफत हकूमतको भी कहूंगा कि आखिर इतनी श्रद्धा तो लोगोपर रो | 
इतनी हिम्मत क्यो नहीं करते कि राशनिगको छोड दो । उसका नतीजा 
कभी बुरा नहीं हो सकता । कोग बदमाड हो गए हे भौर अनाजको छिपा 
ठ ह एसा मानकर आप क्यों वै गए हं । आखिर हकूमत तो आपकं हाथमे 
पड़ी है। दवारा करना हो तो फिर करो । इतनी भी हिम्मत आपन रखें 
ओर उसकं कारण रोग इतने परेशान हों कि कुछ हिसाव नहीं मिरुता। 
जो पंचायतका स्वभाव है वही होना चाहिए । 
मिक-माछिक कहते ह कि उनके पास कपड्का ढेर र्ग गया है, उसपर 
अंकरश दै, वे कंसे निकाले? वं अपने फायदेकी वात नहीं करते एसा 
मे मानता हूं । बिल्कुल लोगोकौ दुष्टिसि ही वात करते हं । अगर दूटं 
देदीनाय तोजो कपड़ा पड़ा है वह्‌ छोगोतक पहुंच तो जाय । यहं 
कितनी भयानक वात है कि हिदुस्तानमें अनाज तो पड़ है, ठेकिन जिनके 
पास पहुंचना चाहिए उनके पासं पंच नहीं रहा है । मुक्ते एसा कगता 
है कि इसमे कोई वड़ा दोषः है। हमारे सिविल सविसके लोग कुर्सीपिर 
वेठवैठे काम करना चाहते ठे । उनके सामने टेवुकर है, उस्क ह, लाक 
पट द, वैकस है ओर राक पटी गाना, फाइल बनाना यही उनका काम 
रहता दै। कव वे किसानोकते वीच रहे हं ? किसानोका कव उन्हौने 
पर्विय किया है ? वड़े जदवसे मे उनसे कहंगा कि आप एसा क्यों मान 
वठ ह्‌ क्रिखोग मर जायंगे ? अपकं अकुरशसे रोग मर रहे हं यह ती 


-9ू५ 
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हम अपनी खुली आंखोसे देख सकते ह । जो खोग वदमाडी ओर पागरूपन 
करनेवाठे हं वे अव भी कर रहे है, लेकिन उनकी अच्छी चीजें छप 
जाती हं । मं तो कहूंगा किं दोनों चीजे जितनी जल्दी हो सक निकाल 
देनी चाहिए । अगर स्टाक थोड़ा भीष्ड़ा हैतोभी लोग जाग्रत हो 
जायंगे । कपड़ा, अनाज ओर सव चीजोके दाम जो जाज वठ्‌ गए हं वे 
निर जायंगे । जंग तो अव है नहीं जौर हिदुस्तानसे बाहर कुछ जाता नहीं 
है, लेकिन दाम बढ़ता ही जाता है । यह्‌ बड़ी नामोज्ीकी बात है । हमारा 
सिर लुकं जाता है। एसा मं मानता हूं! सरकारको लोगोपर श्रद्धा 
रखना चाहिए ओर हिम्मत रखनी चाहिए । हिम्मतके साथ हम जितनी 
जल्दी हटा सकं हटाना चादिए ) एसा मेरा विद्वास है ओौर यहं विवास 
मेरा दिन-पर-दिन वता जाता हे। 

आज तो हम वेचैनीमं वेठे हूं । दिनभर हम यही बात सोचते रहते 
हे किं मुसलमान मार डाके, हिद मार डारेगे, सिख मार डालेगे । 
यही काम रहता है ओर कोई बेहतर काम दीखता ही नहीं । वैमनस्य तो 
है मगर उसका विचार करनेसे हम उसे भूलनेवाटे नहीं हे । हमारा शास्त्र 
भी कहता है कि जो उसका विचार करता रहता है वह उस समय 
वन जाता है । उसका जहर चढ़ जाता है । उसका नशा हमको भी हो 
जाता ह ओौर टम भी यही सोचने लगते ह कि मुसङमानोको काटो ओर 
मुसलमान सोचते हं कि दिदुओं ओर सिखोको काटो । अगर हिम एसा 
ही सोचते रहे तो यह हमारा स्वभाव बन जायगा । क्या आजादीमें हमारा 
यही हाल होनेवाका है ? इसका नाम पंचायती राज मँ कभी नहीं कह 
सकता । 

दक्षिण अफ्रीकासे मेरे. पास तार आया है। तारमे वे लिखते हं किं 
तुमने (गांधीजी) हमपर वड़ा उपकार किया है। मने क्या उपकारं 
क्रिया; जो मुञ्चे अच्छा मालूम हुजा उसे कह दिया 1 सत्याग्रहमें यह 
बड़ा गुण तो पड़ा है । जव पंजावमं माशैल-ला चलता था तो उसमें बड़ी! 
ज्यादतियां होती थीं । राखो आदमियोको पेटक वरू चलना पड़ता था । 
पेटके वल वे चलते थे; क्योकि उनको अपनी जान प्यारी थी । वे चले । 
उस गलीका नाम मे भूर गया-- वह्‌ छोटी-सी गली अमृतसरमं है । पेटके 
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। बलसे सिफं जिदा रहनेके किए चरते थे। नहीं चटोगे तो मा 
| | नाजा, एसा उनसे कहा जाता था। सिफ़ जिदा रहनेकं लिए स ^ 
| क्था करता था, व खड्‌ होकर कहते कि हम एसा नहीं क ` 
|| नहीं हारना भावे साडी जान जावे ।' यह सत्याग्रहमे विल्कुल सही है 
कि चाहे जान चटी जाय, पैसा चला जाय लेकिन हारना नहीं 1 
सत्य आ जाता है । असत्य काम करनेसे उसमे असत्य ज नान 
दक्षिण अफ़रीकामे चाहे लोग मट्टीभर क्यों न हों उससे क्या | 
एसा करनेवाले करोड़ों हो कंसे सकते हुं । वहां लाखोकी तो नान 
है। यदि सैकड़ों क्या, दस भी एसे मिक जाय तो वं हिदुस्तानका त 
करनवले ह्‌ । वे कहते हं कि तुम यहाके लोपो य भी व्यो नहीं 


= 


1 कहते कि वे पैसे भेजे । वह मुञ्चको चूभता > । वं मिस्कीन नहीं हे। 
दक्षिण अफ़्रीकामें वे पैसा कमाने गए ह; लेकिन हमपर उपकार करने नही 
गए । जा वहां लडनेवाले रोग पड़ हे उनकं पास पैसे ज्यादा नहीं 
अर पस्सवारे उनको पसे नहीं देते। जो पैसेवाठे होते ह उनको पैसा ही 
प्रिय द जाता है। वे अपना मान ओर सम्मान पसेमं ही समञ्षते ह । 
१ ५ ह; लेकिन पैसे थोड़े हे; लेकिन पैसे नहीं तो अबतक 

पूर्वी अफ्ीकामे हमारे रोग बहुत हं ओर पूर्वी किनारा तो हमारे 
छोगोसे भरा पड़ा है। म उनसे कटंगा किव पसे भेजे । हमारा हिदुस्तान 
तो आज मिस्कीन-सा वन गया ठै । किस मुहसे मे यहां किसीसे कह । 
यहां करोडपति तो हे ओर करोड़ों कमा भी रहै हं, कितु उनपर टैक्स 
२ देनेसे उनकं पास भी कम वैसा रह्‌ ४ है। हमारी कम- 
१ ¢ | । उसम भी करोड़ोंका नुकसान हो जाता 
04  अफ़्रीकामे भेजनेके लिए पैसे दो। दक्षिण 
पसे भेजते थे । पंजाव त स 

ञं र्‌ सारे हिदुस्तानने मेरे पास ५ से ७ लाख रुपए 


मारेरसमे बहत हिदी एसा नहीं समञ्ञता कि मे' ठेसा कह सकता हं । 
नहीं है। वासा € 7 हां छी हे । वहां हिद्रु-मुस्लिम-सवाक 
| कफो हिद पड़े हं । उनके पास वैसे भी हं। 
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वे शराव पीते नहीं हं, रंडीवाजी भी नहीं करते । उन्हं खानेके किए पैसे 
चाहिए । खानेमं कितना पसा लगता है ? वे कह सक्ते हँ कि हम 
मपने लिए थोड़े लड़ रहे हं --हिदुस्तानके किए ल्ड रहे हं। हां, मं यहांसे 
पसे भजनेवारोपर रुकावट नहीं गाल सकता, लेकिन कह नहीं सकता कि 
आप लोग पैसे भेजें । 





५ < 
१८ अक्तुवर १९४७ 


भाद्यो ओर वह्नो 

कवल ओर चेक आतो अवमभी रहै ह, कितु उनकी गति संतोष- 
जनक नहीं है । 
मेने देखा है कि सरदार पटेलने भी एक निवेदन निकाला है, जिसमें 


~ 


उन्होने भी खोगोसे भिक्षा मांगी है। वह्‌ वताता ह्‌ कि अगर हकूमतकी 


ओर देखकर वेठे तो काम निपट नहीं सकता । हकूमत उसतक पहुंच 


(8 


नहा सकती ह । अच्छा हे उन्होने भी निवेदन निकाल दिया। जो रोग 
आज जाडको बरददिति नहीं कर सकते उ्तके पास किसी-न-किसी 
तरह ओद्ने ओौर पहननेको कुछ पहुंचाया जा सके तो वड़ी अच्छी 
वात हे। 
डाक्टर सुशीला नायर भी यही काम कर रही है। वहं हमेदा 
पुराने किलेमे जाती है ओर इधर-उधर भी जाती है। आज कर्षे 
चटी गई ठै; क्योंकि वहां एक नया शिविर वन॒ गया है । वहां सव 
लोग इंतजाम तो कर रहे हं; लेकिन वह बड़ी डाक्टर है । उन्तके साथ 
दूसरी ठेडी डाक्टर भी गई हं । दूसरे लोग भी गयं हं । श्रीमती जान 
मथाई भी गई ह । उन छोगोको जितनी मदद पहुंचाई जा सकती है 
पहुचाई जाय । 
कल मेने आपसे हदुस्तानकं बारेमे बातचीत कौ थी 1 अव उसके 
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वारेमे काफी छोग मुञ्ञे लिख रहे ह कि आप यह्‌ केसा भदा काम 
रहे हं । म मानता हुं कि यह्‌ भदा काम नहीं है। मे समन्ता = 8 
मे हिटुस्तान ओर संघके लिए वडा अच्छा काम कर रहाहुं। उससे ५ 
खिदमत होती है । वे लिखते हं कि आखिरमें हिट्स्तानीका जो पि 
चला वह्‌ एसे जमानेमे चला जब कि हम कुछ गिरे हुए थे, गुामीमे 
थ। हम यह भूल जते हं किजोलोग आयेथेवे येतो थे चटाई 
करनेकेः लिए; लेकिन रह गए इसी मुल्कमे । इस मुल्कमे किस तरह जीवन 
बसर हो सकता है यह्‌ उन लोगोने सोचा । सच पुरिए तो उसीमेसे पीछे 
उदू निकली ओर उसे ठेठतक पहुंचा दिया भया । चरुते-चलते उसमें 
उन्होने दूस-टूसकर भरवी ओर फारसीके शब्द डाल दिये । उसको जामा 
भी पहना दिया । उसका व्याकरण भी वहीसे है । हिदुस्तानीमे तो एसा 
नही है, उसका व्याकरण भी यहांका है । उर्दूमे जो फारसीके शाब्द 
हं वे वषोसि ह । उनको चुन-चुनकर निकार देना हमारा धर्म थोड़े ही 
हो जाता है। जो यहां आये पीछे वे यहीं रह गए । उन्होने यहांके रीति- 
रिवाज सब छे ल्थि। उससे हमारा आज देष करना तो निजी देष हो 
जाता है, एेसा मे मानता हूं । लेकिन आज जो कहता हं उसका तो 
इसरा सवव है। मेने काफी चखा है। अग्रजीका तो एेसा है कि अंग्रेन 
यहां सल्तनतकं लिये आये थे। उनका दिमाग एेसा नहीं चलताथा। वे 
हिदुस्तानके तो होकर वैठे नहीं । वे यहां वसनेकं किए थोड़े भायै थे। 
वे हमेशा एेसा सोचते थे कि वे वाहक ठै, बाहर ही र्हेग, बाहर ही 
परग ओर बाहर ही उनके वच्चे परेगे । पीछे उन्होने अंग्रेजी भाषा भी , 
दाणिल कर दी । उन्होने धीरे-धीरे उसका ठांचा भी बनाया । वहां तो 
एसी कोई बात नहीं हई जो उर्दू हुई । उद्‌ तो अवधी या उस वक्त जो 
दुसरी तीसरी भाषाएं चलती थीं उनमेसे निकली । लेकिन अगरेजीका 
६ त है। आज तो यह ठीक है कि अंग्रेजी हकूमत हमारे घरसे 
^ 
हाल होगा ? क्या करोड़ों लोग च ९ र ह, 1 
राष्ट्रभाषा होनेवाङी है ? क = व 
हना चाहता हं कि वहं 
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तो कभी हो ही नही सक्तौ । इसमे पड़नेकी कोशिदातक न करं । यदि 
करतं हं तो इसमें हमे हारना है। 

एक सज्जन छिखते हं कि तुम तो भृर जाते हो । हिदस्तानमे जो 
लोग काम करनेवाले हं वे सव अंग्रेजी पटे-लिते हे । अंग्रेजी पठे-लिखे 
मुट्टीभर हें । ठीक है कि वे कोटं दरवारमे चे जाते थे ओौर वहां 
अंगरजीमे काम करते थे; वयोकि उनका उनपरं प्रभाव चलता था। जो 
गुलामीमं रहता है उसकी तो यह आदत हो जाती है कि वह राज्यभाषाको 
५ करे । यह्‌ तो हजा, मगर वे वेचारे जिनकी मातृभाषा दिदुस्तानी 
या हिदी है, वे अगर कहीं कोटं दरवारमे जायं ओर अंग्रेजीमे सव॒काम 
चले तो वे समङ्गे ही नहीं । यह तो हमारा अक्का दिवाटा निकालना 
हो गया । हम विल्कुल समञ्लना नहीं चाहते । हमारा स्वाथं किसमें है 
वह भी हम समञ्लना नहीं चाहते। अव अगरेनी सल्तनत तो चटी गई। 
उसके साथ ही अंग्रेजी जवानको भी उस जगहसे निकालना होगा जो 
हमने उसे दे दी है, ओर जिस जगहकं लिए वह हो नहीं सकती । एकं 
भाई मृ्ञको ठिखते हे कि यह जो तुम कहते हो उसमेसे तो एक चीज 
ओर निकल जायगी । लोग तो ठीक-टीकं मतक्ब लगाते नहीं हं। 

आज हम दीवाने जो वन गए हं । हिद मुसलमानसे लडाई करे, उसके 
साथ न वेढे, उसका गला काटे, यही रह गया है। राजकुमारी अमृतकौर, 
जो कल या परसो ही शिमलेसे खौटी है, मुञ्षको सुनाती थी कि शिमलेमे 
जो गरीव लोग वषोसि पड़ हे उन्हं वासे हटाना है, क्योकि वे छोग मुसल- 
मान हं । हम एसे जाहिर वन गए हैँ । उनको हटनेमे कितनी . तकलीफ 
वदरदिति करनी पड़ी । पाकिस्तानमें काफी हिद पड़ हवे भी यही शिका- 
यत करते हूं । यह्‌ सब सिलसिेवार चकर्ता गया । 

कुछ छोग कहते हं कि संस्कृतमयी जो हिंदी है वह राष्टरकी जवान 
दै। अंग्रेजी तो अव जानेवाठी है । मगर लोग सूवेकी भाषामे अपना काम 
चलायंगे । वहां ्ञगड़ा होनेवाला है एसा उर है, ओर सही है। उसमें 
आपसमे घृणा पैदा हो जायगी । अंग्रेजी तो रहं नहीं सकती क्योकि अंग्रेन 
तो अव सृटढीभर हँ । वे हकूमत तो चला नहीं सकते । 
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भाइयो ओौर बहनो, 


आप रोग महसूस करते हं कि ६ वजे प्रार्थना जो शुरू करते है 
उसमें देर हो जाती है, क्योकि दिन छोटे ही होते जाते हें । रोज 
दो-तीन मिनट कम हो जाते हँ । इस तरहसे प्रतिमासं १ ५ मिनट कम 
हो जाते हँ ओौर दिसंबरकी २३ तारीलको तो दिन कम होदही जाताहै। 
आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए कलसे प्रा्थना ५। वजे 
होगी । 
आजका भजन तो आपने सुन छ्या। मेरा खयाल है कि उस 
भजनका करुण हिस्सा मेने आपको नहीं सुनाया है! यों तो एक भजन 
माला वन गई है । वह जो भजन-माला है उसमे जितने भजन हं उसका 
कुछ-न-कुछ इतिहास है ही । उसमें कोई सव गिने-चुने तो नहीं हे । हा, 
चंद गिने-चुने भी है, लेकिन सारा-का-सारा संग्रह आश्रमम तैयार हृभा 
है। आश्रममें एक बडे भक्त थे जो संगीत-शस्त्री भी ये। उनका 
नाम गणेश शास्त्री था। उन्होने भजनोका यह्‌ संग्रह क्िया। हां, 
उन्होने मदद ली काकासाहवकी भी । उसमे यह्‌ भजन धा । यह्‌ भजन 
तो मेरा भतीजा मगनलारु गांधी गाता था, जो दक्षिण अफफरीकाके आश्वम- 
मे मेरे बहुत साथ रहा था। एसा संग्रह तो वहुतोने किया, अकेका गणेश 
शास्त्रीने थोड़ किया । हम आखिर इन्सान पड़ेहं तो जब थोड़ा-सा 
भी सत्याग्रह ठम्बा हो जाता है; वयोकि उस जमानेमे तो लड़ाई चल रही 
थी सत्याग्रहे मारफत स्वराज हासि करनेकी । थोडसे वषं वीत गए 
तौ कई लोगौको चोट ठगी कि अभीतक हमको स्वराज तहीं मिला । 
उसमे हमारी कोई गख्ती होगी-एेसा ही मानना चाहिए यही अच्छा 
है।  जादमोको तो ठेसाही मानना चाहिए कि कोई चीज टेढ़ी हो जाती 
- दै तौ उसका सवव दूरा है । हमारा पड़ोसी है, या हमारा भाई है, हम 


ठ ह चह शट स्ता ही ह, बश ह1 दूरोभर सव वोष 
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डाल देना या जब कुछ टेढ़ी हो जाती है तो उसमें दूसरोका दोष है, हमारा 


तो है दी नहीं, एेसा मान लेना गलत है । जितने भक्त हो गएहँ उन्होने यही 
कटा दै । तुलसीदासजी भी वही कहते हँ या कहो कि सूरदासजी भी 
वही कहते हं "मो सम कौन कुटिल खल कामी" मेरेजंसा कुटिल कौन 
है, खल कौन है, कामी कौन है ? तुकसीदासजी या सुरदासजी एसे नहीं 
थे हमारी दुष्टिमे, अव वे अपनी दुष्टिसे एेसा मानते थे। जितने ईदवरसे 
दुर रहते थे उससे कु गुस्सा होता था, पीछे चाहे भाई, वहन, लड़के, 
दोस्त सव क्यो न पास हों उसके दिलमेसे यह आह निकल्ती है कि 
कुटि खल, कामी कौन होगा ? एसा उन्होने कह दिया ओौर वह अच्छा 
दै करि वे हमेला अपना दोप अपनेमें ही दंढते रहँ । एसा ही यह भजन 
दै--अजहुं न निकसे प्राण कठोर' । वह्‌ कहता है कि अवतक ईख्वरके 
ददान न हए तो अवतक प्राण क्यों न निकठे ? हमेशा तो इस भजनको 
गणेश शास्त्री गाते थे, लेकिन बाज दफा जव वह हाजिर न होता था वीमार 
पड़ जाता तो मगनङारु उसको गाता था। वह्‌ संगीत-शास्त्री तो नहीं 
था लेकिन उसका कठ अच्छा था । उसका वह्‌ मजन अव भी मेरे कानोमें 
गजता है । वह तो आश्रमका स्तम था। आश्रमको चानेमें वह्‌ पहाड- 
सा था, बहुत मजवूत । कुदाटी अपने अप चलाता था तो सवसे आगे 
चखा जाता था। दक्षिण अफ़्रीकामें तो उसका शरीर बहुत मजबूत था । 
यहां उसको कोई वीमारी तो नहीं थी, ठेकिन शरीर क्षीण हो गया था; 

वयोंकि उसपर सारा वोन्न तो वहांपर भी था; लेकिन यहां तो एक अनोखी 
चीज यह्‌ है कि करोड़ों आदमियोमं काम करना पड़ता था । रचनात्मक 
कामका भी वञ्च उसपर पड़ता था । रचनात्मक कामके विना हम रह 
मी कंसे सकते हं ! उसके वगैर स्वराज चीज हौ भी क्या सकती है ? आज 
स्वराज तो मिका, लेकिन उसकी कितनी कीमत है ? मिटा तो भी क्या, 
आज हम सिद्ध करते ह कि अगर हम रचनात्मकं काम उस वक्त कर 
लेते तो हमे यह वक्त नहीं देखना पड़ता जो हम आज प्रतयक्षमे देख रहे 
है । स्वराज्यकी जो कल्पना हमने की थी ओौर वह कल्पना वद्‌ मौ गई 
थी, क्या वह्‌ यही है ? अगर उस वक्त हम इतना कर लेते तो आज 
हिदुस्तानका इतिहास अनोखा होनेवाला था, इसमें मुडे कोई शकं नहीं । 
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मगनलालका जो भगवान था वह्‌ तो स्वराज्ये 
॥ तो राम-राज्य था। 

| भगवानके दर्शन तो स्वराज्यम ही हं । भगवानका कोई शर 
थोड़ा है । कोई कहते हँ कि वे चतुर्भुज मूति हं--उनके हाथोमे शंख, 
चक्र, गदा, पद्म हं । यह्‌ सव हमारी कल्पना है । ईदवरके पास शेख, 
। चक्रः गदा, प्च क्या होना था। वह॒ तो निरंजन ओर निराकार ह, 
| वह॒ तो देहातीत है तव उसकी देह कहांसे ? हम मनसे कल्पना कर्‌ 
लेते हे, मानल्तेहे। तो फिर हम अपना भगवान कहां देखे ? उसको 
| हम अपने कर्मोमिं देखे । अगर यज्ञ समञ्चकर कायं करे तो भगवानकी 
स्थापना होती है, जैसे कि एक आदमी चरखा चकराता टे भौर सूत कातता 
है तो वह उसी सूतके धागेमेः भगवानका दः फलता है या करती है। 
जव उसके दिक्मे एसा है किं सारी दुनिया इमास है ओर हमारी दुनिया 
तो भारतवपं है, जहां गरीव हे । उनको खानेको नहीं मिलता । उनके 
निमित्त या दद्िनारायणके निमित्त जो वहं एके धागा निकलता ह 
उसमे वह भगवानका दशन करता है । स्वराज्य तो तव दुर था; छेकिन 
जव आश्रम चलता नहीं था तव मगनलालके दिकसे वाज दफा यह्‌ आह्‌ 
निकलती थौ अजं न निकसे प्राण कठोर' । अवतक भगवानका दर्शन 
नहीं हृ तो भी यह्‌ प्राण क्यों नहीं निकला ? पीछे वह कहता हैकि 
चारो प्रहर चार युग-से वीते है । याने चार पहरकी जो रात्रि थौ वीत 
गई, लेकिन मेरे प्राण तो नहीं गए । उसको चार पहर चार युग-के-से 
रवे कगते है । मुञ्चको भी एसे ही लवे रुगे है । अधतक हमें स्वराज्य 
नहीं मिला था, लेकिन १५ अगस्तको तो वह मिरु गया, यह्‌ माना; लेकिन 
मे उसे स्वराज्य नहीं मानता हं । मेरी व्यास्याको तो स्वराज्य सिला ही नही 
ओर न यह स्वराज्य रामराज्य हो सकता है । आज तो हम एक दुसरेको 
इरमन समज्ञकर वैठ गए ह । हके दुरमन मुसलमान ह ओर मुसलमानके 
रमन दिद ओर सिख हे । हम दुनियामे किसको दुरमन बनाना नहीं 
चाहते ओर न हम किसीके दुरमन बनना चाहते हे, यह मेरी व्याख्याका 
स्वराज्य है। तो वह्‌ अभी आया नहीं है । हिदुस्तानमे क्या मुसलमान 
दके दुश्मन वने ओर हिद सुसलमानके दुर्मन बने ? क्या हमारे भाई 


ही था। उसका स्वराज्य 
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आपस-आपसमंं दुरमन वनेगे ? तो मँ यह्‌ क्यो कहता हूं, एक दफा तो 
थोडा-सा कठं दिया था लेकिन मेँ वारवार यही कहना चाहता हूं कि 
अगर हम सचमुच ऊपर जाना चाहते हं तो हम भारई-भाई बनकर रहं । 
आज तो हम गिर गए हं ओौर अभी भी शायद गिरते जा रहे हँ । हमारे 
दिलमें खून भरा है, देष भरा है, हम मुसलमानको देखकर भड़क जातें 
है, उसको मस्जिदमंं ईइवरको भजता हुआ देखते हं तो उसको मार डालते 
हे, उसको अपना दुर्मन मानते हं ओर सोचते हँ कि कव उसको यहांसे 
निकाङ दे, उसकी मस्जिदको मंदिर वना ठें। ओौर उसमें क्या गुनाह 
हो गया है, जसा मंदिर है, वसी ही मस्जिद है, फिर क्या चीज है इसमें कि 
मुसकमान मंदिरको ढा दे ओर हिद मस्निदको ढा दें। ईरवरकी दृष्टिमे 
दोनों ही गुनहगार ह । जो हम करे वह्‌ मुसलमानको बुरा लगे ओर जौ 
मुसरमान करे वह हमें बुरा ल्गे तो वह्‌ स्वराज्य कंसे हौ सकता 
है? आज तो हम एसा बन गए हँ, लेकिन हम इस अंगारमेसे निकलना 
चाहते टे । 

यह तो मेने क्‌ दिया कि दिल्लीमें मे "करं या मरू", एसा कहकर 
आया था। किया तो नहीं, हां यह ठीक है कि अव हमेशा रडाई की 
खवर आती नहीं ओर यों क्गता है कि हम भारई-मारई-जेसे पड़े हं; 
लेकिन यह तो मनको धोखा देनेकी वात है । जो मिलिटरी भौर पुकिसि 
यहां पड़ी है, यह तो उसकी वजहसे है । जो चंद मुसलमान हं क्या 
उनके दिलमें एेसा होगा, क्या मेरे दिलमे भी एसा होगा । म तो एसा 
नहीं समद्चता। मेरे पास भी यहां मुसलमान हें । क्या आप यहां भी 
उनका अपमान करेगे ? क्या आप मेरे देखते उनको मार डालेगे ? 
उनके सारनेके पहले आपको मृल्े मारना होगा । रेख अन्दुल्का साहब 
कठ यहां पीछे वैठे थे कु कादमीरी पंडित भी उनके साथ थं । सख 
साहव हमारे दोस्त हँ । हमारे रफीसाह्वकं भारईको भी किसीने काट 
डाछा मसरीमे, कितना वेगुनाहं आदमी था। हमारा तौ बह खादिम 
था। उनकी विधवा वेगम यहां जाकर वटी ह । खोगोकं दिलमे घृणा न 
हो, इसङ्ए मे इस करुण कृथाको खोलना नहीं चाहता । बहुत वाते भरी 
हें मेरे दिलमें। वहत कुछ जानता भी ह; लेकिन मेँ उस कथाको बढ़ाना 
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४४० प्राथेना-प्रवचन 
नहीं चाहता । लेकिन निचोड तो वता द्‌। अगर 
गाते हे कि जव हम भगवानका दन नहीं करते तव यह्‌ प्राण व्यो 
नहीं निकल जाता, एेसी आह दिलमं निकटे तो उसका पहला कदमं यह्‌ 
है कि हम अपने दोषोको पहाड-जैसे देखें ओर दूसरों ो नही। 
जगर हम सारी दुनियाके सामने यह्‌ जाहिर करे कि हमारा ही सव 
दोष है, दूसरे सव भले आदमी हं तो वह बुजदिी नहीं है, इससे हम 
गिरते नहीं है, हम वदते ही हैँ । हम बहादुर वनते हं । 
मगर हम रामराज्य या ईर्वरका राज्य हिदुस्तानमे 
चाहते हँ तो मे कटूंगा कि हमारा प्रथम कार्य यहु है कि ह्म अपने 
दोपोको पहाड़-जैसे देसे ओर मुसलमानों के दोपोको कृ नहीं । मे यह्‌ 
नहीं कहता कि मुसलमानोंने कुछ नहीं किया । बहुत किया है । चछिपाकर 


रखना या उसे म नहीं जानता, एसी वात नहीं है । लेकिन जानते 
हृए मं एसा नहीं देखंगा 


। देखूगा तो दीवाना वन जाङगा, हिदुस्तानकी 
खिदमत नहीं कर सकूगा । जव भ यहं समज कि मेरा कोई दुरुमन ही 
नहीं है ओर अपना सारा दोष दुनियाके सामने रखूं ओर दूसरोके 
दोषोको न देखूं । तो क्या जा, भगवान तौ देखने ही वाले है । अगर 
मेरेको कोई थप्पड़ मारे, कान काट टे, गरदन काट ठे तो उसमे कौन-ती 
बातहै। मरनातोहैही। इन्साफ करनेवाला ईङवर तो है; लेकिन मँ 
जो कुछ करूं उसको न भूटू। इसकिए मं इसी चीजको बार-वार सुनाना 
चाहता हुं कि आप अपने दिको एसा साफ करे कि सारी दुनियामे 
मुञ्चे कोई सुनानेवाला न हो। माज मे गयाथा तो मुञ्जसे पुछा किं 
दिल्लीमं कंसा है तो मेरा सिर शुक गया। क्योकि अभी भी हिदू- 
पुसरुमानोका दिर एक नहीं हृभा है । दिल तो अव भी जुदा है। यह 
तो ठीक है कि कोई एकदसरेका गला तो नहीं काटता है, क्योकि पुलिस 
पड़ी है, मिख्टिरी पड है, सरदारजी सव इतजाम करते हँ, जवाहरलालजी 
करते हं । इसरिए एक-दूसरेको काटते नहीं हं । उससे क्या हज, अग्रे 
भीतोएेसाही करते थे। जो दिल्लीमे' हम दे रहे है, वह देखना नहीं 
चाठते। आज मेरी पांख कट गई है । अगर वह्‌ पांख फिर आ जाय तो 
उडकर पाकिस्तान चला जाऊंगा ओर वहां मी देसूंगा कि हिद या सिखने 
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क्या गुनाह किया है जर अगर किया भी है तो उससे क्या । उनका वहां 
मकान है उसमे वे क्यों न रें १ रेकिन आज मँ किसको किस मंहसे कह 
सकता हुं । मं तो सवको यही समल्चाता हं कि अगर ईङ्वरका दन करना है 
भौर यहां सच्चे स्वराज्यकी स्थापना करना है तो एक दिर होकर सारी 
दुनियाको कट दो कि हिदृस्तान कोई गिरा हुआ मुल्क नहीं है । इसका क्या 
नतीजा आता है ? यही कि एक तो हम उच जाते हे दूसरे हमारे मुल्कमें 
जो भूख है, प्यास है उसे दूर करनेकं लिए वक्त मिलेगा । 

आज सारी दृनिया हमारी ओर यह देख रही है कि अगर एरियाको 
ऊंचा जाना दे, अगर अफ्रीकाके हव्दीको ऊंचा चटना है तो हिदुस्तानको 
उठाना चाहिए । हिदुस्तानतो एियाका या अफ़रीका ओौर कहो कि यूरोपका 
भी मध्य विदु वना हुजा है । अगर हिदुस्तान कुछ कर पाये तो सारी दुनिया 
उससे आरवासन लेगी । 

दुनिया तो ठंडीसे कांप उठी है । अगर दुनियाको गर्मी आनेवारी 
है तो हिदुस्तानसे ही । मेरी तो भगवानसे प्राना है ओर जाप ोगोसे 
भी कि हम इस तरहका वर्ताव रखे कि हमको गर्मी मिरे ओौर हमारी 
माफत सारी दुनियाको गर्मी मिक । सारे एशियाकं खोग ओर अफ़रीकाके 
लोग हमारी ओर देख रहे ह । उन सवको एेसा कगे कि यहां अभी तो कुछ 
होगा तो फिर सारी दुनिया मानना शुरू कर देगी । 


६ (ल्ह 8 


मौनवार २० अक्तूबर १९४७ 
(लिखित संदेद) 


राजकुमारीं प्रार्थनाके वाद कठ लवर दी कि एक मुस्लिम भाई जों 
हेल्थ आफिसर थे, वह्‌ जव कामपर थे, उनको कत्छ किया गया । वे कहती 
ह कि वह॒ अफसर अच्छे थे, अपना फजं वरावर अदा करते थे। उनके 
पीछे विधवा है ओौर वच्चे हँ । विधवाका क्रदन यह्‌ है कि खूनीके हाथसे 
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उनका ओर उनकं वच्चोका भी लून हो। उनका शौह्र 
रोटी वही पैदा करते थे । 

मने कल ही आपको कहा था कि जैसे देखने आता है, एसे दिल्ली 
सचमुच शात नहीं हई है । जवतक इस तरहक दुःखद किस्त व 
हम देहलीकीं ऊपर-ऊपरकी शांतिपर खुशी नहीं मना सकते । यह्‌ तं 
कवरकौ शांति है । जब लाड इविन, जो अव राड हैकिफैकस कै दहरं त 
वाइ्सराय थे, तव उन्होने ऊपर-उपरकी हिदस्तानकी दांतिको क 


~ 


शांति कटा था। राजकूमारीने मुज्ञ यह भी वताया कि कूरान ररीफके 
मुताविक शवको दफन करनेके छिए काफी मुसकमान मित्र इक 
मी कठिन हो गया था। र ह ` 
__ इस किस्सेको सुनकर मेरी तरह हरेक रहमदिल स्त्री-पुरुष काप 
उठगे । देहटीकी यह्‌ हारत ! वहुमतके लिए अल्पमतसे उरना, चाहे वह 
कितना ही ताकतवर क्यो न हो, बुजदिलीकी पक्की निशानी ह। # 
आशा रखता हं किं सत्तावाले गुनहगारोको दंड निकार्गे ओर उन 
सजा दग । अगर यह आखिरी गुनाह है, तो मुञ्च कुछ कहना नहीं, अगे 
इस किस्मके गृनाह हमेशा शर्मनाक तो होते ही ह । मगर मुञ्ञे बहत 
डर है कि यह तो एक निशानीःहै, इससे दिल्लीकी जमीरको जाग्रत होत 
चाहिए । 
कवले ल्एिपैसेजही रहे हे । सव दाताओंका वहुत-वहुत आभार 
मानता हं । यह खुशीको बात है कि किसीने भी यह नहीं कहा कि हमारा 
दान दिको या मुसलमानको दिया जावे । 
मञ दुःखसे एक ओर खतरेकी तरफ भी आपका ध्यान खीचना 
है । भे नहीं जानता, यह्‌ खतरा सचमुच है या नहीं । एक अग्रज भाई 
एक सुली चिट्टीमे, जो जिनकं साथ उसका संबंध हो उनके किए है, 
लिखिते ह-- 
ि हम व निर्जैनसे दगे-फसादवाले इलकेमे पड़े ह । हम 
टं अर बरसोसे सुद तकलीफ सहन करके भी हमने इस मुल्कमे 
खोगोकी सेवाकी है। हमे पता 4 न 
है कि हदुस्तानमे जितने अंग्रेज ए चला हे कि सुषा संदेश मेना श 
ज वच गए ह, उन्हे कत्ल कर दिया जावे । 


हर सव धा, 
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मैने अखवारोमे पंडित नेहरूका वह्‌ वक्तव्य पदा है, जिसमें उन्होने कहा 
था कि सरकार हरेक वफादार शस्सके जान ओर माकी हिफाजत करेगी । 
मगर देहातोमे पड़ कोगोकी रक्षाका करीव-करीव कोई साधन नहीं । 
हमारी रक्नाका तो विकर नहीं ।'' 
इस खुली चिट्टीके गौर भी कई हिस्से यहां दिये जा सकते है । मैने 
खतरेसे आगाह होनेकं लिए यहां काफी दे दिया है। हो सकता हे किं 
यहं च्ूढा उर ही हो। मगर एसी चीजौकी तरफ लापरवाही रखना ही 
अक्लसंदी हे । मुञ्ञे आशा तो यह्‌ है कि पत्र छिखनेवाठेका उर सर्वथा 
निर्मूल होगा । म उनकं साथ सहमत हूं कि दूर-दूर देहाती इलाकों 
पड़ रोगोकौ हिफाजत करनेका सरकारका वायदा कुछ मानी नहीं 
रखता । सरकार वहं कर नहीं सकती, फिर चाहे सेना ओर पुलिस 
कितनी ही होशियार क्यों न हो। ओर हमारी सेना ओर पुल्िसि तो 
इतनी हौरियार है भी नहीं । रक्नाका पहला साधन तो अपने हृदयमें 
पड़ा है । वह है ईदवरमें अटल श्रद्धा । दूसरा है पड़ोसियोकी सदभावना । 
अगर यह्‌ दो नहीं है तो अच्छा यही है कि हिदृस्तानको जहां मेहमानोकी 
एसी वेकदरी है, छोड दिया जावे। मगर हारुत इतनी खराव आज 
है नहीं। हम सवका फजं है कि जो अंग्रेज हिदके वफादार नौकर बनकर 
रहना चाह उनकी तरफ हम खास ध्यान द । उनका किसी तरहका 
अपमान नहीं होना चाहिए । उनकी तरफ जरा भी कापरवाही नहीं 
होनी चाहिए । अगर हमे स्वमानवारा आजाद राष्ट्र वनकर दिखाना 
है तो प्रेसको ओर सामाजिक संस्थाओंको इस वारेमे भी दुसरी कई चीजोकी 
तरह्‌ खूब चौकन्ना रहना है । अगर हम अपने पड़ोसियोका स्वमान नहीं 
रखते, चाहे वे गिनतीमे कितने ही थोडे क्यों न हो, तो हम खुद स्वमान 
रखनेका दावा नहीं कर सकते । 
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भाइयो ओर वह्नो, 


आज भी मेने एक किस्सेकी वात सुन टी । उसमें वह कोई मुसलमान 
भाईक। कत्क नहीं हुभा, लेकिन शायद वह्‌ हिद था ओर वह्‌ तो कोई 
गवनमेटकी नौकरीमे था । वह्‌ अपना काम कर रहा था। उसको भेजा 
गया था । वहां कोई होगा जिसके हाथमे वंदूक पड़ी थी, तो उसने वंदूकसे 
मार डाला । उसने कोई गुनाह किया धा, एसा गें नहीं सुनता ह । 
वस, उसके दिलमे आया किं यह जादमी एसा है कि हम जैसा कहते हें 
एेसा नहीं करता, इसङिए मार डाला । तो म॑ इसमेसे कहना तो इतना 
ही चाहता था कि यह्‌ जो हमारेमे आदत हो गई दहै ओर अभीतो 
शुरूकी आजादी है, ओौर आजादी शुरू करते ही हमारे दिलमें ेसा आ 
गया करं हमारे पास वंदूक है, इसलिए उसको मार डालो । जैसे एक 
आदमी उड्ते पक्षीको मारता है, उसका निशाना वनाता है। वड़ा 
शिकारी बना है जो उडत पक्षीका निशाना बनाता है। एसे ही एक 
इन्सान है, जो अमलदार है, उसको भी निशाना बना लेता है । उसको 
तो वहां काम करनेका हवम हु है। वस दिलमे आ गया कि मारो, 
तो फिर उसको मारो; एसे हम बन जायं तो हिदुस्तानमें तो आखिर 
हमारा हाल बहुत ही बुरा होनेवाखा है। कोई आदमी आरामसे नहीं 
रह्‌ सकता है । कहते हं कि एसे जंगली मुल्क कई पड़ हं, जिनमें कोई 
सही सलामत रह नहीं सकता । त्योकि जिसके पास बंदूक पडी है ओौर वह्‌ 
खून करता है तो उसके दिलभें एसा नहीं कि इन्सानका खून कंसे करे। 
जो सून करता है वह्‌ जदा तो कर ही नहीं सकता । हकीकत तो यहं 
है मौर कानून भी एेसा है कि जिसनं इन्सानको बनाया है, वह तो ठे भी 
जाय । वह तो ईरवरका काम हा । जो आदमी जीवको बना नहीं 
सकता उसको लेनेका अधिकार कंसे आया ? इन्सान जीवको बना थोड़े 
ही सकता है । लेकिन हिक दिलमे होता है मुसलमानका शिकार करना, 
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मुसलमानके दिलमें होता है सिखका शिकार करो ओर सिखके दिये 
मुसरूमानका । आज तो वह्‌ करे; लेकिन जिनका रिकार करना था 
वे सव चले जायंगे तो पीछे इन्सान आपस-आपसमें शिकार करेगे, यही 
कानून दुनियाका चला आया है । वही कानून हमने शुरू कर दिया है । 
तो मेने सोचा कि यह बात तो कर लू । 

दूसरी वात यह्‌ है कि काफी लोगोको हुकूमतने पकड़ा । उस 
जमानेमें हमारे हाथमे तो आजादी थी नहीं। आज भी मानो कि 
आजादी नहीं आई । जो आदमी पकडे, वे तो पकड ल्य गए । बहुत कर 
सकते हं तो वाइसराय साहवकं पास अर्जी करो । वह्‌ कटं कि छोडना 
दै तो द्टे । केकिन वाइसराय साहब खुद नहीं छोड सकते । वे वाका- 
नून काम करते धे । मशका चलेतो भी वाकानून काम करते। उनके 
कानूनके अफसर रहते हं तो जिसको वे कह देते फि छोड़ो तो छोड दिया 
जाता। वाकीको वे कहते कि तहकीकात करनेकं बाद ही छोड़ सकता 
हं । यह तो ठीक कानूनी बात है । जिसको पुलिसने पकड़ा है ओर वाका- 
नून पकड़ा है, उसको पीछे जो सजावार होगा तो सजा हो जाथगी । 
केकिन आज तो हमारे हाथमे हकूमत आ गई है। हमने तो हकूमत 
चलाई नहीं थी । कोई यह ठान ठे कि म तो यहांका प्रधान हूं ओरं प्रधान- 
की दैसियतसे चो, उसको छोड़ देते हं, एसा हम अगर शुरू कर दें 
तो हमारा खात्मा हो जायगा। कभी रोगोको पकड लेते हं, क्योकि वे 
खून करते है ओर पीछे छोड दिया, यह होना नहीं चाहिए । अभी भी 
मै कह दगा कि यह हकूमतका काम नहीं है कि एक आदमीको पकड़ 
च्या, वाकानून पकड़ा है, पुलिसने पकंडा है, पीछे रिकायत आई या 
कि फरियाद आई तो हकूमत किस कारणसे ओर कंसे छोड़ ! हमने 
पुरिस बनाई है, कोटं बनाये है, प्रोसीक्यूटर वनाये ह, तो क्या वे सव 
फिजूक हे ? मेरे दिके जया कि एकं सतेदार है, दोस्त है उसके (4 
सिफारिडा आई तो भने उसको छोड दिया । वह कंसे छूट सकता है ? 
मेरे हिसावसे तो चट नहीं सकता । अगर वेगुताह दै तो उसको सजा 
हो ही नहीं सकती । इस तरहसे हमारा जो न्यायका दप्तर्‌ है उसको 
साफ रखे । जज भी हमारे पास एसे होने चाहिए । जो पृचिसि है गौर 
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जो प्रोसीकयूटर हं वे खामखा केस चलाय ओर यह सोचें कि इतने कैस 
तो कोटसे सजायापता हों ही, एसा नहीं होना चाहिए] जिनको सजा 
होनी चाहिए उनको ही हो । लेकिन वह सव कानूनमें कोटैका कामं रहा। 
साना कि एक आदमीने फरियाद की कि इसने मुज्ञपर हमला किया, उसको 
पकड़ो । पकड छलिया । क्या उसको छ्डानेके लिए मै प्रधानक पासं 
जाऊ ? प्रधान करेगा कि कोटेके पास जाओ । अगर फरियादी पौषे 
यह कहे कि पकडकर क्या करं, हमारी दुद्मनी वढेगी, उसको छोडो तौ 
पीछे वह्‌ चूट जायगा । वह कहे कि मैने फरियःद तौ की, लेकिन उस 
बारेमे मे मुकावा देना नहीं चाहता कि मे उस ` 1ड़ देना चाहता हू। 
पीछे कोटं उसे छोड सकता है । पीके प्रोसीक्यृटर रहा, उसको भी वह्‌ 
वही सम्मति दे सकता है! तो फिर यह हो सफेता है । अगर कोई सूनी 
है भौर उसने सून किया है ओर उसको च््डाना है तो वहु फरियादीके 
कहनेपर भी चट नहीं सकता । वह्‌ टे तो हमारा काम नहीं चर सकता 
मेने तो वकालत की है ओौर आदमी च्डाये हं। तो कंसे? जो खूनी 
है उसको कहना है ओौर कह सकता है कि खून तो मेने किया, कठेकिन अब 
दिल साफ है, सजा न हो तो अच्छा है। जिस आदमीने फरियाद की 
है या शिकायत की है वह भी यह्‌ कहे कि उसको सजा नहीं होना चाहिए, 
हम तो उसके दोस्त वन गए हे, गुस्सेमे आकर उसने खून कर दिया तो 
अव उसका सून करनेमें मुञ्चको क्या फायदा । अव वह्‌ दोस्त वनता दै, 
खिदमत भी कर सकता है, खुदापरस्त हो जायगा, ईङ्वरकी भविति करेगा, 
तो फिर ईसवर-भव्तिसे मेँ उसको महरूम वयो करू? खूनी भी कोटेसे 
कटेगा कि खून तो किया, गुनाह किया, लेकिन इस वक्त तो माफ करो, 
जो शिकायत करता है वह तो मुञ्ञको माफ करता है। पीछे हो सकता दै 
कि मं अच्छा काम करूगा जोर सारी समाजकी सेवा करूगा, इसकिणए 
महल छोड़ा जाय । वह्‌ तरीका है खूनीको छोडनेका। वह तरीका बाकानून 
दौ सकता है। लेकिन हमारे हाथमे जो हकूमत आई है उसका गैरदस्ते- 
मार न कर्‌ । अगर आज हम गेर-उपयोग ` कर रगे तो सव कहगे कि 
इसको छोडो, उसको छोडो। बेचारा वह प्रधान भी क्या करेगा? 

गरुतीसे किसौको छोडनेका हनम कर दिया । हृक्म तो कर सकता. है; 
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लेकिन वह करेगा नहीं । उसका भाई है, दोस्त है, पत्नी है, कुछ भी है 
अगर उसनं गुनाह किया है तो भी यही कठेगा कि वह मेरा काम नहीं 
है कोटके पास जाओ, प्रोसीक्यूटर है उसके पास जाओ, शिकायत करने- 
वाला है उसके पास जायो । मेरे पास कुछ हो नहीं सकता । प्रान जब- 
तक एसा साफ नहीं होता तवतक हम अपना काम नहीं कर सकते । 

मुञ्लका, एसा ही कहो, एक हिदायत मिली है कि मुने १५ मिनटसे 
ज्यादा कट्ना नहीं चाहिए । मँ इससे ज्यादा कहना भी नहीं चाहता । 
म काफी वोका हूं । मृज्ञको गौक तो है नहीं कि बोलता ही रहं । बोलना 
है तो कामसे बोलना । लेकिन मुञ्षसे कहा गया है कि १५ मिनट ज्यादा 
न बोलू तो उससे लोगौका ज्यादा कल्याण होगा, रोग ज्यादा सुन कगे, 
तुम्हारो वात तो सुनना चाहते ही हं । इससे मेरी आदत हो जायगी कि 
१५ मिनटसे आगे वढना ही नहीं । 


९ 
२२ अक्तुवर, १९४७ 


भाइयो ओर वह्नो 
पहले तो मे आपको यहं खवर दे दू किं कवल अभी भी आ रहे हें। 
मुञ्को अभी पता छ्गा है कि दो सौ कबलं आज आ गए। एसे ही आते 
रहते हं ओर पैसे भी आते रहते हं । मं उम्मीद करता हुं जो बहुत-से 
आदमी पड़ हं, उनको ओढनेकी चीज मिरु जायगी ओर मिलनेवारी' 
है । यह्‌ अच्छा है कि इतनी उदारता हमारे रोगों रही ह । 
एक भाई मेरे पास आ गए थे। मं कोई हमेशा, हमेशा क्या, शायद 
ही उर्दू अखबार पठता हुं । उर्दू पठ तो लेता ह, लेकिन उसको 
पट्नेम थोडी दिक्कत होती है । जव एक वच्चा वारह्‌-खड़ी पढ़ लेता है 
ओौर आहिस्ता-आदिस्ता पढने लगता है, एसा ही मेरा हार समलो । 
वच्चेसे कु थोडा ज्यादा जानता हं, केकिन शीश्रतासे पदना हो तो नही 
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पठ्‌ सकृता हूं । तो उस भाईने मुञ्चको एक उद अलवर, इस त 
जो चीज आई है उसे पठकर सुनाया । उसको सुना ओर मुञ्चको टुः 
हुमा । सव चीजोका पूरा बयान तो मे' यहां करना नहीं चाहता हं । उसमें 
लखि है कि अव तो हमने तय कर ल्या है--वह जो अखवार्‌ 
नवीस ठे, वह॒ एडीटर साहव, उसने अपने दिले तय कर ल्या 
है, लेकिन उम्मीद है कि सारे हिदृस्तानने एेसा तय नहीं किया है, किं सव. 
के-सव मुसलमान पाकिस्तान चले जाथ, जो रहता है उसको कट जाना है। 
या तो उसको काटो या पाकिस्तान चले जाओ। यह्‌ अवार यां एडीटर 
साहब जो लिखता है अगर वह॒ सच्ची पड़े तो यह बडी शर्मकी वात है। 
उसकी कलमसे एसी चीज नहीं निकलनी चाड । एसे अखवार तो निक- 
छने ही नहीं चाहिए । अगर वह्‌ सचमुच एखः मानते हे तो वे लोगोको 
अपनी राय बता सकते हं । लेकिन जव एसा वे कृते है तो वह्‌ डंडी पीट- 
कर कहनेकी-सी बात होगी कि या तो वे पाकिस्तान चकते जायं या उनको 
मारो। तो कल मेने कट्‌ दिया था कि जव वे पाकिस्तान चले जागे तो 
पीछे क्या करोगे ? आपस-आपसमेः लड़ोगे ? एक सज्जनने तो मुञ्चको 
कह भी दिया कि आपस-आपसमे लडाई शुरू भी हो गई । यह कडाई तो 
आपस-आपसमे होनी ही है । जव एक दफा खूनका स्वाद ठे लिया तो पी 
वह्‌ छूट नहीं सकता । वही हमारा हाल होनेवाका टै । ठकेकिन अखवार्‌- 
नवीसने एेसा कह दिया ओर उसने छापा है तोटठीकहीहै, हमारे लोग 
तो एसे अखवारके पीछे पागल बन गए हं । गीताजीको छोडो, बाइविलको 
छोड़ो, कुरान-शरीफको छोडो, ठेकिन अखवार ही हमारी गीताजी हे ओौर 
उसमे जो आता है उसको हम ब्रह्म-वाक्य मानल्तेहं। रोग जो इस तरते 
वाग बन गए हं भौर अखबार उस पागल्पनका छाभ उठाकर एसा 
छापे तो यह्‌ बहुत बुरी वात है। मे इस॒वारेमे इससे अधिक नहीं 
कहना चाहता । 

दूसरी बात तो यह है कि हर जगहे शिकायतें अ रही हं । यह 
ठीके धा कि अंग्रेजी नमानेमे तो जो देशी रियासते थीं वे अयने दिलमें आये 
व॑सरा करती थीं । थोड़ा-सा अंकुश तो अंग्रेजी सल्तनत रखती थी। उसको 
तो रना हौ था, वयोकि उसको सल्तनत चलानी थी। भाज तो वह्‌ चटी 
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गर्ईदहै। हां, यह तो है कि आज सरदार पटेल हं --उनके हाथमे उनका 
महकमा है, इसलिए वह तो कुछ करं ? लेकिन वे वेचारे क्या कर सकते 
हे ? उनकी तो अपनी जवान पड़ी दै--दिदुस्तानकी सेवा कर टी है 
इसलिए सरदार वने हैः। लेकिन उनके पास तलवार नहीं, वंदूक नही, 
लश्कर नहीं । वे खुद थोड़े ल्स्करी है, वे क्माडर भी नहीं हं कि उनका 
हवम चरे । जवतक सिपाही लोग समन्ते ट कि वे तो दिदुस्तानका नमक 
खाते हे ओर उनके सामने वे हाकिम है मतर्व यह किं वे बड़े सेवक ह, 
एसा मानकर वे चरे तो काम वड़ा सीधा-सीषा चरे । 
जज रियासतवाले कहते ह कि हमने प्रवेपवरपर दस्तखत तो कर दिये, 
उससे क्या हुजा ? इससे क्या हमारे पाससे कुछ छीन थोडे ही लिया ? 
हमारे पास भी तो सिपाही हू । जव अंगरजी सल्तनत थी तव वै खिलौने-ते ये, 
केकिन अव थोड़ेही हे ? देची रियासते जो कुछ करना चाहती हे, कर सकती 
टे । मै खुद भी तो देशी रियासतका हं । इसछिए मे जानता हंकिवेक्या 
कर सकती टं, कितना भला कर सकती हे । मै देशी रियासतोक राजाओसे 
वड़े जदवसे कहुंगा कि अगर आप इतना अहंकार रखेगे कि जो रेयत पड़ी 
है, उसको मार सकते हे, काट सकते ह; तो वे रह नहीं सकते है। मैने तो 
कह दिया है कि जो राजा लोग ह उनका स्थान है अगर वै रैयतके टरस्टी बन 
जाते हं । अगर वे रयतका हाकिम वनकर रहना चाहते हे, उसको चूसना 
चाहते हं ओौर दवाना चाहते ह, तो उनका कोई स्थान नहीं रह सकता, इसमें 
मुज्ञे कुछ भी शक नहीं है । हिदुस्तानका क्या हार होगा, वह्‌ तो ईर्वर 
ही बेहतर जानता है । जो राजा लोग पड़ हं उनके पास तो कोई चारा नहीं 
है। वे कभी हिदुस्तानका राज चला नहीं सकते । पीछे चाहे हम गुलाम 
ही वन जायं तो हम बनेगे। तो क्या राजा लोग भी गुलाम बनेंगे? वहं 
जमाना चला गया । वह्‌ एक युग था । अंग्रेजी सल्तनत थी; उसने सोचा 
करि जो यहां राजा छोग हं वे भी अच्छे हं; उनकैः माफंत राज चायं । वह्‌ 
तो उन्होने अपना स्वाथं समञ्चकर ही किया । तो फिर उसमें उसका दोष 
क्या निकालना ? लेकिन आज हम एसे कमनसीव हं कि हम दोनों पागल 
वने ओर आपस-अआपसमे कड, उनमेसे कोई एक जीते या दोनों को कोई 
दूसरी या तीसरी ताकत या दो-चार ताकत मिल-जुलकर हिटुस्तानको खा 
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जायगी । तो फिर उसके साथ ही राजा लोगोको भी खा जायंये । अगर वै 
हिदुस्तानके वफादार रहते है ओर रयतके नौकर वनते हतो सैर है। भे 
तो रैयतसे भी कहूंगा किं वह वुजदिर क्यों वने ? अगर राजाओकः पासं 
हथियार हे ौर वे वेहथियार हे तो क्या? हम भौ तो सल्तनतकेः सासे 
डते यै, हम भौ वेहधियार थे । कोई छुपकर भी हथियार रखें हो, एसा 
नहीं था। अगर होते तो मुञ्ञको तो इसका इल्म होना ही चाहिए था। 
लेकिन एेसा नहीं था। करोड़ों लोगोने उसका हदयवलसे सामना किया । 
हमने सोचा कि अगर काटेगे तो एक लाखको काट्गे, दो लाखको कृटिगे, 
तीन लाखको काटेगे आखिर कितनोको काटेगे, हम ४० करोड़की आवादी 
हे, काटते-काटते उसके हाथ कांप जायंगे । एसी जो रयत पडी है, उसको 
आजादी तौ मिलनी ही चाहिए थी ओर वह्‌ मिरी । उस आजादीका ह्म 
क्या करते हं, यह्‌ अरग वात है । मे तो कहा कि राजा रोगोको पागल 
नहीं बनना चाहिए । उनको समज्लना चादिए कि वे स्वेच्छाचारी नहीं वन 
सकते, व्यभिचारी नहीं बन सकते । वे शरावमे सारा दिन पड़ रह, एेसा 
नहीं हो सकता । वह तो मैने आप ोगोको ओर आपकी माफंत राजा 
कोगोको कह दिया । 
एक वक्त तो मेने कह दिया था कि अव दशहरा आ रहा है ओर पीछे 
एक दिन छोडकर बकरीद आ रही है । दोनों करीव-करीव एक साथ मिरते 
हं । हम दू ओौर मुसलमान दोनों भयभीत रहते है, हमेशा रहते ह, आज 
तो ज्यादा भयभीत हे । क्योकि आज तो एकतरफा ही हो सकता है । अगर 
द पाग वन जायं ओर समने कि मौका मिरु गया- क्योकि बकरीद 
दै, तो मुसलमानोको काटो । हमारा दराहरा भी हो गया है। दशहरा 
क्या है ? रामजीकी जीत मनानेके किए ही दशहरा है । पीछे कहते है कि 
एकादशी है, उस दिन तो रामका भरतके साथ मिलाप होगा । उसमे तो 
हमे संयम सीखना है, मकमनसाहत सीखना है, धर्म क्या चीज है उसको 
सीखना है । अगर वह्‌ हम सीख छ तो हम ददाह्रा सच्चे अर्थमे मनाते ह । 
दशारे दिन दुर्गापूजा भी होती है। वह्‌ क्या चीज है? हम सव सूतके 


"यसे रहै, बं टर्गाका अथं नहीं है । दुर्गाका अथं यह है कि वह्‌ एकं वड़ी ¦ 


वित पी है, उसकी उपासना करके हम ऊने चढ़ सकते हे। 
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इसी तरहसे दशहराका यह मत्व नहीं हे कि हम सारे दिनभर रूप्‌, 
रंग, राग उड़ये । उसको हमारे गुजरातमें नवरात्रि कहते हे । जव हम 
वच्चे थे तव मेरी मां कहती थी कि नवरात्रिको खाना नहीं खाना चाहिए । 
जगर खाना ही हे तो फल खायो, ज्यादा-से-ज्यादा दूध पओ, टेकिन अनाज 
न खाञओ । अगर सचमुच शरा-का-धुरा उपवास करो तो सवसे अच्छा है । 
मेरी मां तो बड़ी उपवास करनेवाली थी, जिसका मे तो कोई मुकाबला नहीं 
कर सक्ता था । मेरे वङ़ भाई तो मुकाबला कर ही नहीं सकते थे-- मे 
थोड़ा-सा मुकावला करता था। लेकिन उसमे उपवासं करनेकी जौ शक्ति 
थी उसके सामने मे एक खिलौना है, वच्चा हुं । दगहराको हम इस तरसे 
मनाते हं । हा, पीछे जो दिवाली है उसमं खा-पी सकते हे, थोड़ा मौज कर 
सकते ठं, लेकिन दशह्राको बिलकुल नहीं । यह्‌ जो नवरात्रिका अर्थ 
क्या उसको छोडकर हम काट-कूट करेगे ? पीछे बकरीद है। जो मुसर्मान 
भाई हं उनको हमने उरा दिया है । उनमे हमारे अच्छे भाई है । जो राष्टरू- 
वादी भाई थे वे भी आज परेशान पड़ ह । वे भी भागते हे, लेकिन 
कहां जायं ? हम एसे वेरहम बन जायं कि उनको भी भगा देगे । तव 
शांति होगी ? वह्‌ शांति कंसे हो सकती ख 
क्या४्या३।।। करोड़ मुसल्मानोका नाश करोगे या उन्दः भगा दोगे 
या हिद बना लोगे ? अरे, वह भी तो नाही करना हज । अगर तुमपर भी 
एसी जवरदस्ती हो तो कया तुम सव मुसलमान वन जाओगे ? तुमसे कटा जाय 
कि कलमा पदृते हो या नही, अगर नहीं तो मार डाले जाओगे । मतो पट्ला 
आदमी होऊंगा कि यह कहंगा कि आप पहले हमारा सबका गा काटो, पीट 
वात करो । इतनी तो हमारेमे हिम्मत होनी ही चाहिए । इस तरह मुसलमानों 
से दि बननेको कहना वेकार वात हे । मुजञको तो एसा हिद नहीं चादिष्ट । 
एसे दिदे क्या मं हिदु-्मको बचा सकता हं । मुञ्चको 1 अच्छा दिद 
चाहिए जो संयम रखे । मे एेसा धमंडी ओर जाल्म क्यों वनुं ? जालिमि 
बनना जौर धर्मका पाटन करना दोनों चीज हो नहीं सकती । तो येजौ दो 
दिन हं उनमें हम उरे नटी, खामोशीसे रं जौर हमसे जो गुनाह हौ गए हं 
उनका हम प्रायरिचत्त या पर्चात्ताप करं ओर माई-माई बत्कर्‌ र ए 
इतना अजगर आप कर सकते ठं तो ईदके बाद मृञ्चको यहां आप नही पाओोगे । 
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एक हिद भाईने मृञ्जसे पूछा कि पंजाव जाओगे ? मेने पा कि पंजाव 

मेजोगे ? हां, जाऊंगा तो उनसे भी लङ्गा । मेरी लडाई कंसी होती 
यह तो आप जानते ही हे । उनसे पेट भरकर वाते करूगा ! ठासं आदमी 
जो वहांसे यहां आते हे, हिद जौर सिख हे वे अपनी जगहपर क्यों नहीं वैठ 
| सकते ? जवतक यह नहीं होगा मुञ्लको शांति नहीं मिर्गी । तों पी 
| मुसलमानोको यहां खाना है । तो जाप कटगे कि यह तो होनेवाखा नहींहै। 
| | मे कंग कि वह्‌ हो सकता है, ठेकिन उसकी कूंजी तो दिल्लीमे पड़ है। 
|| उम्मीद तोएेसी है किजो दो दिन आते हं उनमें हम वतादे कि हम हिदू- 
| मुसलमान दोनों शरीफ हे ओर दोनों मिल-जुलकर रहनेवालेहै। ` 


^ 4५ 
२२ अक्तुवर, १९४७ 


माद्यो ओर बहनो, 


1 दो भाई छिखते हे, “हम शरणार्थी ह । अपने मि्रोकी शरणमे रह्‌ 
रहेहं । सर्दकिं कारण हम बहुत दुःखी हे । कृपाकर हमे बताइए किं कवल 
| तथा रजाई कहासे प्राप्त करें । क्या एसे शरणाधथियोके किए कोई प्रबंध 
| । है ?” वे रावलपिडीके ह एेसा उन्होने छ्िला ह । अव इस तरहृसे तो ओर 
| । काफी रोग पड़ होगे । जो रजाद्यां जौर कवर इकटूठे किये जा रहे ह वे 

तो सचमुच उन रोगोके किए हँ जो कंपोमे पड़े हः जोर जिनके पास यह तो 
| जाहिर ही है कि कोई चीज ओढनेकी नहीं है । उनके किए यह सव प्रव॑घ 
। हो रहा | है] काफी वांटा गया दै, ओर भी वांटा जायगा । हजारोकी 
तादादमे एसे लोग पड़हे, कोई चंद हो, ठेसा थोड़े ही है । हो सकता है किं 





खाखो भी हों जिनको ये चीजें मिनी चाहिए । एक शिविर तो, जो कुरुशेत्रमे 
है, मरकजी सरकारने अपने प्रवंघमें ले लिया है 1 वहां काफी तादादमे लोग 
पड़ हं ओर रोज नए आते रहते ह । 

दिल्टी शहस्मे भी एसे शिविर ह । तीन तो हं कम-से-कम, शायदं 
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चार हं, पूवीं पंजावमे भी पड़हे । वहां भी उनको ये चीजे मिनी चाहिए 
जो यहाके लोगोको मिं । वे भी तो शरणार्थी ह । लेकिन जो शरणार्थी 
मिव्रोके यहां रहते ह उनको ओढनेके किए कुछ देना, यह तो मिवोंका काम 
रहता है, एेसा मेरा खयाल है । लेकिन हो सकता है कि जो लोग वेचारे 
अपन घरपर रखत ह्‌ व्‌ खुद अपने लिए मुसीवतसे रजाई या कवरुका प्रबंध 
कर सकं, तो उनको, जिनको वे रक्षा देते हं, कटांसेदे' ? यह नहीं हो सकता 
एसा मं नहीं कहता । ठेकिन मूले एेसा रुगता है कि जिनको रजाईकी द्र- 
कार है उसीकोद दी जायं तो सबको प, ो सकतीं; क्योकि एसे मांगने- 
वाटे सव रारीफ ही ह, एसा मानकर मं नहीं चता । जिनको चाहिए ही 
इसलिए मांग ठेते हं, एेसी वात नहीं है । मेने वहुत-से शिविरोको देखा 
। एसा काम मे करता ही आया हूं । जव जनूवी अप़्ीकामे था तो वहां 
भो मुज्ञ एसा ह करना पड़ा था, इसलिए मे तो जानता हं कि इस काममें 
कितनी मुसीवत है । ये जो भाई लिखते ह उनकी तो कोई शिकायत मेरे 
पास नहीं है; उनके वारेमं तो मुच कुछ कहना नहीं है । टेकिन जो सचमृच 
गरीब ह्‌ ओौर जिनके पास कु है ही नहीं, उनको पहुंचना ही चाहिए, इसमें 
मुज्ञ कुछ भी रिकायत नहीं है । लेकिन मृज्े एेसे आदमियोके बारेमे पता 
कैसे चलेगा ? पता लेनेकी कोरिश तो करता हूं । बिर्क ही खवर नहीं 
लेता, एसा तो है नहीं ओौर न मे यह मान लेता हूं कि मुज्ञे कोई धोखा देगा 
नही, इसल्णएि जो मांगे ले ले। क्या ये भाई कु एेसा वता सकंगे ? मं तो 
भेज नहीं सकता, केकिन मेरा खयाक है कि कहीसे भी उन्हे मिङ जायगा । 
मेरे पास तो कवठ ह, नहीं हं एसी वात नहीं है । ये सव कबर तो कुर्षेत्रमे 
भेजनेके लिए पड़हु। दूसरे भी तो जमा कर रहं ह, वे भेज सकते ह्‌ । 
अभी यहां रोज लोग आते हं । वे विड्ला-मंदिरमं जाते हं, जिससे 

वह भर गया है । वहां कोई जगह ही नहीं है, जितना ठे सकते हं उतना 
लेते हे । उनका तो काम ही रहा है दूसरोके दुःखमे हिस्सा केना । वहां 
गोस्वामी पड़ हँ, जो रात-दिन वही काम करते हं । लोगोके पास जाते ह, 
वहांसे कबर लाते हे, खाना लाते हं ओर उनको देते हं । केकिन जव रोज 
गेग आते हे तब उनको भी थकान होती है । कहांतक उनको देते रहेगे ? 
यही हमारा हार है । तो इन लोगोको मे इतना ही कंग कि जी लोग रहते 
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हं वे अपनेकिएतोकुछ करं । यह तो टीक है किजव सवके लिए होता हैतौ 
उनके लिए भी होना चाहिए । सवके च्एएकही कानूनदहो सकता» । 
अगर एकके किए एक हौ ओर दूसरेके किए दूसरा, तो फिर हम बड़ पैमाने ए 
काम चला नहीं सकते । लेकिन हमे तो बड़े पैमानेपर काम॒ करनाहै। 
इसीकिए इसको वतानेमे मैने इतना वक्त ठे छिया। अव जाडा तो दिन्‌- 
प्रति-दिन बढ़ता ही जायगा, उसको वर्दारित कैसे करेगे? मेनहीं चाहूता 
कि एक दिनके लिए भी किसीको वर्दादित करना पड़े । एक तो यह्‌ वात है। 
दूसरी वात यह्‌ है कि आज भी मेने सुन लिया हैकि चूंकि काफी 
दूकान सुर गईं, तो एक वेचारे गरीव मुसलमानके भी दिले आयाकरि 
म भी अपनी दूकान खोट । आज वह चला गया था अपनी दुकान खोलने । 
एेनकका वह्‌ काम करता था। एसे आदमी तो मुरिकिलसे शायद ही दिनम 
दो-चार रूपए कमाते होगे । मौ नहीं जानता कि वह कौन था? उसका 
नाम भी मृज्ञे पता नहीं है । जव वह्‌ दुकान खोलने जा रहा था तो उसको काट 
डाला। यह्‌ सारी दिल्छीके लिए शर्मकी वात है । किसीने काटा होगा, 
एकनेयादोने? लेकिन दो आदमी कंसे काट सकत हे ? जो भिक्टिरीरहै, 
पुलिस है, वहां कहां थीं ? दूकान कोई कोनेमे तो थी नहीं? रात्रि भी 
नहीं थी । कोई खुफिया तौरसे तो दूकान होती नहीं है । सव आदमी आते- 
जाते रहते हं । इनमेसे किसीने रोकनेकी भौ. चेष्टा नहीं की ? उनको 
काटनेकी हिम्मत कंसे हो गई? लोग इस वारेमे वेपरवाह रहते हे । जाने 
दो, एक मुसकमानको मार दिया तो अच्छा ही है। जव वे हिदूको मारते 
हे, सिखको मारते हे तो हम मुसलमानको मारे । एसा वदला लेनेका स्यार 
दिलमे पैदा हो जाता है । इसको रोकना चाहिए । अगर न रोकं तो दिल्टी 
निकेम्मी होनेवाली है । दिल्टीमे क्या आप एसा मानते ह कि यहां दिद 
भौर सिख ही रहेंगे ? अगर एसा है तो फिर दिल्टी मिट जायगी । उसको 
सारी दुनिया वर्द्ति नहीं करनेवाली है । दिल्लीके पीछे एक वड़ा ठंवा- 
चौडा इतिहास पड़ा है । उस इतिहासको मिटानेकी चेष्टा करना भी पागक- 
पन होगा ] 

माज मुञ्ने, जो कुष्ट रोगसे पीडित है, उनके वारेमे कहना है। ददु 
स्तानमं भी एसे काफी रोग पडे हे । वे रास्तेमे दिखाई नहीं पडते हे, क्योकि 
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उनको देखनेसे घृणा पैदा हो जाती है ! जिनको कोट है वै सचमुच पापी हं 
ओर दूसरे मरीज हे वे पापी नहीं ह, एसी वात नहीं है । यह तो ठीक हैकरि 
जिसको मजं है उसने कोर्द-न-कोई दोप तो किया ही है। जव मुञ्चको 
चासी हो गई तो मँ समक्ता हूं कि कुछ-न-कु दोष तो मेने किया ही 
होगा । (९) पाप मानताहीहूं। खासी तो हर एकको ही हो जाती 
ट" उसमे कोई दोष नहीं है यह मे माननेवाला नहीं हं । तो मँ जो मेरे ङ्ए 
कानून बनाऊं वही सारी दुनियाके रि है । कोठ चमडीका रोग है । वह्‌ 
कंसे हो जाता ह उसके लिए काफी कथाह । भतो मानता हूं कि यह शरीरका 
रोग हौता है। ओर कोढ्‌ ओर खांसीमे कोई भेद नहीं है । जिसको कोढ़ 
होता हे उसको थोडा ददं ज्यादा होता है; टेकिन अंगूढा चला जाता है, 
हाथ चा जाता हे, नाकं चला जाता है, एसा वदरत तो वन जाता हे। 
टेकिन वह वदसूरत हे इसलिए वड़ा दरद हो, एेसी बात नहीं है । मे तो कहुगा 
किं इससे ज्यादा नफरत होनी चाहिए उससे, जो मन मटीन रखता है । 
जिसका शरीर मलीन है, क्योकि वह्‌ भी मनकी मटीनतासे टी होता दै, 
आर साथ ही जिसकी दुष्टमें गंदगी रहती है, जो भगवानका भजन न सुनकर 
दृष्टोका इतिहास सुनता है, वही सच्चा कोटी है । एसे मर्जवाले तो बहुत 
पड़ हं; वयोक्रि हम सव एसे होते हे, इसङ्ए कौन परवाह करता है । 
लेकिन चूंकि कोठ तो सबको नहीं होता है इसलिए हमारे दिलमे उनकं वारेमें 
जिनको यह्‌ होता है, नफरत होती है । हमारे पास काफी ईसाई ठोग भे । 
हदुस्तानमें जितने कोढ्-अस्पतार थे वे सव ईसाई रोगोकं हाथमे थे ओर 
आज भी पड़ह। वै रोग परोपकारकी दृष्टिसे उनकी सेवा करते हं । 
आज हिदूस्तानमे भी एसे रोग पैदा हौ गए हं जो परोपकारकी दुष्टिसे 
उनमें काम करते हें । एक परोपकारी पुरुष, मे तो उनको महात्मा ही 
कहंगा, मनोहर दीवान हँ । वे वमिं रहते हं ओर विनौवा भावेके बड़े 
शिष्य हु । विनोबाजी तो वहत वड़े आदमी हं । तो मनोह्रकं दिलमे 
हज कि चलो, कु-न-कुछ करं । तो उन्होने कोद्ियोकी सेवा करनेका 
काम पसंद किया । विनोवाने भी उनको एसा करनेके किए प्रेरणा दी । 
वे निर्म रहते ह । पैसेकी उनको दरकार नहीं । वे डाक्टर तो नहीं ह 
ठेकिन उन्होने उसका काफी अभ्यास कर लिद्गा है । काफी छग उनकी 
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मदद लेते हं । अभी वधमिं एक छोटे पैमानेपर, एक समितिकी मारफतं 
एक सम्मेलन होनेवाला है । जो लोग इस काममे गे हए ह वे ३० तारीखको 
वहां मिकगे। डा° सुशीला नायर भी उसी कामके लिए जानेवारी है। 
यों तो जाना था डा० जीवराजको, राजकृमारीको भी, उसको पता भी 
है; क्योकि वह मेरे साथ सेवाग्राममें रहीहे। लेकिनवे तो यहां कामें 
फंसी हे, इसलिए जा नहीं सकतीं । उनसे कोई आग्रह तो कर नहीं सकता कि 
आपको जानाही होगा । ओर अग्रह करे कौन ? सेवाका काम ठै, जिसको 
जाना है, वे जायं । लेकिन उनको फरसत नहीं है, इसक्एि नहीं जायंगे । 
एक ओर भाई हे जिनका नाम जगदीशन्‌ है । उनको खेद भी कोट हो गया 
था। वे मद्रासके रहनेवाठे हे । वे वड़े सज्जन ओर विद्वान पुरूष हे । वे 
श्रीनिवास शास्व्रीजीके भक्त थे। तो उन्होने अपना जीवन इस कामें 
ल्गादियाहै। वे भी आनेवलेदहः ओौरजो भी दूसरे हेवेभीजमाहो 
जायंगे । वह्‌ करुण कथा है , रसिक भी हं ओर उसमें काफी टोग काम भी 
करते हे । कलकत्तामे मी एक वहत वड़ा कोढ-अस्पतार है, जो वड़े पैमानेपर 
काम करता है। परोपकारकी दुष्टिसे सव काम होता हे ओर आहिस्ता. 
आहिस्ता वद रहा है । जव मे कलकत्तमं था तव मुज्ञको ठे गए ओर कटा 
कि थोड़ा-सा छ्खि तो दो। ठेकिन मेँ यहां आनेकी पैरवी कर रहा था। 
ओर भी हिटुस्तानमे इधर-उधर काफी कोठ-अस्पतार पड़ हृए ह, लेकिन 
जितने पैमानेपर यह काम होना चाहिए उतने परमानेपर नहीं हो रहा है। 
मे यह नहीं कहता कि सको इसमे दिलचस्पी लेना चाहिए, ठेकिन ह्म 
सुने तो सही कि जव हम एसे वाटी पड़े तो इस॒तरहके कामोमे रह्‌ । क्या 
हम एक-दूसरेके नाश करनेमे'ही फंसे रहगे। म तो कटुंगा कि यह सवसे 
बड़ व्याधि है, सवसे वड़ा कोढ़ है । हम अच्छे कामोको भूलते है गौर हम 
सन्भापसमे मर जाते है । हिद मुसलमानको मारता है, मुसलमान 
हिद व सिख को मारता हे हम कवतकं आपस-अापसमे एक दुसरेको 
मारते रहगे ? क्या ही वेहतर हो कि हमारे पास जो समय है उसका सदुपयोग 
करे ओर उसको एसे कामोमिं दे दे, जिससे प्रेमभाव कायसं हो। 


¶ 
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* १२७ : 
२४ अक्तुवर १९४७ 


भादयो ओर वह्नो, 


अखवारोमे कुछ चार-पांच रोज पहले शायद यह खवर आई थी कि 
यहां जो मजदूर-सम्मेकन होनेवाला है उसमे एियाके काफी रोग आयंगे । 
वह सम्मेलन २७ तारीखको होगा । अखवारोमे यह भी लिखा था कि मं 
उसकी कारवाई शुरू करनेकं छिए जाऊंगा । मुञ्ञको तो इसका पता ही नहीं 
था ओर किसीसे मेने लायद एेसा कहा भी नहीं । एक अखवारनवीस था । 
मेने उसको कहा कि यह खवर कहांसे मिरी है ? उसका विरोध कीजिए 
ओर कहिए, एसी वात नहीं है । मजदूरःमंत्री श्री जगजीवनराम आये थे । 
मेने उनसे भी कटा । उन्होने कहा कि आपको तो आना ही है; ठऊेकिन उस 
दिन तो सोमवार है, तो भी जब आप यहां हं तव पूछने की कोई वात ही नहीं 
रहती थी । अखवारोमे तो एसा ही है । मेने जवाहरलालजीसे भी कटा कि 
मेने शायद गकतीसे कट्‌ दिया हो, तो उनको वड़ा आश्चयं हुआ । मुञ्ञको 
तो वहां जाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योकि में ओर किसी कामका तो रहा 
नहीं । आज तो मेरा एक ही काम है ओर वही काफीसे ज्यादा है। एसामें 
महसूस करता हूं कि अगर वहं सफल हो जाता है तो वह्‌ मेरा जीवन्नभरका 
कायं है। हम सब एक मल्कके हं ओर सब एक वनकर रहं । यहां जो 
दिद्‌-सिक्ख-मुसलमान, पारसी ओर ईसाई हे वे अगर सव मिलकर रहं तो 
मञ्चे ओर किसी वातकी परवाह नहीं । वे सव हिदुस्तानके हं, उनको यहीं 
रहना है, फिर वे जडारईमे क्यो पड़ ? 

जो आदमी बचपनसे एेसा स्वप्न देखता आया है, उसको इससे आघात 
प्टुचता है । उसने आजादीके लिए मेहनतकी अ।र्‌ माजादी मिल मी गई; 
केकिन उसके साथ यह जहुर फल गया । यह मुज्ञ बुरा र्गता ह । इसस 
वरा काम ओर क्या हौ सकता है ? मुङ्ञे इस वुरे कामको रोकना हे। भयल 
मेरा काम है । अगर वह होना है तो हो, नहीं होना दै तो न हौ । भजनम 
आया है कोई निदो कोई वंदो'; वहं तौ सव एक टा क्योकि वह तो. 
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रामचद्का भजन करना है, ओर सव उसको अपित कर दिया है; लेकिन 
प्रयत्न तो करना चाहिए, तव फिर उसमे सारा जीवन व्यतीत र त 
दमेशाकी तरह आज भी कवर जा गए ह । जिनको येत 
उनको भेजा जाता है । जरूरत वहत है, इतने कवल चाहिए कि ह 
कंसे पहुचाये जायं ? सवको पहुंचाना वहुत वडा काम है। ईद्वर = 
पहुंचा देगा । जो निराधार हं ओर करोडपतिसे भिखारी वन ह ह 
उनको नंगा ओर भूखा रहना पड़ेगा ? अगर हम सच्चेहे तो ६  । 
देगा ओर अगर हम नालायक वने रहते ह तो भूखा ओर नंगा रहना पी 
जिनको कुष्ट रोग रहता है उनके वारेमे मेने कल एक र कही थी । 
जगदौशनका भी नाम लिया था। वे वड़े विद्वान्‌ आदमी हु । चौ |, 
रोग था। वह्‌ बिलकुल नावृूद तो नहीं हृ दै ; लेकिन काफी अनुः 6 
आ गया है 1 वे इसमे काफी काम करते हे, काफी दिलचस्पी छेते ल ज 
मिरते-नुलते हं । मेहनती तो जवरदस्त हं ही । वे मद्रासमें रहते ह वषि 
नहीं ॥ लेकिन करई दिनोसे वधमिं हे । उन्होने इस वारेमें ध स 
वत की थी । उनका पत्र मिले कई दिन हो गए । उसको आज मेने पट्‌ छया । 
मन उसमे एक वात देखी है, जिसे मे यहां साफ कर देना चाहता हं । वे 
कहते हं कि जिसको कुष्ट रोग हो गया है उसको कोदी मत सह † लोग 
उससे बुरा अर्थ निकार लेते हे--उसको वे अदछूतसे भी वदतर मानलेतेहं। 
अष्ूत वदी थोड़ा करता है । उनको दूनेसे हम ` पतित हो जाते हे, एेसा ध 
मान ठेते हे। म कट्‌ चुका हूं कि सच्चा कोट तो मनकी मलिनता हि। अपने 
भाइयोसे घृणा करना, किसी जाति या वगके छोगोको वरा कहना, रोगी 
२ चिह्न है, गौर वह्‌ कोढ़से भवुराहै। एेसे लोग उससे भी बदर ह 
व 
त = कहन तुरा बन जाय तो नहीं कहना चाहिए । 
त ुप्पको आप चाहे किसी भी नामसे कहे, लेकिन उसमें जो सुवास 
है वह्‌ कोई एक तो है नही। किसीको खुजी व 
~ दुन हौ जातौ है, उसको जो स्वरं 
सुजली ह 11 सदी है, हैना है, प्लेग है, इसी तरहसे 
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कुष्ट रोग है । फिर उसके प्रति घृणा क्या करनी ? एक आदमी जव सच- 
मुच कुष्ट रोगी घन जाता है तो रोग उसका तिरस्कार करते ह । वे कहते 
टे कि वह तो कमजात ह कमजात तो वे हुए जो तिरस्कार करते हं । 
यह्‌ घृणा करने का जो कोट है वह्‌ निकर जाना चाहिए । इसलिए मेने सोचा 
कि आज भी में इस बातको तो दोहरा द्‌ं। 

३० तारीखको वमि जो सम्मेलन होनेवाटा टै उसमे राजकुमारी 
जानेवाटी थीं, जाना चाहिए, डाक्टर जीवराज भी जानेवाले थे, जाना 
चाहिए, लेकिन जायं कंसे ? वे अपने कामम गिरफ्तार ह । उसको छोडकर 
एक दिनकं लिए तो जा सकते हं । केकिन उनको दो दिन ल्गेगे; क्योकि 
जिस दिन जायंगे उस दिन तो लौट नहीं सकते । वर्धा हवाई जहाज तो जाता 
नहीं । नागपुर जाता है। वे दो दिनम वापस आ सकते हं । 

हां, एक ओर जरूरी वात मं आपको कहना चाहता हूं । व्रजकिंशनजी- 
ने तो कह दिया, कठ मे जेकमें जाकर प्रार्थना करूंगा  वहांके लोग चाहते 
हे कि मे वहां प्राना करूं । मुञ्चको अच्छा लगेगा ओर आपको भी अच्छा 
लगेगा; लेकिन आप लोग वहां नहीं जा सकंगे, वह्‌ तो कंदखाना हे । वहां 
कदी ही जा सकते टे । मन्नको तो वे बुखाते हं, इसलिए जाता हुं । परसो 
हम यहां फिर मिल्नेवाके हं 


3] प 


क 
२५ अक्तूबर १९४७ 


माइयो ओर वह्नो 

मञ्चको जब इस जेलमे कंदियोके सासनं प्रधना करका निमंत्रण 
मिका ओर प्रार्थनाके बाद जो कहता हं वहं कह्तक। भी, तो मं राजी 
दओ ओर म॒ञ्चको वह निमंत्रण वहत मीठा खगा । शायद सव कंदियोको 
तो पता नहीं दोगा कि मं खुद बहत पुराना कंल। ह । जनूबी अफ़रीकासे 
ओर यह मे कह सकता हं कि मेरी निगाहें तो मँ बेगुनाह था! ठेकिन 
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सल्तनतकं नजदीक तो बेगुनाह नहीं कटा जा सकता था । कई किस्मकी 
जेर मुञ्चको मिली है ओर कई जले मेने देखी हं। जन्‌वी अफ़ीकाकी 
जेर तो बहुत कड़ी रहती है, ओौर पी हिदीकी तो वहां कोई गिनती ही 
नहीं । वह तो चाहे वेरिस्टरहीक्योनहो,तोमी क्या हज ? सवर 
सव कुटी ही माने जाते धे । तो वहां तो एक तरफ हिंदी, दूसरी तरफ़ वहाके 
हन्यी लोग ओर पी अंग्रेज, सव अलग-अलग थे। जव सत्याग्रही कैदी 
चले, वयोकि सत्याग्रहमे एक-दो तो रहते नही, हजारोकी तादादमें भी चके 
जायं, ओर पहले-पहर जव जेल हई तो हम उद्-सौ ही थे। श॒रूमे तो 
एसा नहीं था; मै था चार-पांच दूसरे थे। पीठे जव सत्यागरहका 
सिङसिला शुरू हृ तो हम ङढ-सौ हो गए ओर जहां हव्ी भरे जाते 
ह उसी जगह हम लोग भर दिये गए। इसकिए वहां तो हम कुछ तंग 
जा गए धे। तो मं वहं वताता हूं कि वहांकी जेल कंसी रहती है ओर 
कसी सस्तीसे वहां काम लिया जाता है। यहां तो हम वस एक तुफान-सा 
मचा देते ह कि हम तो राजनैतिक कंदी है ओौर दुसरे अखलाकी । जन्‌वी 
अफीकामे तो कुछ एसा फकं रहता नहीं है। वहां सव॒ अखलाकी कदी 
माने जाते ह । मे तो यह मानता नहीं कि कंदियोके वीचमें जो राजनैतिक 
कंदी है, वह तो अच्छा जौर जो अखलाकी कंदी है वह वुराहै। कानूनके 
सामने तो जिसने कानून भंग॒किया है वे सव एकं ही तरह्के अपराधी 
हे। तो पीछे उन अपराधियोमे फकं क्या करना ? लेकिन यहां तो हम 
राजनंतिकं कंदी वने ओर उसमे भी ए, बी ओर सीके कंदी वने ; तो वह 
इसलिषु न कि हमारा एक बहुत जरदस्त आंदोलन था। करोडोंकी 
तादादमं हम पड़ हं ओर उनम बड़े-बड़े लोग भी ह। केकिन वहां 
बेचारे कौन वड्‌ रोग थे ! सव छोटे-छोटे ताजिर लोग थे ओर उसमे 
हिद, मुसलमान, पारसी सभी थे। वहां तो कोई यह्‌ फकं भी नहीं कृरता 
था कि वहं द है' वह मुसलमान है ओर वह पारसी है । सव कुली थे 
याएसा कहो कि सव हू थे। तो वहां हम एेसा दंभ कर ही नहीं सकते 
कि ॥ १ तो हमारे लि "ए' वे वनाइए, हमसे छोटे हे उनकं लिए 
इसे हे, उका सी" । मतो उसको मानता नहीं हं । 

"हा हन यहं सव क्या । मेँ तो यह माननेवाखा हूं कि जो कैदमे 
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गया, वह कदी है । लेकिन एक कंदी दहै तो उसने खसूसन गुनाह किया 
है ओर जो बाहर सफेद कपड़े पहनकर वैठे हे, वे गुनहगार नहीं ह, एेसा मेँ 
नहीं मानता । में तो दस दफा जेल गया, पुरा-पुरा तो याद भी नहीं, 
ओर काफी वरस उसमें काटे हे, इसलिए मुञ्ञको तो इसका पता है। जो 
वहां जेलकं सुपरिन्टेडेट वेरा थे, वे तो मेरे दोस्त बन गए थे। तो वहां 
एक वड़ा दरोगा था, खासा आदमी था ओौर वड़ा जेखर था । उसने' मुञ्षसे 
कहा कि देखो, मे तो इन कंदियोका अफसर वना हूं, लेकिन दुनियाको 
क्या पता कि मेने कितना गुनाह किया है । येया तो कोई चार-पांच सालकी 
जेर काटने आये हं या फांसीकी सजा पाकर अये हं ओर पीछे फांसी 
माफ हो गई है, लेकिन एसे कितने हे जो यह जानते हों कि मेने क्या गुनाह 
किये हं । शायद मेरा भगवान ही जानता हो। इसलिए मुञ्चको यह्‌ 
अच्छा नहीं लगता किम तो चीफ जेकर रं ओर वे कंदी हों । मँ भी वही 
माननेवाटा हूं । इसङ्ए मेने सोचा कि मुञ्ञे आपके सामने किस तरहसे 
आना चाहिए । अव अंग्रेजी सल्तनत तो हट गई, उसने अपनेको उठा 
लिया । अच्छा किया लेकिन अव हम अपनी जेलोमें क्या करें ? जव अंग्रेजी 
सल्तनत थी तो उस वक्त जेरमें जो चरता था- कितना अच्छा थाया 
कितना वरा था, उसका तो मे गवाह्‌ हु, टेकिन अव चूकि हकूमतकी वागडोर 
हमारे हाथमे आ गई है, तो हमारी जेल, एक जेर न रहकर, अस्पताल 
वननी चाहिए । किसीने अगर खून किया है, चोरी की है या डाक्‌ बना 
है या कानूनकी पुस्तकमें जितने गुनाह पड़े हे, उनमेसे कोई एक किया 
है, तो मे तो इन सवको एक किस्मकी व्याधि मानता हुं । वह्‌ एक मजं 
हे । कोई गनाह करनेकी खातिर गुनाह थोडे टी करता है । अगर कोई 
व्यभिचार करता है या शराब पीकर कोई जौर अपराध करता है तो वह करद 
शौकसे एेसा नहीं करता । मे तो चूकि वृटा हो गया हं ओर मु अनुभव 
भी हो गया ह, इसलिए मँ तो यह सीख गया हं कि जंसा आदमीका स्वभाव 
वन जाता है वैसा ही वह्‌ करता है। कंदियोको क्या करना चाहिए, वहं 
उन्हे सिखाया जाय । यहां जो सुपरर्टडंट साहव हँ या डिप्टी कमिश्नर 
ह, वे कदियोकी देखभाल करते हं या उनपर हुक्म चरत्‌ ह कि इसको 
कोड़ा मारो, इसको यह काम दो ओर उसको वह काम दो, तो वे सजाक 
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तौरपर एसा करते हे । केकिन मे तो यह्‌ कहुंगा कि जो सुपरिन्टेट 
डिष्टी कमिद्नर या दरोगा ह, वे सव एसे बनें कि जैसे अस्पतालमे सर्जन 
या वैद्य होते हं । ओर वैद्य होकर उस आदमीका, जो शराव पीता ह 
मजं मिटानेकी कोशिश करं । उसको यह्‌ बताया जाय कि शराव पीते 
क्या-व्या वुराइयां हं । अगर किसीने ठडकीकौ उड़ा लिया है, यह तो 
वज्ञ गुनाह हुंजा न, ठेकिन उसको भी वताना चाहिए, क्योकि यह भी 
एक किस्मका मजं है। अगर एेसा जेलमे हो जायतो वहत अच्छा लगेगा 
ओर कंदी भी सव खुश हो जायंगे। खु होकर वे एेसा थोडे ही मान 
लगे कि हमेशा जेलमें ही रहना अच्छा है। अस्पतालमे जो व्याधि-गरस्त 
लोग चके जाते हे, वे हमेशा वहीं रहना थोड़े ही पसंद करते हं । फिर 
अस्पतालाकं तो आलीशान मकान होते हे, यहां हमारी जे तो एसी हें 
भी नहीं। हम बनाये भी कहासे ? हमारा तो एक गरीव मल्क पडा 
है । अगर हम अस्पताटो-जैसी जेके बनाने लगे तो हमारा दिवाला निकल 
जायगा । एसी जेर तो जनूबी अप़्ीकामे, जो सोनेका मुल्क है, वहां भी 
नहीं हं । वहां जो अंग्रेज केदियोके किए कोठरियां या कमरे वनते है, वे 
कोई महल-जैसे थोड़े ही हे । इग्छैडके पास इतना पैसा है जो एसी जेल 
वना सके, क्योकि वहांकी जे तो मेने देखी हं । हां, अमरीकाकी जे 
मने नहीं देखीं । लेकिन इतना तो हो, कि हमारी जेर अस्पताक-जसी 
हो, जैसे अस्पतालमे डाक्टर रहता दै ओर रोगियोकी चिकित्सा करता 
है। जब एक रोगी स्वस्थ होकर अस्पतालसे बाहर जाता है तो वह्‌ हुमेडाकें 
किए ऋणी हो जाता है। वैसे ही यहां हमारी जेल होना चाहिए । जेलमें 
जो कंदी रहते हं वे एेसा न कहनेवाले हों कि यहां वडी सस्तियां ओर 
ज्यादतियां होती ह" सुपरष्टिडेट या दरोगा खराब है । सव खराव-ही- 
सराव ठ, एसा वे न कहने पाये । वे कं कि अस्पतारकी तरह हमारी 
बडी देख-रेख रखते थै, हमको खाना देते थे ओौर यह्‌ सिखाते थे कि 
जीवन कंसे व्यतीत होना चाहिए । यह्‌ तो मेने बताया कि उन ोगोको 
श्या करना चाहिए जो जेरका कारोवार चकते हं । छेकिन उनको व्या 
४ श ला हाथमे भी नहीं है । वहं तो हकूमतकौ 
डतजोको करना है या सरदारजीको, यह कटो, 
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सारी हकूमतको, जिसे हम केविनेट कहते हँ, करना है । लेकिन हकूमतको 
तो यही कहना है कि तुम्हे एसे चना नाहं। पीछे जो कानूनके बाहर जाकर 
जालिमि वन जाता है वह्‌ दूसरी वात रही। कोड गनहगार दरोगा 
सुपरिन्टेडंट या कमिश्नर तो आजकल होगा नहीं । आखिर इतना तो 
ठम साख गए ह, आर व हकूमतके मातहत काम करते हें । हकमतवें 
पास का वड़ा ठरकर नहीं है, ओर न वह्‌ बाहरमे कोई मदद मंगा सकती 
टै जिससे कि वह उनको उरा सके । वे तो खृीसे अपनी हक्मतका हवम 
मानते हं । अगर खुशीसे न मानें तो हमारा सारा तंत्र बिगड़ जातां 
टं अ।र मुल्कमं जंधावृंवी हो जाती है । तो यह्‌ तो मप अमल्दारों कै लिए 

दिया कि वे गुनहगार तो न वनें। ओर थोडा तो वै भी आप हक- 
मतके कहे विना ही कर सकते ह । जैसे कैदियोके साथ रहमदिक बनना 
ठं, ता उसमं उनको सीखनेकी क्या चीज है ? जेकको वे अस्पताल समजले 
अ।र उसमे जो कंदी ह्‌ वे रोगग्रस्त हं, एेसा माने । तो एक काम तो निपट 
राया । 

दूसरा यहं कि जो कंदी लोग हँ, उनको एक कंदीकी हैसियतसे मै 
युनाना चाहता हूं । मं मी तो एक सत्याग्रही कंदी रहा हूं । सत्याग्रही 
कदा जानवृ्चकर तो गनाह कर नहीं सकता । जेक्े जो सुपरिन्टेडेट 
या दरोगा ह्‌, उनको यह्‌ कभी परेशान नहीं करेगा ओर न कभी उनका 
अपमान करेगा । उसको तो आदं कंदी बनकर रहना है । तभी वह्‌ 
अपने सत्य ग्रहको अच्छी तरहसे चखा सकता है । जो कंदी सचमुच गुनह- 
गार बनकर आपे हं, उनको भी यहां सत्याग्रही वन जाना चाहिए । 
उन्हें जेलके कानूनोसे कभी बाहर नहीं जाना चाहिए । जेककी पावं- 
दियोमे रहकर जो कुछ उसको मिरुता है उसमें उसको संतुष्ट रहना 
चाहिए । अगर कोई कभी देखे तो सुपर्टिडंट या दरोगासे कहं दे कि 
मुज्ञको जो खाना मिरता हे वहं थोड़ा है या अच्छा नहीं रहता, या पररा , 
पकाया नहीं जाता या उसमे पत्थर रहते हं या जनु हते हं । यह्‌ सव 
रटता है मेने तो अपनी आंखौसे देखा है, क्योकि मं तो वहां रहा । लेकिन 
इसके किए भी उनके पास व्या जाना था ? वहं सब तो कंदियकिंही हाथमे 
रहता है, वहां कोई रसोदए तो होते नहीं । अगर रसोदए रखें तो जेर 
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नहीं चरता सकते। जो कंदी लोग है वे ही तो अपना खाना वनाते हे। 
वे सच्चे दिकसे काम करं। जो चाव बनाये वह॒ साफ करके बनाये ओर 
जो रोटी पकावे वहं कच्ची न रखे । यह सव तो आपके हाथ सं रहता है। 
जप अपनं घरका काम समज्ञकर इसको कर, तवतो मैः समन्लता हक 
आप खोग जेलमें आये ओर आपसे गुनाह भीहो गया--गुनाह तो सवं 
करते ह्‌, किसीका गुनाह जाहिर टो जाता है, चरता है ओर कोई गुनहगार 
नहीं होता, तव भी उसको गुनहगार वनाया जाता दतो आप इस 
तरहसे दशे कंदी बन जाते हूं । 

एक्‌ काम भाप कर सक्ते ह । आप रोग जो यहां है उनमें दिद, मुसल- 
मान, सिख सभी हं, मुसलमानोमे भी कर्द किस्मके होगे, तो आप यहां 
सव भाई्-भाई बनकर रहं । आज तो हमारे देदामे जहर फल गया है। 
मेरी उम्मीद है कि कम-से-कम इस जेलमे तो वह्‌ जहर फलेगा नहीं । 
तो यहांसे आप लोग आदरं शहरी वनकर निकटे । तव तो जो डिष्टी 
कमिङनर ओर जेर सुपरिन्टेडेट साहव हे, वे मुज्ञको सुनापंगे कि तुमने 
बड़ा अच्छा काम किया। उससे हमारा काम आसान हो गया है, कोई 
{हमे दिक नहीं करता, जेलके कानूनकौ सव पावंदी करते ह ओर सारे 
कंदी रोज-व-रोज अच्छा वननेकी कोशिरा करते ह । मे तो ईङ्वर या 
सुदासे यही मांगुंगा कि आप छोग आदर कंदी वते ओर यहांसे अच्छे 
शहरी वनकर निकटे ओर वाह्र निकठकर कोगोसे कटं कि यह्‌ क्या 
वात ओप कर रहै हं? हिद मुसलमानका दुरुमन है ओर मुसकमान 
दका, सव भूल जायं इन वातोको । गलतियां तो सवसे होती ह| 

कल चूकि ईद है, इसलिए यहां जितने मुसलमान भाई हे, उनको भै 
ईद मुबारक कहता हं । मे चाहता हं कि जितने हिद जौर सिख कैद हं 


= 


वे भौ अपने मुसरमान भाद्योको, जितने भी वे हो, ईद मुबारक कगे । 


४ अंतमे बस यही कहता हं कि हमेशा सव मिल-जुरुकर रहो । 
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२६ अक्तूबर १९४७ 


मादयो ओर बहनो 
प्ट ता एक भाईनं जो. प्रश्न पूछा है, उसका मँ उत्तर दे दूं। वह्‌ 
श्त ठे-- आप कहत तो हं करि वदलेकी भावना अच्छी नहीं ती, 
परत जापक राम-भक्त तो हर सार रावणका वृत जलाकर बदलेकी 
भावनाका उकसति द्‌ ।'“ इसमे दो गलतियां हं । एकं तो यह्‌ कि 
राम-भक्त कान हं, यह्‌ मं जानता ही नहीं। मेरा राम-भक्त अगर में 
हता जच्छा हं, उसका भी मुञ्चको तो पता नहीं। राम-भवत बनना कोई 
मामू काम धड़ ही है। इसलिए आपके राम-भवत कहना एकं वडी 
गलता हं मरे राम-भक्त तो कोई हं ही नहीं। छेकिन एेसा होता 
किं कोग रावणका वत बना ठेते हँ ओर राम उसको परास्त करते 
अभाता राम परास्त कर्तं हं रावणको, टेकिन हममे कौन रावण होगा 
आर कौन राम बनेगा? अगर हर कोई आदमी राम वन सकरताहितो 
पां रावण कौन बनेगा ? यह तो कथा है, लेकिन कथामें भी एसा मानते 
कि राम तो ईङ्वर है ओर रावण उसका दृदमन । इसीलिए तो उसको 
अशुभ कहा, राक्षस कठा ओर निशाचर कहा । क्योकि उसका काम ही 
यह था कि रामको न मानना ओर ईश्वरको न मानते हृए ही मर जाना । 
भगवानवे हाथोसे ही उसकी मृत्यु हुई । यह तो एक कृथानक है । 
इसका यह्‌ मतलब नहीं है कि रावणका वृत बनाते ह तो बदला लेनेके 
किए उकसाते हं । मं तो उसमेसे यह सीखता हं किं वे यह बताते है किं 
आदमी दूसरोसे वदला न ले। मं यह न मानदं करि यहां जो भाई बैठे 
ह, वे तो रावण हं ओर मं राम हुं । तब तो मेरे जसा उदढतओौर म॒खं आदमी 
ओर कौन वन सकृता दे । मृञ्चको क्या पता कि मं राम हुं, कौन जानता 
कि मुञ्लमे कितनी दुष्टता भरी हे । ईङ्वरकं दरवारमें मँ महात्मा हू 
या दुष्ट हूं, उसको कोई नहीं जानता । मुञ्ञको भी पूरा पता नहीं च्या 
कि मुञ्लमे कितनी दुष्टता भरी है या कितनी साधुता हे । वहं जाननेवाला प 
©©-0. 18 ?{. 148111101181 31187 ©0॥6011 411. 01011286 0४ ०्उकछण्णं 





४६६ प्राथंना-प्रवचन 


तो रामजी दही हं । वह्‌ ऊपर पड़ा है ओौर सबको देखता दै। कोई चीज 
उससे छिपी हुई नहीं है । इन्सान किससे बदला ठे नहीं सकता । अगर 
किसीसे वुरा भी हृआदहै, तो भी उससे वदा क्या ठेना? अगर एकं 
इन्सान संपूणं है, यद्यपि इन्सान संपू्णं कभी हो नहीं सकता, क्योकि संपूण 
तो केवर ईरवर ही हो सकता है; फिर भी माना कि एक इन्सान संप 
है ओर अन्य जपुणं हं, तो क्या वह्‌ दूसरोको सजा दे या उनका संहार करे ? 
यह्‌ जो पुता बनाते हं विजयादशमीके रोज, उसका मेरी निगाहमे तो 
यही मतल्व है कि बदला ठेना इन्सान, मनुष्य या आदमीका काम नहीं 
है। उसको बदला लेना भी न कहाजायतोभी जो संहार या हिसा 
इत्यादि करनी है, वह्‌ ईदवर ही कर सकता है। तो क्या ईदवरमें ही 
यहगुण है कि हिसा भी वही करे ओौर अटिसा भी वही? वह्‌ निर्गुण है 
ओर गुणातीत है । उसके किए ये सव चीज कुछ नहीं । लेकिन यह दष्टांत 
तो एसा है कि जितने रावण इस दृनियामें हं उनका संहार करनेवाला 
कवक ईश्वर ही है । कुछ लोग एसा भी मान छेते ह कि विजयादशमी 
तो यह सिखाती है कि वे तो पूणं ओर दूसरे अपूर्णं हे । इसङिए कानून- 
को अपने हाथमे लेकर अपने-आप बादशाह बन जाते टं ओर किसीपर 
आघात करना ओर किसीको कत्ल करना, यह सव करने लगते हं । 

वह्‌ हिदुस्तानमे हो भी रहा है; क्योकि हम पागल हो गए हे। जो 
जवाब मेने दिया है उसको अप लोग तथा जिस भार्ईने प्रदन पुछा हे, 
वह भौ समज्ञ गए होगे किं राम-रावणका दृष्टांत लेकर हम पापाचाे 
न बनें । ' हमे पुण्यवान बनना चादिए। एक ओर रामका नाम ठेना 
ओर दूसरी ओर पापाचारी बनना, ईइवरकी निदा करना है । 

अभी आप रोगोमेसे पूछ सक्ते हँ कि तुम इतनी लंबी-चौड़ी वाते 
तो करते हो, लेकिन कादमीरमें जो कुछ हो रहा है उसका भी कछ 
पता है? हां, पता है मुञ्चको। ठेकिन इतना पता है जितना कि अल- 
वारोमे आया है । अगर वह्‌ सव सही है तो वह्‌ एक वहत बुरी वात है । 
यह मं कह सकता हं कि इस तरह तो न धर्मकी रक्षा हौ सक्तीहै 
ओर न कर्मकी । उसमें इल्नाम तो पाकिस्तानपर ही लगाया गया है 


ए कि वह्‌ कारमीरको मजनूर करनेकी चेष्टा कर रहा है । वह होना नहीं । 
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चाहिए । अगर कोई किसीको इसलिए मजूर करे करि उसके पाससे 
कछ ले ले, तो वह्‌ हो नहीं सकता, इसमें तो मुञ्चे जरा भी संदेह नहीं है । 
आज तो काश्मीर है, पीछे हो सकता दै कि हैदराबादको मजव्र करो, 
जूनागठ्को करो या किसी ओर रियासतको । मेः कोई न्यायकी तुलना 
करना नहीं चाहता; लेकिन मे तो एक उसूख मानकर चलता हं क्रि 
कोई किसीको मजवूर नहीं कर सकता । पीठे, चाहे उसमे कुछ भी हो, 
मुञ्चको तो कोई परवाह नही, चाहे कारमीर हो, हैदरावाद हो या जूनागढ । 
कोद किसीको मजवूर न करे ओर किसीकं साथ जवदैस्ती न करे । 
टेकिन जाजकी दुनियामें जो कादमीरकेः महाराजा ह, वे वहांवैः राजा 
नहीं है, यह बड़े अदवके साथ कहना पडता है । दूसरी रियासतोमें भी 
जौ राजा माना जाता है, वह नहीं है । उसको तो बनानेवाे अंग्रेज खोग 
थ, वे चले गए । वे तो इसक्िए उनको राजा-महाराजा बना देते थे, कि 
उनको माफंत राजतंत्र चलता था ओर राजदंड मिलता था । कादमीरको 
अभी अपने यहां प्रजातंतर स्थापित करना ट । इसी तरहसे दूसरी रियासतों- 
मं भी, हैदराबाद ओर जूनागढ़्मे भी । मेरे नजदीक तो उनमें कोड मेद 
ही नहीं है । रियासतकी असली राजा तो उसकी प्रजा है। अगर कार्मीर- 
कौ प्रजा यहं कहे कि वह॒ पाकिस्तानमें जाना चाहती है तो कोई ताकत 
नहीं दुनियामें, जो उसको पाकिस्ताने जानेसे रोक सके । टेकिन उससे 
पूरी आजादी ओर आरामकै साथ पूदा जाय । उसपर आक्रमण नहीं 
कर सकते ओर उसके देहातोको जलाकर उसको मजूर नहीं कर सकते । 
अगर वहांको प्रजा यह कटे, भले ही वहां मुसलमानोकी आबादी अधिकं 
हो, कि उसको तो दिटुस्तानकी यूनियनमें रहना है, तो उसको कोई रोकं 
नहीं सकता। 

अगर पाकिस्तानकं लोग उसे मजूर करनेवैः लिए वहां जाते है 
तो पाकिस्तानकी हकूमतको उन्हे रोकना चादविए । अगर वह नहीं रोकती 
है तो सारे-का-सारा इल्जाम उसको अपने ऊपर ओढ़ना होगा । अगर 
यूनियनके रोग उसको मजबूर करने जाते हे तो उनको रोकना है ओर 
उन्हे रुक जाना चाहिए, $समें मुञ्ञे कोई संदेह नहीं है । 

कादमीरकी बात तो मेने आपसे कह दी । लेकिन एक दुसरी अच्छी 
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बात भी मे आपको सुना दू । कलकत्तासे मेरे पासं एक तार आया है| 
मेरा स्याल है कि सने आपको वता दिया था कि कलकत्ता एकं शाति. 
सेना, जव म॑ वहां था, तव बन गई शी । ईर्वरकी एसी हौ छपा हो गई 
थी । करुकत्तामे शांति स्थापित करना वड़ा कटिन-सा लगता धा, लेकिन 
शांति-सेना वननेके वाद वह बड़ी आसानीसे टो गया ओर हिदू या मुसलमान 
किसको भी कोई खास नुकसान नहीं हया । उससे पहले तो जो वड 
मुहल्टे थे उनमे मुसलमान जमकर वैठ गए धे कौर दिदगोको वहांसे भगा 
रहे थे । पीछे हिदृगौने भी कई जगह मुसल्मानोकी, जो ोपडयां थीं 
या कुछ ओर धा, उनको जकाया ओर उनपर अत्याचार भी किया । वह्‌ 
नहीं होना चाहिए था । इस सारे किस्सेमे तो म जाना नहीं चाहता । 
लेकिन जव मं वहां जाकर वैठ गया तो भगवानकी कृपासे वह गांति-सेना 
बनी ओर जो विदयर्थीगण या दूसरे लोग थे, वे उसमे शामिल हो गए । 
भव व लिखिते हे कि यहां दशहरा ओर ईद दोनों वड़े मजेसे हए हं । हद्‌ 
मुसरमान ओ।पसमे भाई-भाई वनकर रह रहे ह । कलकत्तामें ईद कल 
मनाई गई थी, लेकिन दिल्लीमे आज है। तो दशहरा ओर ईद दोनोका 
जिक्र करते हुए यह तार मुञ्चको भेजा है । वे लिखते हे कि शांति-सेना 
सब जगह फर गई धौ । कहीं किसीका नुकसान नही हभ, न हावडामें 
ओर न कलकत्तामें । कोई किसीको सता नहीं सका ओर दोनों दिन सव 
लोग आरामसे रहे । वे तो पूर्वी वंगालमें भी ढाकाकी ओर चले गए भे। 
तो मेने सोचा कि आपको यह वात भी सुना ट्‌, वयोकि मुञ्चको 
अच्छा लगता है कि जव हिदृस्तानमें कीं भी हिदू-मुस्लिम वैमनस्य दूर 
होता दै ओौर एकःदूसरेके दुर्मन न रहकर सव भाई-भाई बनकर रहते 
हों । फिर कलकत्ता तो कोई छोटा-मोटा देहात थोडही है । वहां करोडोका 
व्यापार चलता है, उसमें वड़्‌-वड़े जहाज आते हे, वहां हिदू-मुसलमान 
दोनों रहते हे जौर व्यापार करते हं । अगर वहां हम एक-दूसरेके दुर्मन 
बन जायं तो क्या वह सारा व्यापार मटियामेट नहीं हो जायगा ? अगर 






नान वहां सबको भाई-माई वनकर रहना सिखा दिया तो यहं 


बहुत ही अच्छी बात है। कलकत्तासे क्यों न हम भी सवके सीखें ओर 
महां भी कयो न एक शाति-सेना वन जाय ? आज तो यहां ईद न, 
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इसकिषए कृ मुसरमान भाई मेरे पास आने धे। वे मुञ्चको परह्चान्ते 
टे किं मे उनका दुदमन नहीं, दोस्त हं । मै एकं हिदि हं ओर भीं एक 
सनातनी हद्‌, इसक्िए मुकषमें मुसलमानपन भी उतना ही भरा है जितना 
कि हदूपन । इसकिए वे मुञ्चको अपना दोस्त मानकर ज गए धे। मेने 
उनका इद मुव।रक कहा तो सही, टेकिन मने कहा कि मे क्रिस महसे 
आपको ईद मुबारक कुं । वे आज भी वेचारे भयभीत पड़े हं । सोचते 
हं किंन जाने हिद उनको रहने देगे या नहीं, या मारेगे किं नहीं। कोई 
सव थोड़ा ही मारते ह । लेकिन चूकि काफी कत्छं हो गए इसलिए भय- 
भातदहं। थाड़ी तादादमे दहं । तो वया जिस जगह जो रोग बड़ी तादादमें 
हे वे थोड़ी तादादवापर आक्रमण ओर्‌ अत्याचार करं? इस अत्या- 
चारको मिट जाना चाहिए । नहीं तो हमको मिट जाना है। 

जो कलकन्तेमे हुआ, वही अंगर हम यहां कर सकं तो कितना अच्छा 
हो । मेरा दिल तो तव नाच उठेगा। आज तो मेरा दिल रोता है। 
आखौसे आसू तो नहीं गिरा सकता हृं, क्योकि अगर एेसा करूं तो मेरा 
काम नहीं चल सकता । मगर दिक तो रोता है। वया आजादी हिद 
आर्‌ मुसलमान एसे वनेगे । अगर बड़ी तादादवाटे छोटी तादादवालोपर 
हमला कर तौ वह जालिमपन टै । उससे कोई धमं वच नहीं सकता । 
अत्याचारसे कभी कोई ध्म नहीं वचता । वर्मं ॑तो वक धर्मकी मार्फत 
टौ बच सकता है। ओर कोई दूसरा चारा है ही नहीं। 

रतलामसे यह तार आया है कि यहाके जो. महाराजा हं उन्होने 
एसा एलान निकाल दिया है कि अव यहां जिम्मेदार प्रजातंत्र स्थापित 
होगा ओर उसकी माफंत राज्य चलेगा । राजा तो उसकं एक दस्टीकीं 
तरह बनकर रगे । वहां जो हरिजन-सेवक-संघके मंत्री ह, वे मृञ्नको 
लिखते हं करि इस राज्यमे अव ह्रिजनों ओर दुसरे छोगोमे कोई भेद 
नहीं रहेगा । जो महाराजा का मदिर है, उसमें वे गए ओर एक बड़ी जमात' 
तथा हरिजन लोग भी उनके साथ गए । राज्यकै जितने मंदिर हे उनमें 





आजसे अस्पृश्यता नहीं रहेगी । जो कुएं हं उनसे हरिजन पानी भी भर 


सकते ह्‌ । ये सव वाते जानकर मुञ्े बहुत अच्छा छ्गा। अगर दिदू- 
घर्म॑को अ।गे बढ़ना है तो उसमें घृणा ओौर अस्पुर्यता कंसे रहं सव 
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है? अस्पृश्यतो वे हं जो पापात्मा होते हं। एक सारी जातिको 
अस्पृश्य बनाना एक वड़ा कलंक है । अस्पृ्यताकी जड़ हरेक दिदूके दिल 
निकल जानी चाहिए । जैसा रतलाममें इजा है, वैसा ओर सव जगह्‌ 
भी, जहांपर कि हिदृओंकी तरफसे राजतंत्र॒ चलता दै, अस्पृश्यताको 
मिटा देना चाहिए । तव तो हिदू-घर्मको हम बहुत हुत ऊंचे ले जांगे। 
अगर अस्पुश्यताको जड़ चटी गर्द तो व्या पीठे हम मुसलमानोको या 
दूसरे धमेवालोको अस्पृश्य वताप्रंगे ? जो अस्पृदयताका सैल हममे भरा 
हे, यह तो उसी मेलका नतीजा है जो जाज हम भुगत रहे हँ । इसक्ए 
रतलाममं जो हृभा है वह्‌ मुञ्चको अच्छा लगा ओौर मेने सोचा कि कलकत्ता 


ओर रतकामकी दोनों अच्छी बाते भी मैः आपको सुना दूं। 
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